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आजकल हिन्दी और उसकी बोलियों, उपभाषाओं और विभाषाओं में बहुत- 
सा काम हो रहा है | जब से हिन्दी ने राष्ट्रभाषा की ख्याति पायी है इसके आसपास 
क्रिया-प्रतिक्रिय का गहत वातावरण बना है । दोनों परिपाश्वों में साहित्यिक और 
भाषिक गतिविधियाँ तीन्न एवं उत्तेजित हुई हैं । एक तो स्वतंत्रता के उपरान्त देश के 
कर्णवारों ने यहाँ के निवासियों की अध्ययन-ललक को प्रोत्साहित किया; दूसरे अनेक 
विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों की संस्थापना ने अध्ययव-अध्यापत की: 
दिशा बदलने का मी प्रयत्व किया । ु 

कुंछ लोग यह कह कर हिन्दी भाषा और साहित्य के गौरव की उपेक्षा ही 
नहीं करते, वरचु उसको अस्वीक्ृति भी देते हैं कि हिन्दी में घास-कूड़ा बढ़ रहा है! 
उन लोगों के बौद्धिक घरातल के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य 
किसी व्यक्ति, वस्तु, या विचार का मूल्यांकन अपने बौद्धिक स्तर पर ही करता है । 
यदि कोई मनुष्य अपने विचार या भाव को दूसरे पर आरोपित करता है तो इसमें 
आरोप्प का क्‍या दोष है ? ऐसे व्यक्ति के संबंध में हम एक सार्वजनिक प्रार्थना, करते 
हुए कह सकते हैं--'घियो यो नः प्रचोदयात्‌' । 

जिनके लोचन तिमीलित हैं उनकी जगाने के लिए इतना कहना पर्याप्त है 
कि हिन्दी में बीस वर्ष में जितना काम हुआ है उतना इतने थोड़े समय में विश्व की 
किसी भाषा में नहीं हुआ और यह कहना भी अनुचित नहीं है कि हिन्दी की इस गति 
ने देश की अन्य भाषाओं में स्पर्धा को जाग्रत किया हैं। इसके सांथ ही यह भी कहा 
जा सकता है कि कुछ प्रतिशत को छोड़कर हिन्दी का कार्य गौरवमय एवं सराहनीय है । 

जब मैं यह कहता हूँ कि हिन्दी में काम हो रहा है तो मेरा तात्पर्य घास- 
कूड़े से नहीं है । उस समय मेरे ध्यान-पथ में अच्छा काम हो होता है। मेरी समकक 
में यह नहीं आता कि. हिन्दी के क॒ठ्ठु आलोचक हिन्दी से क्‍या अपेक्षा करते हैं ॥ आज 
हिन्दी विश्व साहित्य के समानान्तर दौड़ रही है। हिन्दी में मौलिकता भी है और 
अनुकरण भी है । मैं इन दोनों वातों का आदर करता हूँ । सब कुछ मौलिक नहीं 
हो पाता और सब कुछ अनुकरण की भूमि पर न तो संभव होता है और न वांछनीय * 
ही । यदि भाषा-शैली में अतुकरण है तो साहित्यिक विधाओं में भी अनुकरण है, किन्तु 
देश, काल और व्यक्ति-रुचि के परिवेश में मौलिकता भी उभरे बिना नहीं रह रही है । 

हिन्दी साहित्य का भंडार सजंता क्षेत्र में मी भर रहा है और आलोचना-द्षेत्र 
में भी । आलोचना-क्षेत्र में गवेषणा को भी पर्याप्त प्रोत्साहव मिल रहा है। गवेषणा 
या अनुसंबान की दो भूमियाँ हैं-- वैयक्तिक एवं संस्थानिक | विश्वविद्यालय की 
उपाधियों से संबंधित अनुसंधांत कार्य दूसरी भूमि पर होता है। डॉ. रघुवीर या 
महापंडित राहुल सांकझृत्यायन का कार्य पहली भूमि से संबंधित है। दोनों ही भूमियों 
पर होने वाला कार्य महत्त्वपूर्ण है और आलोचनात्मक-क्षेत्र को गौरवान्वित करता है । 
यह दूसरी वात है कि कहीं आलोचना को प्राथित्य मिलता है तो कहीं गवेषणा को, 
किन्तु इन दोनों को विरहित करना असंभव है। हाँ, यह संभव है कि एक ही कार्ये 
में दोनों का संतुलित पुट हो, किन्तु ऐसी बहुत ही कम हृतियाँ होती हैं (जनमें संतुलन 
वना रहता है| यह संतुलन घुणाक्षर-त्याय से ही वन जाता है, किसी श्रालोचक या 


(आ) 


गवेपक के प्रयत्नों को इस दिशा में बहुत कम सफलता मिलती दीखती है । अनुशील- 
नीय कृति “ढोला मारू रा दहा' में काव्य-सौप्ठव, संस्कृति एवं इतिहास” क्ृतिकार 
की संतुलनात्मक सफलता का ज्वलंत उदाहरण है। 
डॉ. भगवतीलाल शर्मा ने गवेषणा की भूमि पर आलोचना से सहयोग प्रोप्त 
किया है | यों तो 'ढोला मारू रा दूहा' पर देशी-विदेशी अनेक विद्वानों की लेखनी 
को यश मिला है, किन्तु नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित कृति अधिक लोक- 
प्रिय सिद्ध हुई | उसमें मूल पाठ के साथ आलोचना और गवेषणा को समाहत किया 
किया गया है । फिर भी इस कृति में कुछ पाश्व॑ उपेक्षित रहे जिनका ध्यान डॉ. 
भगवतीलाल शर्मा को स्फुरित हुआ्ना और उन्होंने नौ परिच्छेदों की गवेषणा प्रस्तुत की । 
इसका प्रथम परिच्छेद 'विषय-प्रवेश' है जिसके पाँच .अंग. हैं। प्रंथम अंग 
शीपंक और व्युत्पत्ति से संबंधित है; दूसरे अंग में रूप, रूपान्तर और पाठान्तर की 
विवेचना की गयी है; तीसरे में कृतिकार का निर्णय एवं परिचय दिया गया है; चोथे 
में कृति के रचना-काल का विवरण है और पाँचवें अंग में कृति की लोक-प्रियता की 
सतरक विवेचना की गयी है । 
दूसरे परिच्छेद में 'कथा एवं पात्र' से संबंधित विवेचना है। इसमें सात अंग 
हैं । पहले अंग में 'कथा-सार' दिया गया है; दूसरे में. 'कथा संगठन” है; तीसरे में 
कथा का अन्त; चौथे में 'कथा-वस्तु का प्रकार; पाँचवे में 'कथानक रूढ़ियाँ; छठे में 
क्रथा पर प्रभाव और सातवें में 'कथा के पात्र : मुख्य और गौण” की विवेचना है । 
तीसरा परिच्छेद काव्य-स्वरूप' से संबंधित है जिसके पाँच अंग हैं । इनमें क्रमश: 
प्रवन्धात्मकता, मुक्तकत्व, लोक-काव्यत्व, शैली और अन्य हृ्टिकोण विवेचित हुए हैं । 
चौथा परिच्छेद 'अनुभूति-पक्ष! का विवेचन करता है। इसके पाँच अंग हैं। - 
पहले अंग में प्रधान रस (श्वगार) का विवेचन है । इसके अनेक अंगोपांगों का विवे- 
चन भी इसी में हुआ है | दूसरे अंग में अन्य रसों की विवेचना है। तीसरे अंग में 


” सौन्दय्यं और प्रेम का विवरण है। चौथे में कल्पना तत्त्व और पाँचवें में अन्य भावगत 
विशिष्टताएँ विवेचित हैं । 


पाँचवें परिच्छेद में अभिव्यक्ति-पक्ष| पर विचार किया गया है। इसके अंदर 
भाषा, शैली, अलंकार, छुंद, संवाद-योजना, प्रंकृति-चित्रण, काव्य-रूढ़ियाँ, कलागत अन्य 
विशेषताएँ एवं काव्य-दोप निरूपित हुए हैं । 

छठे परिच्छेद में परम्परा एवं प्रादेशिक रूपों का विवेचन हुआ है। सातवाँ 
परिच्छेद कृति की सांस्कृतिक घरा का उद्घाटन करता है। इसमें पहले साहित्य और 
संस्कृति के संबंध पर विचार किया गया है; फिर धर्म, दर्शन, शिक्षा और नीति की 
गवेषणा की गयी है। कला एवं विज्ञान, सामाजिक जीवन, आथिक जीवन 
राजनीतिक जीवन एवं प्राकृतिक जीवन की गवेपणा एवं मीमांसा भी इसी परिच्छेद 
में की गयी है । 

आठवें उपान्त परिच्छेद में कृति की ऐतिहासिक घरा की खोज की गयी 
है । इसके अंतर्गत पहले तो साहित्य और इतिहास के संबंध का निरूपण सामान्य रुप 
से किया गया है । फिर कथावस्तु की ऐतिहासिकता की परीक्षा की गयी है। इसके 


(इ) 


उपरान्त पात्रों की ऐतिहासिक्रता का विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसझे अंतर्गत 
ऐतिहासिक तथ्यों का संक्रलन प्ररिश्रम साध्य और रोचक है । 2 

अंतिम परिच्छेद उपसंहार है । 'ढोला मारू रा दृहा' ने राजस्थानी और हिन्दी 
में जो स्थान प्राप्त किया है, पहले तो उसकी विवेचना है; फिर साहित्य को इस कृति ; 
की देन पर विचोर किया गया है । अन्त में साहित्यिक, संस्क्ृतिक एवं ऐतिहासिक 
दृष्टि से इस कृति के विषय में निष्कषं प्रस्तुत किये गये हैं । 

मैं यह कहने के लिए तो तैयार नहीं हूँ कि यह कृति सर्वेथा निर्दोष हैं, किन्तु 
मैं यह कहने में भी नहीं हिचकता कि इसको तैयार करने में लेखक को घोर परिश्रम 
करना पड़ा है । विशेषकर हस्तलिखित सामग्री के संकलन में जो भी परिश्रम हुआ 
है, उससे कई गुना परिश्रम उसके वर्गीकरण में हुआ होगा । यह वर्गीकरण सुस्पष्ठ 
एवं सतर्क है । एक एक वात पर लेखक. ने गंभीर विचार किया है । 'ढोला मारू रा 

7 का इस प्रकार का अध्ययन अब तक नहीं हुआ था और इसकी बड़ी भारी 

आवश्यकता थी । 

आवश्यकता की प्रष्ठभूमि में इस कृति की लोकप्रियता अविस्मरणीय है। 
इस कृति के लेखक ने 'ढोला मारू रा दृहा' के रूपान्तरों और पाठान्तरों की वात के . 
साथ उसकी लोकप्रियता की बात भी की है। राजस्थान में ही इसके अनेक रूपान्तर 
मिलते हैं जो इसकी लोकप्रियता के प्रमाण हैं। अन्य प्रदेशों में भी ढोलां की कथा 
प्रचलित है, किन्तु इसका “दृहा' वाला साहित्यिक रूप उसमें नहीं मिलता है | गीत॑ 
काव्य के रूप में जो 'ढोला' उतर प्रदेश में गाया जाता है, उसके साथ अनेक प्रसंग 
जुड़ गये हैं) नल दमयंती (दुर्मती) की कथा में उसमें नल-मोतिनी-प्रसंग भी जुड़ गया 
है । इतना ही नहीं उसमें ऐसे और भी प्रसंग जुड़ गये हैं जिनके सिर-पैर का ऐति- 
हासिक परिचय मिलना दुष्कर ही नहीं, असंभव दीखता है । जिस ढोला की बात 
“हा में की गयी है उसको नल से जोड़ देने में इतनी असंभव कला नहीं है, जितनी 
महाभारत कालीन नल-दमयंती से जोड़ देने में है । इसके साथ ही नल को दुर्गा देवीं 
से रक्षित वताया है और अनेक प्रसंगों में दुर्गा नल की सहायता करती है। . 

जो हो, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ढोला की कथा इतनी लोक-प्रिय 
हुई कि उसमें अनेक क्षेपक समाविष्ट होते चले गये और कथानक अनेक रूपों और 
धाराओं में प्रसारित होता चला गया ॥ मूल कथानक की चोटी हाथ में आने की कोई. 
आशा इसलिए नहीं है कि ढोला की कथा मूलतः लोक-कथा है। कुछ-एक लोक- 
कथाओं को छोड़ कर शेष का यह सामान्‍य दुर्भाग्य है कि उन पर लोक रंग इतना 
गहरा चढ़ जाता है कि उसके असली रूप की गवेपणा ही असंभव हो जाती है । 
अतएव कथानक की गवेपणा में डॉ. शर्मा ने जो कुछ कहा है, मैं उसे उनके अनुमानों 
की सफलता मात्र कह सकता हू, उसे मैं उसकी ऐतिहासिक भूमिका पर लेखक की : 
पहुँच नहीं कह सकता । 

इतिहास स्थान से ही संबंधित नहीं होता, वह तो तिथियों और युगीन 


घटनाओं से भी संबंधित होता है। पात्र भी उससे दूर नहीं रह सकते । ऐतिहासिक ' 
भूमि पर ढोला' शब्द का कोई विवेचन नहीं किया जा सका और न किया जा 


(६) 


सकता है। इस संबंध में 'ढोला' की व्युत्पति बीच में आ खड़ी होती है। 
व्युत्पत्ति से यही तथ्य अवगत होता हैं कि 'प्रिय'. के कर्थ में प्रयुक्त यह 
शब्द व्यक्ति विशेष के लिए स्वीकृत हो गया । क्यों हो गया ? इसका साधिकार उत्तर 
मिलना कठिन प्रतीत होता है। मेरी हृष्टि में प्रायः सभी देशी-विदेशी विद्वानों ने 
ढोला' शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में अटकलवाजियों से काम लिया है। इसकी 
व्युत्पत्ति 'दु्लंभक' शब्द से कुछ सार्थक प्रतीत होती है जो इस प्रकार हो सकती है--- 
दुर्लभक, दुल्लभज, दुल्लहअ, ढुल्लअ, ढोला । इस 'दुलभक' में 'क' स्वार्थ का प्रत्यय है। 
जिस प्रकार प्रस्तुत ग्रंथ के लेखक ने 'उल्ल' को व्यर्थ प्रत्यय बतलाया है, 'क' उस 
प्रकार व्यर्थ तो नहीं है, किन्तु स्वार्थ में इसका प्रयोग संस्कृत शब्दों में प्रायः होता था। 

प्राकृत शब्दों में इसका स्थानापन्न “अ' रहा जो प्रथमा, एकबचन में 'ओ' के 
रूप में प्रयुक्त होता रहा क्योंकि अकारान्त शब्द अपने विसर्ग के साथ प्राक्ृत ग्रें 
ओकरान्त में बदल जाते थे । राजस्थानी में प्रथमा एकवचन में यह भओकारान्‍्त प्रयोग 
उसी परपंरा का द्योतक है। समास का पूर्वपद ओकारान्त नहीं होता । वह खड़ी बोली 
की भांति आकारांत ही रहता है । इसीलिए 'ढोलो मारू रा दृह्ा न होकर “ढोला मारू 
रा दृहा' प्रयोग है । 

दुलंभक' से व्युत्पन्न ढोला' शब्द का प्रयोग संज्ञा रूप में है, विशेषण रूप 
में नहीं है । प्रायः ऐसा देखा जाता है कि 'क' स्वार्थ-प्रत्यय संज्ञाओं में ही लगता है, 
किन्तु संज्ञावत्‌ प्रयुक्त विशेषण पद भी इसके अपवाद नहीं हैं। दुर्लभक (द्वुलेभ) 
का अर्थ है दुष्प्राप्पय, वबहुमुल्य अथवा महँगा। प्रिय भी दुलंभ या बहुमूल्य होता है, 
इसलिए दुलंभ (दुलंभक) शब्द ने जहाँ बहुमूल्य का अर्थ दिया, वहाँ “प्रिय” का अर्थ 
भी प्रकट किया । ये दोनों अर्थ अंग्रेजी के 6८४ (डीशअर) शब्द में भी सुरक्षित हैं । 
दुर्लभ तथा 'डीअर' के इन दोनों अर्थों में संयोग भी हो सकता है और परंपरार्थ की 
एकरूपता भी हो सकती है। ह ' 

अन्य-विवेचनों में वैचारिक सुक्ष्मता एवं गंभीरता है | विश्लेषण की प्रक्रिया 
में धघमं, दर्शन, रीति-रिंवाज आदि के 'परत' खोले गये हैं। सारे परत” परिचित 
होने से प्रिय एवं रोचक भी हैं। इसका विवेचन सूक्ष्म एवं शास्त्रीय पद्धति पर किया 
गया है । भौगोलिक एवं चारिच्रिक धराओं पर डा. शर्मा की दृष्टि क्रशः वास्तविक 
एवं मनोवैज्ञानिक रही है । हाँ, सौन्दर्य की गवेषणा में प्रस्तुत कृति-कार वस्तुपरकता 
से आकान्त रहा है । 

संक्षेप में मैं यह कह सकता हू कि इस कृति के लेखक ने आलोचना और गवेषणा 

को समन्वय की भूमिका दी है, विश्लेषण एवं विवेचन को सुक्ष्मता दी है, सौन्दर्य की 
गवेपणा को वस्तुपरकता दी है और चरित्र-चित्रण को मनोरव॑ज्ञानिकता दी है। यह 
अध्ययन कवि के क्ृतित्व की सही अवगति में तो सहायक होगा ही, साथ ही, लोक 
साहित्य के अध्ययन के लिए नये आयामों का उन्मेष भी करेगा। मैं इस अध्ययन के 
प्रस्तोता को उसके अध्यवसाय, व्यवस्था-वोध एवं विश्लेपण-कौशल के लिए 
साथुवाद देता हूं । 
जि, सरनामसिह शर्मा अरुण _ 
जयपुर आचाये एवं अध्यक्ष, हिप्दी विभाग, 
३-१ ०-७० राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर 





प्रिचायिक्ा 


(क्ष) विषय का महत्व 


भारतीय संस्कृति, साहित्य और इतिहास में अपनी गौरवमयी परम्पराओं से 
अभिमंडित राजस्थान का अनेक हृष्टियों से एक विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। 
विशेषतः इस भारतीय भू-खंड की भाषा राजस्थानी का प्राचीन लिखित॑-मौखिक 
साहित्य इसकी अप्रतिम कीति है। देववाणी संस्कृत को छोड़कर अन्य कतिपय 
भाषाओं का ही प्राचीत साहित्य-भण्डार इतना सुसस्पन्‍न और समृद्ध है । 


प्राचीन राजस्थानी भापा और साहित्य अत्यन्त विपुल ही नहीं, उसमें 
विविधता की दृष्टि से भी अत्यधिक प्रच्चु॒रता प्राप्त होती है । राजस्थानी जन-जीवन 
के वीरतामय रहने के फलस्वरूप वीर रसात्मक काव्य के बहुल सर्जन से राजस्थानी 
एक ओर जहाँ वीर-रस का पर्याय ही बन गयी; तो दूसरी ओर रसराज श्गार की 
रचनाओं में राजस्थान के नवतीत हृदय की सुक्ष्मातिसूक्ष्म अनुभूतियों की सजीव एवं 
चित्रात्मक अभिव्यक्ति भी अपूर्व एवं अनूठी बन पड़ी है। भक्ति की भावधारा जहाँ 
एक ओर अवाधघ गति से यहाँ प्रवाहित हुई है, तो शेष रसों की रचताओं से भी इस 
समृद्धतमा राजस्थानी की क्रोड़ शून्य नहीं है। इस प्रकार राजस्थानी साहित्य विविधता 
कौर विपुलता-दोनों ही हृष्टियों से सुसम्पन्त है ॥ 

'ढोला मारू रा दृहा' राजस्थाती 'श्ुगार-साहित्य का श्व्‌ गार है | राजस्थानी 
के इस गौरव-ग्रंथ का श्वगार की ललित रचनाओं में बड़ा ही आदरणीय स्थान रहा 
है । इस कालजयी रचना सें लोक-हृदय को युगों से श्राकर्षित करने की अद्भुत शक्ति 
रही है और आज के इस बौद्धिक युग में' भी इसकी मनोहारिता किचित सांन्र कम 
नहीं कही जा सकती । राजस्थानी में तो कविता के लिए ऐसी मान्यता रही है कि जिसके 
श्रवरा से आनन्द विभोर होकर सिर झूम न उठे, वह कविता ही क्या ?* 'ढोला-मारू/ 
इस कसौटी पर खरा उतरता है । वह आज सी अपनी मर्मस्पशिता के कारण हृदय 
को रसामृत से परिप्लुत कर सकते में सक्षम है | देश के अनेक भागों में इस कमनीय 
काव्य की अमृत-स्त्रविणी कथा अपने-अपने अलग-अलग ढंगों से विकसित हुई है और 
कितने ही साहित्यकारों को इस प्रेमी-युगल की आकपेक कथा ने आकर्षित किया है। 
राजस्थानी लोकजिह्दाओं पर “ढोला-मारू ” के कितत्ते ही दोहे उदाहरण, उद्धरण, 
मनोरंजन और साहित्यिक आनन्द के सर्जन के लिए भध्य-युग से वत्त मान पर्यन्त 





१. वया कामरा, क्‍या कवित रस, क्‍या घाजुरुख सरांह ? 
लोयर, मन, तन लागतां, सीस न धुरिये ज्यांह ॥॥ 


रे 


समाहत एवं आसन्‍्न रहे हैं । काव्य हृदय-संवेद्य होता है; आस्वादन की वस्तु; आत्मा 
को आप्लावित करने वाली रस-घारा होती है। फलतः इस लोक-पूजित राजस्थानी 
रचना की मनोहारी भावनिधि एवं आपात-मधुर शिल्पगत-सौष्ठव के प्रति आकर्षण 
और रुचि होना मेरे जैसे राजस्थानी के लिये ही नहीं, अपितु किसी भी साहित्य-रसिक 
के लिये एक सहज स्वाभाविक वस्तु है 


बहुत समय , तक लोकभूमि पर लिखे गये काव्यों की शिष्ट आलोचता- 
साहित्य में उपेक्षा-सी होती रही है, किन्तु नव-जागंरण के साथ-साथ लोकोन्मुखी- 
काव्यों की भाव-निधि एवं कलात्मकता को भी मुल्यांकित करने के सदु-प्रयत्न हुए 
हैं । नवीन एवं वैज्ञानिक शोध-हृष्टि से अपने प्राचीन साहित्य का पुनरूद्धार करने तथा 
उसे प्रतिष्ठित करने एवं परखने के आग्रह से राजस्थानी साहित्य अब आलोचकों एवं 
गवेपकों की हृष्टि से अछूता नहीं रह गया है । फलतः 'ढोला मारू रा दृहा' का महत्व 
भी नये संदर्भ में स्थापित किया जाने लगा है। इसके व्यवस्थित संपादन के पश्चात्‌ 
विविध दृष्टिकोणों के अनुसार कुछ विद्वानों ने इस पर स्तृत्य अध्ययन भी किये; 
किन्तु वे संक्षिप्त रहे और पत्र-पत्रिकाओं में मुद्रित फुटकल लेखों तक ही सीमित रहे। 
विपय के महत्व को देखते हुए ये सब अध्ययन पूर्ण और पर्याप्त नहीं माने जा सकते । 
काव्यगत सौष्ठव की श्रेष्ठता के अतिरिक्त ऐतिहासिक आधार पर सरजित इस महीयसी 
कृति में राजस्थान का सांस्कृतिक जीवन, उसकी परम्पराएं, घारणाए तथा भावनाएं 
और तात्कालिक समाज एवं उसके सामाजिक क्रिया-कलापों का प्रतिनिधि सांकेतिक 
आभास मिलता है। 'भाष। की दृष्टि से ढोला मारू रा दृह्म! उत्तरकालीन अपभ्र श, 
प्राचीन हिन्दी एवं आ्रादिकालीन राजस्थानी के संधिस्थल का प्रतिनिधित्व भी करता 
है । ऐतिहासिक घरातल पर दाम्पत्य-प्रेम का उदघाटन करने वाला यह काव्य काव्यों 
के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है । अनेक दृष्टियों से ढोला मारू रा दूहा 
साहित्य क्षेत्र में निरालि स्थान का अधिकारी है। काव्य, संस्कृति एवं इतिहास का 
इस कृति में संगुफन इतने कलात्मक ढंग से . रूपायित हुआ है कि इस ग्रंथ का और 
अधिक विशदः अध्ययन अपेक्षित समझा गया । 


इसकी महत्ता से प्रेरित होकर जब इस ग्रंथ पर शोध-कार्य का निश्चय किया 
तो दो प्रकार की भूमिकाए मुझे स्पष्ट लक्षित हुई :-- 
एक : इस ग्रंथ की उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों के अधार पर मूल पाठ का 


संपादन कर इसके भाषा-शास्त्रीय रूप का प्रामाणिक समीक्षित संस्करण 
प्रस्तत करना; 


दूसरी : इस ग्रथ“| का काव्य, सस्क्ृति एवं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में विस्तृत 
्ययन करना । 


दोनों ही भूमिकाओं का अपना-अपना महत्व है। इस शोध-प्रवन्ध में दूसरी 
भूमिका पर रह कर कार्य किया गया है जिससे राजस्थान के इस जातीय-काव्य के 


डरे 


एक पक्ष का समुचित उद्घाटन हो सक्रे । यह इसलिए भी उचित समझा गया कि जब 
इसके अनेक पक्षों के विशद विवेचन के लिए हस्तलिखित प्रतियों की समुचित सहायता 
ली जाय्गी तो इसके मूल-रूप-निर्धारण में यह कार्य आगे चलकर पीठिका का कार्य 
करेगा। प्रथम पक्ष का इस शोध-प्रवन्ध से अपेक्षित कम महत्व नहीं है, किन्तु 
'विषय-परिधि' के विस्तार-भय के कारण फिलहाल उसे नहीं लिया गया है। अदूर- 
भविष्य में श्रम, शक्ति और सुविधा-सामर्श्य के अनुसार उसे भी पूरा करने का मंगल- 
संकल्प मन में अवश्य है । - 
विपय के महत्व को मैं राजस्थानी भाषा के रूप में ही नहीं मुल्यांकित कर 

रहा; वरव्‌ सम्पूर्ण हिन्दी-वाड मय के संदर्भ में भी इस रचना को प्रथम कोटि की 
रचनाओं में स्वीकार करके चला हूँ । 'दृहों' की मौलिक भावोद्भावना इसके अपूर्व 
भाषा-सौष्ठव से चमत्कृत हो उठी है। अभिव्यंग्य एवं अभिव्यक्ति का सानुपातिक 
समन्वय, कल्पना और इतिहास के अ्वशेपों का ऐसा सुमेल--मुक्तक छन्द की प्रवन्धा- 
त्मकता में विरल ही कहा जायेगा । ऐसी लोकोन्मुखी एवं अपेक्षाकृत उपेक्षित श्रेष्ठ 
साहित्यक-रचना का व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक अध्ययन साहित्य के कोष की समृद्धि 
के साथ 'ढोला मारू के अध्ययन की श्यू खला में एक नयी कड़ी की नियोजता करेगा, 
ऐसी विनम्र धारणा को लेकर ही मैंने 'डोला मारू रा दृहा' का अध्ययन हिन्दी विभाग, 
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार 
शोध के आलोक में एतद्‌ विपयक सर्वांगीण अध्ययन, प्रामारिणक एवं शोधपूर्ण नये तथ्यों 
और विचारों का प्रस्तुतीकरण यहाँ मेरा इष्ट रहा है । 
(श्रा) एतद्‌ विषयक किया गया कार्य: 

लगभग तीन दशक पूर्व सर्व श्री रामसिह, सुर्यकरण पारीक एवं नरोत्तम दास 
स्वामी द्वारा इस रचना का संयुक्त संपादित संस्करण हिन्दी-साहित्य-संसार के 
समक्ष आया । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित होने के पश्चात्‌ 
शीर्पस्थ विद्वानों की दृष्टि इसकी ओर गयी । वर्तमान तक इस रचना को लेकर जो 
अध्ययन हुआ है, उसका वर्गीकरण अधोलिखित रूप में इस प्रकार भ्रस्तुत किया 
जा सकता है :--- | 
क : मृत ग्रन्थ को लेकर किये गये कार्य : 

इसके अन्तर्गत 'ढोला मारू पर उल्लेखनीय एवं विचारणीय उपलबन्ध प्रन्थों 
का परिचय निम्नलिखित है :-- 
१. ढोला मारवरी री वार्ता : 

वत्त मान समय में इस पर सर्व प्रथम टीका प्रस्तुत करने का श्री गरणोश श्री किशोर 
दान वारहठ, लोलावास निवासी ने सं. १६६१, विजबादशमी पर किया । परन्तु 
इर्भाग्य से यह कृति प्रकाशित नहीं हो सकी और इस तरह साहित्य-संसार श्री वार- 
ह॒ठ के सुप्रयास से वंचित रह गया । श्री वारहठ द्वारा लिखित यह टीका राजस्थानी 
शोघ संस्थान, चौपासनी (त्रं. ३८) में उपलब्ध है । 


है; 


२. ढोला सारू रा दृहा 


सर्व श्री रामसिह, सुयंकरण पारीक और नरोत्तम दास स्वामी के सुयोग्य संपा- 
दकत्व में यह ग्रन्थ चागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा सं. १६६१ में प्रकाशित हुआ । 
संपादक-न्रय ने विभिन्न प्रतियों से मुल-पाठ का निर्धारण कर अध्यवसाय से विवेच्य 
रचना की विद्वत्तापूर्णा प्रस्तावना लिखी | प्रस्तावना के पूर्वाद्ध में ऐतिहासिक विवेचन 
और साहित्यिक आलोचना देकर उत्तराद्ध में भाषा एवं व्याकरण का भनिरूपण किया 
गया है । ग्रन्थ में हिन्दी अनुवाद, पाठान्तर, टिप्पणी, विभिन्न प्रतियों के पाठ, शब्द 
कोप, प्रतीकासुक्रमणिका आदि देकर ग्रन्थ का समापन किया गया है। 


संपादक-त्रय का यह सुप्रयास 'ढोला मारू' के अध्ययन की आधार-शिला है | 
इस ग्रन्थ की ऐतिहासिक महत्ता है। कहीं-कहीं उनक्री आलोचना एवं निष्कर्ष से 
मतभेद के लिये अवकाश है; किन्तु उनका परिश्रम सुश्लाध्य है, इसमें नि:सन्देह दो मत 
नहीं हो सकते । इतना अवश्य खटकता है कि इस ग्रन्थ के अब तक तीन संस्करण 
(संवत््‌ १६६९१, २०११ एवं २०१६) विकल चुकने पर भी उपलब्ध नयी सामग्री के 
समावेश और प्रयोग के प्रति नितान्त उदासीनता बरती गयी है| पाठानुसन्धान की 


हृष्टि से भी इसका पाठ चिन्त्य है और आलोचना में भी अनेक पक्ष अपस्पशित रह 
गये हैं। 


है. लेस दृह् द ढोला मारू : 


इस ललित प्रणायब्यान की मनोहारी भावविधि से प्रभावित होकर फ्रांसिसी 
विदुपी डॉ. शालोत वॉदविल ने फ्रेंच भाषा में इसकी आलोचना एवं ३०० दोहों का 
अनुवाद किया है। एक विदेशी भाषा में इसका अनुवाद इसकी लोकप्रियता ही नहीं, 
महत्ता भी सिद्ध करता है | पश्चिमी साहित्य-संसार के समक्ष राजस्थानी के इस 
गौरव-ग्रंथ के सौन्दय॑ का उद्घाटन करने वाला यह प्रथम प्रशंसनीय प्रयास है । 
राजस्थानी वाड़मय एवं परिवेश से पूर्णतया अच्तरंग परिचित न होने के कारण 
आलोचना में उनकी दृष्टि का समावेश किसी चबीन तथ्य को तो प्रकट नहीं करता, 
फिर भी अनुवाद अवश्य सुन्दर वन पड़ा है। ग्रन्य सत्‌ १६६४ में इन्सटीट्यूट फ्र न्‍्का- 
ईज द इन्डोलोजी, पांडिचेरी द्वारा प्रकाशित हुआ है । 


४. ढोला सारू रा दृह् : विवेचन और व्याख्या : 


यह ग्रन्थ श्री शम्भूधिह मंनोहर हारा लिखा गया है तथा दी स्टूडेन्ट्स बुक 
कम्पनी, जयपुर से सबव्‌ १६६४ में प्रकाशित हुआ है। श्री मनोहर का यह प्रयास 
व्याख्या की दृष्टि से बहुत मनोहर है । यह ग्रत्थ दो खण्डों में विभक्त है---आलोचना 
खण्ड एवं व्याख्या खण्ड। आलोचना संक्षित है और कुछेक पहलू आलोचनात्मक 
हृष्टि से ओभल भी रह गये हैं; परन्तु जो भी लिखा गया है वह संबल एवं सतर्क 
है । श्री मनोहर राजस्थानी शब्दों की आत्मा से सुपरिचित हैं। अतः व्याख्या 
खण्ड में उनकी यह तल-स्पशिनी प्रतिभा इन दोहों में निहित विशिष्ट 


५ 


भाव को सुष्पष्ट करने में अत्यन्त सफल हुई है। , व्यावहारिकंतां-पूर्णा 
सन्दर्भोचित अर्थों के उद्घाटन के फलस्वरूप उपलब्ध व्याख्याओं में यह व्याख्या निराली 
है, परन्तु व्याख्या मात्र ३०६ दोहों की ही की गई है । शेष दोहों की व्यारुया भी की 
जाती तो रचना के शेषांश का सौन्दर्य भी प्रस्फुदित हो जाता । ह 


५. ढोला मारू रा दृहा : एक विवेचन : | 
यह विवेचन अपने मूल में श्री कृष्ण विहारी सहल द्वारा राजस्थान विश्व 
विद्यालय, जयपुर को सव्‌॒ १८६३ में प्रस्तुत किये गये अपने एम. ए. के शोध-निवन्ध 
का ही परिवर्तित प्रकाशित रूप है | लेखक' ने संक्षेप में (विवेचन! के चार अध्यायों में 
क्रमश: काव्यरूप, काव्य-सौष्ठव, युग-चित्र और उपसंहार दिया हैं । संक्षिप्त होने पर 
युगचित्र' सुन्दर वन पड़ा है। यह विवेचन आत्माराम एण्ड सन्स,- दिल्‍ली से 
सत्र १६६४५ में प्रकाशित हुआ है । 


६. ढोला सारू रा दूहा : 


डॉ. कृष्णकुमार शर्मा ने अपनी इस कृति में 'ढोला मारू का लोक-माथा की 

दृष्टि से प्रोढ़ विवेचन कर मौलिकता का संकेत दिया है । 'दृहों' की व्याख्या भी अपने 

ढंग की अच्छी व्याख्या है और इस तरह अ्रष्ययन की अच्छी सामग्री प्रस्तुत करती है । 
हू कृति सन्‌ १६६७ में कॉलेज वुक डिपो, जयपुर द्वारा प्रकाशित हुई है । 

७. ढोला मारू रः दूहा | ह बे 

इस काव्य के अध्ययन की श्यू खला में प्रो. महावीर प्रसाद शर्मा की कृति भी 

सुन्दर वन पड़ी है | लेखक ने संक्षिप्त भूमिका देकर इसके दोहों की व्यवख्या में अनेक 


नवीन उद्भावनाएँ प्रस्तुत की है। यह कृति गर्ग बुक कम्पनी, जयपुर से सन १६६७ में 
प्रकाशित हुई है । 


इसके अतिरिक्त 'ढोला-मारू का 'चौपाई' रूप जैन कवि कुशल लाभ विरचित 
'ढोला मारवणी नी कथा-चौपाई'-आननन्‍्द काव्य महोदधि, मौक्तिक ७. में सनु.१६२६ 
में प्रकाशित हुआ । यह “कथा-चौपाई' संवत्‌ं १८०१ की लिपिवद्ध प्रति पर 
आधारित है। मुनि श्री संपत विजय जी ने इसकी साथ ही गुजराती में परिचयात्मक 
भूमिका भी लिखी है। इसी प्रकार जोधपुर के कल्ला-प्रेमी एवं सांहित्यानुरागी: 
हासन मसानसिह (सं १८३६-१६००) द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश: ग्रथागार 
में उपलब्ध 'ढोला मारू से संबंधित १२१ चित्रों का परिचयात्मक आलेख पं, विश्वेश्वर- 
नाथ रेऊ द्वारा लिखित “ढोला मारवण की कथा और उसके आधार पर बने चित्रों 
का खुलासा” शीर्षक लघु पुस्तक में सं. १६८१ में प्रकाशित हुआ | कथा परिचय 
आदि के अतिरिक्त इस लघु पुस्तक में साहित्यिक दृष्टिकोण का नितांन्‍्त अभाव हैं। 
ढोला मारूः का वात रूप राजस्थानी शोध संस्थान, चौपासनी (जोधपुर) से 
अकाशित एवं डॉ. नारायण विह भाटी द्वारा संपादित न्रैमासिक पत्र परम्परा में 
“राजस्थानी वात संग्रह' शीप॑क़ अंक में सी छपा है। 


्ट 
छू 


ख :पतन्न-पतन्निकाओं में निबन्ध : 


नागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित 'ढोला मारू रा दृहा' ने अनेक 


विद्वानों को अपनी ओर आक्रृष्ट क्रिया। अनेक विश्व-विद्यालयों के हिन्दी स्नातकोत्तर 
पाठ्य-क्रम में भी इसे स्थान मिला । एतदर्थ 'ढोला मारू” पर विभिन्‍न पतन्न-पत्निक्नाओं 
में इसके अनेक पक्षों को लेकर विद्वानों द्वारा विचार प्रकट किये गये हैं । 


€« 
२०. 
११. 
१२. 


१३. 


१४, 


१५. 


१६, 


१७, 


श्प, 


इस सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण लेख इस प्रकार हैं :--- 
चिमनलाल डाह्या भाई दलाल वी. ए; 'मारू ढोला' (साहित्य, गुजराती पत्निका : 
अगस्त १६१४ : पृ. ३५३), 
बारोट कवि गोविन्द गिला भाई : मारू ढोला नी वार्ता (वाक्‌ सौन्दर्य (गुजराती 
पत्रिका) सं. १६७३ मार्ग शीर्ष : पृ. १७७), 
श्री किशोरसिह वाहंस्पत्य : (राजस्थान : १/२), 
श्री स्व. मुशी अजमेरी : काव्य स्वरूप (नागरी प्रचारिणी पत्रिका : १६/४), 
डॉ. माताप्रसाद गुप्त : शब्दार्थ विवेचन (चागरी प्रचारिणी पत्रिका : ६४/२, 

६५/१, उत्तर भारती : ६/२), 


« डॉ. हरिवललभ भायाणी : शब्दार्थ विवेचन (वरदा ५/२,५/३,५/४,६/३,७/१), 


श्री मुलचन्द प्राणेश : शब्दा्थ विवेचन (विश्वम्भरा ::१/३; एक और साल्ह 
कुमार : मरूभारती : १४/३), 


. श्री भवरलाल नाहटा : शब्दार्थ विवेचन (नागरी प्रचारिणी पत्रिका: ६६/१), 


डॉ. दशरथ शर्मा : ऐतिहासिक पक्ष (मरू भारती : ११/२), 

डॉ हरिशंकर शर्मा 'हरीश : ढोला मारू रा दृहा (त्रिपथंगा : ६/७), 

डॉ. रामसरूप : नीति तत्व (सप्त सिंधु : जनवरी १६६३), 

डॉ. गोवद्ध न शर्मा : लोक तत्व (वरदा ४/१), 

डॉ. मनोहर शर्मा : लौकिक गाथाओं पर (वरदा ५/१), 

डॉ. ओमा ननन्‍्द रू : सारस्वत : मध्यक्रालीन दोहा साहित्य (परम्परा : अंक १५- 

१६ 5 पृ. १२९), 

श्री सीताराम लालूस : प्राचीन राजस्थानी के महत्वपूर्ण ग्रन्थ (परम्परा २/६-७ 
१६२), 

डॉ. शालोत्‌ वॉदविल : ढोला मारू की नयी व्याख्या (दी जर्नेल ऑफ ऑरिएन्टल 

रिसर्च इन्सटिट्यूट : ११/४) 

श्री घनश्याम देव तैलंग : ढोला मारू रा दृहा (राष्ट्रदूत : २६ अक्टूबर, १९६६४), 

डॉ. सत्येचद्र : ढोला : एक लोक महाकाव्य (हंस), 


छठ 


१६. श्री रामवल्लभ सोमानी : कछवाहों का प्रारम्भिक इतिहास (शोध पत्रिका : 
१७/४ : पृ. ८5१), 
२०. डॉ. मनोहर शर्मा : मरवण (मर्वाणी :७/८: पृ. ५-७), 
कुरंजा और मरवण (वरदा : २/१), 
एक अन्य मरवण (वरदा : ७/१), 

२१. श्री शंभुसिह मनोहर : कललोल (मरूभारती : १६/४) आदि । 

२२. सुश्री सीता अग्रवाल : ढोला मारू एक राजस्थानी लोक-गीत : (विशाल भारत : 
जुलाई. ५२), 

२३. श्री दीनदयाल ओमा : ढोला मारू में प्रकृति चित्रण (प्रेरणा : ५/२), 

२४. डॉ. भगवतीलाल शर्मा : ढोला मारू की कवि-समस्या (सप्तसिधु : जुलाई ६८), 
ढोला मारू का रचना-काल (मधुमती : फरवरी ६६), 
ढोला मारू की लोकप्रियता (वरदा : १०/२) । 
ढोला मारू की कथानक रूढियाँ (मरूभारती : १५/१) । 


इसके अतिरिक्त 'ढोला सारू! पर राजस्थानी साहित्य से संबंधित ग्र'थों, 
प्रेमास्यान-परक अध्ययनों, इतर हिन्दी साहित्य के ग्रंथों, इतिहास ग्रन्थों, गुजराती 
ग्रन्थों, कोपों और खोज विवरण तथा सूचियों आदि में भी सूचनात्मक आलेख प्रस्तुत 
हुए हैं। 


इस प्रकार यह “'ढोला मार पर विभिन्‍न हृष्टिकोर लिये हुये कार्यों का 
संक्षिप्त सर्वक्षण है । उपरोक्त विवेचित कार्य के परिशीलन के पश्चात्‌ यह धारणा 
प्रचवुद्ध हो उठती है कि 'ढोला मारू पर अब तक किया गया काय॑ श् खला-बद्ध न होकर 
विखराव लिये हुये तथा सम्यक न होकर संक्षिप्त है। “ढोला मारू पर स्वतन्त्र. 
अध्ययन तो कम ही उपलब्ध हैं ओर जो हैं वे संपादक-त्रय द्वारा संपादित ग्रन्थ पर 
ही आधारित । हस्तलिखित-प्रतियों का अध्ययन तो हुआ ही नहीं हैं । पत्र-पत्निकाओं में 
प्रकाशित आलोचनात्मक स्फुट लेखों में आकार-सीमा के कारण इसके साथ पूर्णतया 
स्याय नहीं हो सका है| 'ढोला मारू' के स्वरूप को समभकने में ये प्रयत्न सक्षम नहीं 
कहे जा सकते | इस तरह जो विवेचितं कार्य है उसे स्तरीय स्वरूप देना एवं 
अछूते पक्षों को, जिनपर पर्यास विवेचन नहीं हुआ है, छुकर इस ललित काव्य का 
सांगोपांग अध्ययन-आलोचन करके उस अभाव कौ पूर्ति करना ही यहाँ मेरा असीष्ट 
रहा है । 


(8) शोध-प्रबन्ध की सीमा : 


प्रस्तुत शोब-विषय का प्रत्यक्ष सम्बन्ध एक काव्य रचना के साहित्यिक अनुशीलन 
से है। साहित्य को देश और काल संजीवन प्रदान करते हैं। अतः साहित्यिक-परिवेश 
का संस्कृति और इतिहास से पूर्ण सम्बन्ध है। इस प्रकार प्रस्तुत शोघ-प्रवन्ध में 'ढोला 


पढ़ 


मारू रा हृहा का साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिकर--व्रिकोशात्मक अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । | 

'ढोला-मार! को लेकर राजस्थानी एवं अनेक 'इतर प्रान्तोय भाषाओं में विविध 
साहित्य-विधाओं में विपुल .रचताए प्राप्त होती हैं। इस प्रबन्ध में मात्र राजस्थान्ती 
भाषा में उपलब्ध 'ढोला-मारू को ही लिया गया है | अनावश्यक विस्तार एवं कलेवर 
वृद्धि के भय से शेष प्रान्तीय .रूपान्तरों का संदर्भोचित उल्लेख-मात्र ही सम्भव हो 
सका है । 
.. राजस्थान भाषा में भी ढोला-मारू को प्रतिपाद्य बनाकर गद्य, पद्य-बात आदि 
अनेक रूपों में अनेक रचनाएं प्राप्त होती हैं; किन्तु यहाँ १र विस्तृत अध्ययन के लिये 
इस कथा क़े “दोहा'-स्वरूप तक ही सीमित रहना पड़ा हैं। दोहा-रूप के भी अनेक 
रूपान्तर आदि मिलते हैं जो सम्पादवाभाव के कारण - हस्तलिखित प्रतियों में ही प्राप्त 
हैं ।. अत: मैंने हस्तलिखित प्रतियों का यथास्थान प्रथोचित उपयोग अध्ययन की पूर्ण 
बनाने हेतु अवएंय किया हैं; किन्तु विवेच्य कृति के रूप में नागरी प्रचारिणी सभा, 
काशी द्वारा प्रकाशित एवं सर्व श्री रामसिंह, सूर्यकरण पारीक एवं नरोत्तम दास 
द्वारा संयुक्त संपादित 'डोला मारू रा -दृहा' ग्रन्थ को ही लिया गया है। प्रक्राशित 
प्रति से जहाँ अधिक मतभेद दृष्टियगोचर हुआ है, उसका यथास्थान निर्देश कर दिया 
गया है । 

काव्य-सौष्ठव के सम्यक्‌ अनुशीलन का आधार 'समीक्षा” के प्रतिष्ठित: मान 

दण्ड रहे हैं। किन्तु साथ ही राजस्थानी के काव्यशात्रीय लक्षणों एवं परम्पराओं को 
भी ध्यान में रखा गया है क्योंकि प्रस्तुत कृति राजस्थानी की रचना है | अत: काब्य- 
पक्षीय न्याय की दृष्टि से यह उचित समभा गया है जिससे व्यापक समीक्षण-परी- 
क्षण संभव हो सके एवं साथ ही उसकी अन्तविहित भाव-सुषमा का प्रस्फुटन भी । 

_ राजस्थान का समुज्ज्वल अतीत संस्कृति एवं सभ्यता की अनेक गौरवमयी 
परम्पराओं से अनुप्राण्िणित रहा है। एतदर्थ इस कृति के संस्कृतिक निरूपण में 
सावंदेशिक दृष्टिकोण के साथ-साथ प्रादेशिक विशिष्टिताओं को भी संस्पर्श दिया गया 
है | तत्कालीन राजस्थानी संस्कृति एवं ध्रम्यता के परिवेश में ही काव्य में अभिवर्शित 
समाज का सांस्क्ृतिक अनुशीलन उपस्थित किया गया है। 

: विवेच्य रचना के ऐतिहासिक अ्रध्ययन की परिधि अत्यन्त सीमित रखी गयी 
है । 'ढोला मारू' में इतिहास-तत्व उनके नाम एवं विवाह की घटना तक ही उपलब्ध 
है । ढोला मार की ऐतिहासिक स्थिति होते हुए भी इतिहास-पग्रन्थ उनके तथा 
अन्य पात्रों व घटनाओं के सम्बन्ध में मौन साथे हुए हैं। फिर भी ख्यातों, मूर्तियों, 
जनश्रुतियों एवं किवदन्तियों तथा इस काव्य के विभिन्न साहित्यिक रूपों में उपलब्ध 
सूचनाओं का इतिहास की दृष्टि से परीक्षण कर निष्कर्य प्रस्तुत किये गये हैं। अतः 
पात्रों और घटनाओं आदि का विवेचन उपलब्ध सामग्री के आधार पर मर्यादित रूप 
में ही बन पड़ा है । 





& 


सम्पूर्ण प्रवस्ध में विषय का मूल संकेत, साहित्यिक मूल्कंकन की ओर ही 
रखा गया है लोकोन्मुखी काव्यों के मूल रूपों की उपलब्धि प्रायः नहीं होती 
लोकजिद्दा द्वारा समाहत होने के- फलस्वरूप समय-समय पर अनेक हाथों का सस्पर्श 
पाक र उनमें ज्ञेपकता का समावेश होता रहता है। कहीं-कहीं तो यह परिवर्तन- 
प्रिवर्ध न मूल स्वरूप को ही पूर्णत : विकृत कर देता है । इस तरह साहित्यिक सौन्दर्य 
के साथ-साथ संस्कृति तो बची रहती है किन्तु इतिहास का कुछ ठिकाना नहीं रहता । 
वह बदल जाता है। यही स्थिति 'ढोला मारू रा दृहा' के साथ भी है। इसलिये मेरे 
“इस अध्ययन की मूल चेतना साहित्यिक-सौष्ठव का उद्घाटन ही है; संस्कृति और 
इतिहास तो उसके अंगीभूत बनकर ही उपस्थित हुए हैं । 
(६) सोलिकता एवं योगदान : 

'ढोला मारू का सम्यक संश्लिप्ठ और शोधपूर्ण अनुशीलन श्रभी तक प्रस्तुत 
नहीं किया गया है। अनेक विशिष्ठताओं से युक्त होने पर भी किसी ने इसे शोध 
का विषय नहीं बनाया । प्रस्तुत अध्ययन इस काव्य-प्रत्थ पर प्रथम उपाधि-परक 
शोधकाय है जिसमें ढोला मारू का सर्वागीण एवं अद्यतन स्वरूप प्रस्तुत करना 
'मुझे अभिलपित रहा है। यह शोध-कार्य इस प्रकार मूलतः अनुसन्धानात्मक होने 
के साथ-साथ आलोचनात्मक भी है। इस प्रक्रिया में मैंने शोध और समीक्षा-दोनों 


की संतुलित हृष्टि का समन्वय एवं उपयोग करके नये तथ्य और विचार प्रकाश में 
लाने का विनम्र प्रयास किया है । 


.इस गवेषणात्मक अध्ययन में मौलिकता एवं योग की दृष्टि से निम्तलिखित कुछ 
विन्दु स्थिर किये जा सकते हैं:-- 
(१) 'ढोला मारू पर काव्य-सौष्ठव, संस्कृति एवं इतिहास के दृष्टिकोण से वैज्ञानिक 
शोध करने का यह प्रथम प्रयास है । 
(२) इस रचना में अन्तनिहित सूक्ष्म मानस-संवेदन, सौन्दर्य-चेतना, रस, भाव- 
प्रवणता, कल्पना-वैभव, भाषा और शब्द-सुषमा, अलंकार-चमत्कृति, कथोप- 
कथन-योजता, गुण, रीति, कवि-समय, वर्ण॑नात्मक रूढ़ियाँ आदि अनुभूति एवं 


अभिव्यक्ति-पक्ष के प्रायः सभी अंग-उपांगों पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है । 


(३) ग्रन्थ का नामकरण, शीर्षक में व्यवह्वत शब्दों की व्युत्पत्तिलभ्य व्याख्या,विभिश्न 
रूप-रूपान्तर, रचनाकार, कला, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में इसकी 
लोकप्रियता आदि का मामिक विश्लेषण भी इसमें प्रस्तुत किया गया है । 

(४) “ढोला मारू रा दृहा” का सूल-स्वरूप, विकसन-शीलता, वर्तमान काव्य 
स्वरूप आदि पक्षों पर विचार इस शोध-प्रवन्ध में प्रथम बार किया गया है । 

ह (५) कथानक-रूढ़ियों का विश्लेपण भी सविस्तार एवं प्रमारणा-पुर्वके जितना यहाँ 
_ उपलब्ध है, उतचा पूर्व॑-प्राप्त विवेचन ग्रन्थों में नहीं मिलता । 
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(६) छंद शास्त्रीय दृष्टिकोण से छंदों का विवेचन और दोहों का वर्गीकरण आदि 
भी प्रस्तुत प्रवन्ध में पहली वार ही हो रहा है । 

(७) प्रस्तुत काव्य के सांस्कृतिक निरूपण में कला, विज्ञान, सभ्यता, समाज, अर्थ, 
प्रकृति, प्राणी इत्यादि प्रायः सभी दृष्टिकोणों का समावेश करके बड़ी वारीकी 
से विशद जानकारी प्रस्तुत कर इसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है । 


(८) 'ोला मारू रा दृहा' के पात्र, स्थल, घटनाओं आदि में ऐतिहासिकता भी 
समाविष्ट है । प्रस्तुत प्रवन्ब में यात्रा, शिलालेखों, इतिहास-पग्रन्थों, हस्तलिखित 
प्रतियों आदि की सहायता से इन पर मौलिक विवेचन किया गया है । 

(६९) 'ोला मारू की परम्परा और राजस्थानी के इतर विविव प्रेमाख्यानों में 
उसके विकास एवं प्रभाव का दर्शन तथा इस काव्य का अन्य प्रेमाख्यानों से 
प्रसंगत: तुलनात्मक अध्ययन भी अपने-आप में एक नवीनता कही जा 
सकती है । ३ 

(१०) ढोला मारू' के अध्ययन में हस्तलिखित प्रतियों की इतनी सहायता प्रथम 
वार ही ली गयी है जो इस प्रवन्ध की एक विशिष्टता है। इससे अनेक नये 
तथ्य सामने आये हैं जो इसके अध्ययन में और आगे दिशा-संकेत करेंगे । 


प्रस्तुत शोब-प्रवन्ध के माध्यम से “ढोला मारूरा दूहा' के अध्ययन में अछूते 
तथा अत्यल्प स्पर्श किये गये तथ्यों पर विशद तथा विस्तृत प्रकाश डाला गया है, 
और अनेक हस्तलिखित प्रतियों आदि की सहायता से नवीन तथ्यों का उद्घाटन 
करके व्याप्त आ्रांतियों के निराकरण में भी सहायता दी गई है । 
(3) विषय का विभाजन : 

इस गवेपणात्मक प्रवन्ध का मूल उहू श्य 'ढोला मारू रा दृहा' का काव्य-सौप्ठव, 
संस्कृति एवं इतिहास के सन्दर्भ में परिशीलन तथा मूल्यांकन करना रहा है। अतः 
इस उद्देश्य के पूत्य॑र्थ मैंने अपने इस शोध-प्रवन्ध को कतिपय परिच्छेदों में विभाजित 
कर लिया है जिनकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार हैः--- 

प्रथम परिच्छेद इस प्रवन्ध की पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 
विवेचित काव्य का सामान्य परिचय देने के पश्चात्‌ ग्रन्थ का नामकरण, शीषंक में 
प्रयुक्त शब्दों की व्युत्पत्तिलम्य व्याख्या एवं इसके उपलब्ध विभिन्‍त रूप-रूपान्तरों 
बर प्रकाश डाला गया है। इसी अनुक्रम में ग्रन्थ के रचना-काल, रचनाकार और 
लोक-प्रियता अनुशीरंकों में इतर अनेक हस्तलिखित प्रतियों के अध्ययन-अवलोकन के 
के पश्चात्‌ मैंने अपने निष्कर्पों को निवद्ध करने की चेष्टा कर विषय-प्रवेश किया है । 


इसका द्वितीय परिच्छेद आलोच्य कृति की कथावस्तु एवं पात्र-परिकल्पना से 
सम्बन्ध रखता है | सर्व प्रथम कथा-सार देकर विवेचित काव्य की कथावस्तु के 
संघटन, विकास एवं प्रकार पर शास्त्रीय दृष्टि से संतुलित विवेचन किया गया है। 
लोकोन्मुखी काव्य होने के कारण इसमें लोक-विश्वास पर आश्रित एवं कवि-क्ल्पना- 


११ 


जन्य अनेक कथानक-रूढियाँ समाविष्ट हैं। कथावस्तु को निश्चित दिशा, गति, 
आधार और मोड देने वाली इन कथानक-रूढियों के सविस्तर परियोजना के उपरान्त 
काव्य के पात्रों को वर्गीकृत किया गया है। लौकिक, अलोकिक एवं प्राणी पात्र 
शीकों में वर्गीकरण के तदनन्तर कथा के प्रमुख-प्रमुख पात्रों की व्यक्तिगत-एवं 
सामूहिक चारित्रिक विशेषताओं को प्रकट किया गया है । 


'ढोला मारूए का काव्य स्वरूप भी वहुचचित विषय रहा है। तृतीय परिच्छेद 
में मैंने प्रबन्ध, लोक-काव्य एवं अन्य हृष्टिकोणों से इसके काव्य-स्वरूप पर विशद 
विवेचत किया है और इस काव्य का ससुचित एवं यथासंगत परीक्षण कर अपना 
काव्य-स्वरूप सम्बन्धी निष्कर्ष दिया है। इससे संलग्न ही 'ढोला मारू के मूल 
स्वरूप की परिकल्पना करते हुये मैंने उसके विकास-सोपानों पर भी प्रकाश डाला 
है । इसे शिष्ट अथवा लोक-काव्य माना जाय आदि अनेक विवाद-प्रस्त प्रश्नों का 
उत्तर देने का भी यहाँ मैंने प्रयास किया है जो इस प्रवन्ध की विशेषता है । 


इस प्रवन्ध का चतुर्थ परिच्छेद डोला मारू रा दृहा' के अनुभृत्ति पक्ष से 
संबंधित है। यहाँ इस रचना की मानस-मंजूपा अनावृत करना ही मेरा प्रमुख प्रति- 
पाद्य रहा है। इस रचना में अन्तनिहित सूक्ष्म मानस-संवेदना, शील समन्वित 
अं गार, भाव-निधि एवं रसात्मकता को लेकर सर्व प्रथम मतन-मंथन किया गया है । 
तत्पश्चात्‌ 'ढोला मारू' में निहित रूप, कर्म एवं भाव-सौन्दर्य-चेतता की पर भी यहाँ 
मैंते पर्याप्त प्रकाश डाला है । इस रचना में भाव-प्रवणता एवं सौन्दर्य-नियोजन के 
अतिरिक्त आह्वादकारी कल्पना-वेभव भी विद्यमान है जिसका उद्घाटन “कल्पना 
खण्ड में किया गया है । तदनन्तर उसकी अन्य भावगत विशिष्टतायें देकर निष्कर्ष के 
रूप में उसका समुचित मूल्यांकन मैंने दिया है । यहाँ रचना की भाव नियोजना एवं 
रसात्मकता की मौलिक उक्तियों एवं रमणीय उद्भावनाओं का सूक्ष्म उद्घाटन अन्य 
रचनाओं के सोदाहरण तुलनात्मक अध्ययन से परिपुष्ट एवं परिपूर्ण बनाने का प्रयास 
भी मैंने किया है । इस तरह अनुभूति-पक्ष के विभिन्‍न पक्षों पर इस परिच्छेद में 
विशद विवेचन करके उन पर प्रकाश डाला गया है । 


प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का यह पंचम परिच्छेद आलोच्य कृति के अभिव्यक्ति 
पक्ष की विस्तृत विवेचना में नियोजित हुआ है । सुन्दर अभिव्यक्ति के बिना सुन्दर 
भाव भी पंग्रु रह जाते हैं। 'ढोला मारू में अभिव्यंग्मय और अभिव्यक्ति की अनूठी 
समन्विति है। इस काव्य की मनोहारी भाव-निधि कवि के अभिव्यक्ति-सौष्ठव से 
चमत्कृत एवं सवल हो उठी है जिसका क्रमशः यहाँ विवेचन किया गया है । सर्व 
प्रथम शब्द-सम्पत्ति एवं भाषा के साहित्यिक सौन्दर्य को परखने का मैंने प्रयास किया 
है । तत्पश्चात अन्य अधिकरणों में मैंने शैली, अलंकार, छन्द, संवाद-योजना, 
प्रकृति-चित्रण, काव्य रूढियाँ एवं अन्य अभिव्यंजनागत संविधान की समीक्षा की है ! 
इस समीक्षण में विवेच्य कृति में उपलब्ध कतिपय काव्य-दोप भी मेरे द्वारा यह्‌ 
संकेतित हैं। राजस्थानी की इस रचना को राजस्थानी काव्य के मानदण्डों की 


श्र 


कसौटी पर भी कस कर इसके अभिव्यक्तिगत परीक्षण को पूर्ण बनाने का मैंने उपक्रम 
किया क 


राजस्थानी में पद्य और गद्य की अनेकानेक प्रेमी-युगल-कथाओं का प्रशायन 
हुआ है । ढोला मारू रा दूृहा के रचना-वेशिष्ट्य ने इस परवर्ती राजस्थानी 
ब्रेमास्यान-परम्परा को विशेष प्रभावित किया है। प्रस्तुत प्रवन्ध के षष्ठ परिच्छेद 
में राजस्थानी की अनेक प्रेम-गाथाओं का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके अनुभूति 
और अभिव्यक्ति पक्ष पर ढोला मारूँ के प्रभाव को सुस्पष्ट करने का मैंने प्रयास 
किया है। इस प्रभाव का विस्तृत पर्यालोचन विभिन्‍न प्रेम-कथाओं के अनेक दृष्टास्तों 
से संपुष्ट है। इस कार्य में इन प्रशय-गाथाओं की अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियों का 
भी सहारा लिया गया है और इस तरह इस अव्ययन को पूर्स बताने का मेरा प्रयत्न 
रहा है । 'ढोला मारू का लोकप्रियता-क्षेत्र भी विस्तृत रहा है। यह प्रणय-क्था 
अन्य दूर-अदूर प्रदेशों के लोक-मानस द्वारा अत्यन्त समाहत रही है। इस परिच्छेद में 
उत्तरी और मध्य भारत की अनेक प्रादेशिक भाषाओं में इस कथा के प्रचलित 
स्वरूपों का परिचयात्मक आलेख भी दिया गया है जिससे इस कथा के परिवर्तत- 
परिवद्ध न का आभास मिल सके । | 

ढोला मारू रा दृहा' राजस्थान का निविवाद रूप से जातीय काव्य है । इसके 
स्वर-व्यंजनों में राजस्थानी आत्मा का संगीत संवलित है। सप्तम परिच्छेंद में 
'ढोला मारू का सांस्कृतिक निरूपण किया गया है। प्रारंभ में इस रचना की संस्कृति 
और सामाजिकता को समझने में विशिष्ट राजस्थानी दृष्टि का श्राग्रह एवं संकेत 
दिया गया है। ततूपश्चात घर्म, दर्शन एवं शिक्षा; कला एवं विज्ञान; राज्य शासत 
एवं नीति; तदुयुगीन सम्यता एवं समाज के सामाजिक जीवन (वर्ण-व्यवस्था, परिवार, 
विवाह, समाज में नारी, आचार-विचा र-शिव्टाचार, प्रथाएँ तथा. विश्वास, खान-पान, 
वस्त्राभूपण, क्रीडा-विनोद, विचरण-स्थले, पर्व एवं त्यॉहार), आशधिक-जीवन 
(व्यवसाय, यातायात) और प्राकृतिक-जीवन (स्थल, वनस्पति, प्राणी) आदि का 
अनेक शीर्षकों में पूर्ण आलेखन है । राजस्थानी संस्कृति को सामन्ती-कंकाल कहकर 
धृणा-सूचक मुख-मुद्रा बनाने वालों की कमी नहीं है। निश्चित ही इस काव्य की 
कथा सामन्त-परिवार से सम्बन्धित है, परन्तु यहाँ इसमें केवल सामन्त-संस्कृति का ही 
प्राबान्‍्य हो, ऐसी वात नहीं है। 'ढोला मारू मध्ययुग के समस्त राजस्थानी 
समाज का सांस्कृतिक पट खोलता है। लोक-मावस की आशाएँ और विश्वास 
इसमें खुलकर खिले हैं। यह सांस्कृतिक जीवन का प्रस्फुटथ इस काव्य की 
कलात्मकता से संस्पर्श फकर इतना सजीब हो उठा है कि वह मध्ययुगीन 
राजस्थानी जन-जीवन की साकार खड़ा कर देता है। इस काव्य की यह अन्यतम 
विशिष्टता है। इस तरह 'ढोला मारू में मभभिवर्शित समाज के सॉस्क्ृतिक जीवन का 
प्रस्फटन तथा सम्यक विवेचन इस परिच्छेद में समाहित है। 


शोध-प्रवन्ध के इस अष्टम परिच्छेद में 'होला मारू की कथा एवं पात्नों पर 
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ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन किया गया है। 'ढोला मारू की कथा एवं पांत्र ऐति- ह 
हासिक रहे हैं। परन्तु उनकी ऐतिहासिक स्थिति पर कम जानकारी उपलब्ध है । 
विभिन्न साहित्य और इतिहास-प्रन्थों में न्यूनाधिक संदर्भ देंकर केवल चलेता हुआ 
प्रकाश ही डाला गया है। निश्चित ही काव्य में निर्वेचक्तिकता है, पांत्रों का मांत्र 
नाम भर हो आया है और साहित्यकार की ऐतिहासिकं-हृष्टि ही सत्र परिलंक्षित है 
परन्तु ऐतिहासिक पात्र होने के कारण उन पर ऐतिहासिक धारणा का प्रस्तुतीकरण 
अपेक्षित ही नहीं अत्यावश्यक भी है। मैंने विभिन्न हस्तलिखित ग्रन्थों, इतिहास 
ग्रन्थों, शिला-लेखों और तत्सम्वद्ध स्थान विशेषों की निजी-यात्रा के साहाय्य से 
सूचनाएं एकत्रित कर इन पर अपना स्वत्तन्त्र चिन्तव एवं' समीक्षात्मक निष्कर्ष दिया 
है । इससे प्रचलित अआंतियों के निवारण के साथ-साथ अनेक नवीन तथ्य भी 
अवगुण्ठित हुए हैं । ऐतिहासिक कथा-सूत्र में कलित कल्पना के सरस समस्वय के 
फलस्वरूप ही यह रचना अत्यन्त हृदयहारी एवं मर्मस्पर्शी गन पड़ी है । 


इस सम्बन्ध का अन्तिम नवम परिच्छेद 'उपसंहार' का है ।. 'उपसंहार' के 
अंतर्गत अनुसंधित कृति का काव्य, संस्कृति एवं इतिहास की हृष्टिं से शोघ-परक 
संतुलित मूल्यांकन और समीक्षात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है । इसके साथ ही 
यहाँ विवेचित रचना का साहित्य को प्रदेय तथा हिन्दी और राजस्थानी. साहित्य में 
इसके स्थान का निर्धारण भी किया गया है । 


इन परिच्छेदों के पश्चात शोध-प्रवंध के अन्त में चार परिशिष्टों का भी 
समावेश किया गया है | परिशिष्ट एक में विभिन्न ग्रन्थागारों में प्राप्प ढोला मारू 
'से सम्बन्धित तथा-अन्य हस्तलिखित ग्रन्थों की विस्तृत सूंची दीं गयी है जिनका उप- 
योग इस प्रवन्ध-लेखन में किया गया है । परिशिष्ट दो में कुछेक शिलालेखों का 
उल्लेख है। परिशिष्ट तीन विभिन्न भाषाओं के सहाशक ग्रन्थों की संदर्भिका है 
और परिशिष्ट चार में उपयोग में ली गयी विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं का आकलन है। 


(ऊ) आभार-दशन : 


इस परिचाधिका पर पूर्ण-विराम देने के पहले उन समस्त इष्ट-हिलैपियों के 
प्रति कृतज्ञता-ज्ञापप न करना वड़ी कृतघ्नता होगी जिन्होंने परोक्ष-अपरोक्ष रूप में 
गुझे इस विषय के सम्यक अध्ययन में प्रेरित और प्रोत्साहित किया । 


सर्वेप्रथम मैं अपने परम पूजाई वात्सल्य-सूर्ति पुजनीय पितृ-श्नी श्री कृष्ण जी 

के चरणों में शुद्धावतत हू जिनका शुभाशीप मेरे संघर्षमय जीवन के सम-विषम पथ 
पर शिरस्त्राण बनकर रहा है | दिवंगता माता की तो एक कुहासी याद भर है, जो 
मेरे जीवन के उषा-काल में ही मुझे अबोध छोड़, मेरे नन्हे हाथों से अ्रपनी अंगुली 
छुड़ाकर अनन्त पथगामिनी हो गयी एवं जिसकी स्नेह-छाया से मेरा शैशव अनजान 
: रहा | पर मुझे उसका अभाव कभी नहीं खला ।. पिताजी के स्वेह-संवल ने उसे पूर्ण 
- बना दिया । पितृ-श्री के जीवन के इस अन्तिम ढलते प्रहर में मेरे जिस श्रम, सेवा 
और समय पर उनका अधिकार था, उसका वड़ा अंश मेरे इस अध्ययन में लग 


श्द 


गया । जिन्होंने इस प्रकार सद्देव ही मेरे लिये सव कुछ किया, भला मैं उनका घिर- 
ऋणी उनके लिये क्या लिखकर संतोप करूँ ? 

राजस्थानी दोहा-प्ताहित्य के विश्रुत गवेषक डॉाॉ० ओमानन्द रू० सारस्वत 
भेरे इस शोघ-प्रवन्ध के निर्देशक रहे हैं। शोघ-अवधि में उनसे उनके विवेक पुष्ट 
ज्ञान का सम्बल तो मिला ही; साथ में अपार स्नेह, सौहाद और आत्मीयता भी 
मिली । स्तेहमयी भाभीजी श्रीमती चिन्तामणी सारस्वत का अपरिमित स्नेह भी मुझे 
सर्देव प्राप्त हुआ । इस अनुकम्पा के लिये सरस्वती-समाराधक इस सारस्वत-दर्म्पत्ति 
के आभार से मुक्ति भेरे लिये कठिन है । 

: सर्व श्री (स्व) प्रो. मोहन वललभ पन्‍्त, डॉ० सत्येन्द्र, डॉ० माता प्रसाद गुप्त, 
डॉ० रामेश्वर लाल खण्डेलवाल, डॉ० कन्हैयालाल सहल, आ. बदरी प्रसाद साकरिया, 
अगरचन्द नाहुटा, सीताराम लालस, शम्भुसिंह मनोहर, डॉ० जगदीशचन्द्र जोशी 
डॉ० पुरुपोत्तमलाल मेनारिया, डॉ० हीरालाल माहेश्वरी, डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
डॉ० ब्रजमोहन जावलिया, डॉ० केदार शर्मा, सौभाग्यसिह शेखावत, मूलचन्द प्राणेश 
ईए्वरीदत्त शर्मा, मलखानर्सिह यादव, हीरालाल भालोरा आदि ने मुझे; वहुमूल्य 
परामर्श देकर कृतार्थ किया है। उनकी इस उदारता के लिये मैं उनका प्रभृत क्ृतज्ञ 
हैं । इतिहास सम्बन्धी अध्ययन में डॉ० रघुवीरसिह जी, सीतामऊ का सत्परामर्श 
भी मुझे मिला है जिसके लिये मैं आपका विशेष आभारी हूं । विद्यानुरागी श्री 
ल्क्ष्मीनिवासजी विड़ला ने भी सहायता देकर सेरे इस अध्ययन को आगे बढ़ाया 
जिसके: लिए मैं आपका भी आभारी हूँ । 


श्री अनिल बोदिया, भूतपूर्व अपर निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, 
राजस्थान राज्य, वीकानेर का इस संबंध में प्रोत्साहन एवं सहयोग भी अविस्मरणीय 
है । आपकी सुयोग्यता, विवेकशीलता एवं कल्पनाशीलता ने 'शिक्षक-बर्ग में चेतना का 
जो नया क्षितिज खोला; वह अध्यापक-वर्ग के लिये प्रेरणा का स्रोत और अध्यापक- 
प्रशासन सम्बन्धों का उज्ज्वल अध्याय है । 


हिन्दी साहित्य के मर्मज्ञ आलोचक परम श्रद्ध य डॉ० सरतामरसिह शर्मा अरूण, 
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, . राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर ने मेरी इस 
कृति की भूमिका लिखकर इसे पारस-स्पर्श दिया है। आपका यह महत्‌ कृपा-प्रसाद 
मेरे लिये 'गूगे का गुड़' है जिसकी स्वानुभूति मैं अपने तक ही सीमित रखना 
चाहता हूँ । 

संस्कृत, हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं के प्रकाशित ग्रंथों का उपयोग मैंने 
जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जेसलमेर, उदयपुर, अलवर, अहमदावाद, बड़ौदा, वल्लभ- 
विद्यानगर इत्यादि अनेक नग्ररों के पुस्तकालयों से किया है । हस्तलिखित 
प्रतियों व पाष्डुलिपियों का अवलोकन एवं उपयोग भी अनेक ग्रंथागारों से किया 
गया है। एतदर्थ मैं उन समस्त ग्रंथागारों, संग्रहालयों, संस्थाओं आदि के अधि- 
कारियों और संग्राहकों के प्रति कृतज्ञता-वश नमित हूँ जिन्होंने मुझे सम्बन्धित हस्त- 
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लिखित प्रतियों को दिखाने की .अनुकम्पा की और जिनका मैंने इस सम्बन्ध में 
उपयोग किया । 


अभिन्न हृदय एवं अतरंग मित्र-प्रवर श्री रामप्रसाद दाघीच, बी. ए., प्रभाकर 
की निराली आत्मीयता मेरे जीवन-पथ का पाथेय रही है। इस साधना के सफल 
समापन में मैं उनकी सत्प्रेरणा एवं मेरे हेतु अम्युदय की कामना का बहुत बड़ा अंश 
मानता हूँ । इस कथन में निस्सन्देह अत्युक्ति नहीं है क्रि एक अच्छे मित्र में जीवन की 
. आघी मिठास निहित रहती है । 


यहाँ मेरी स्वानुभूति एवं हृदयाकांक्षा अपनी सौम्पय तथा सुशील सहघर्मिणी 
श्रीमती शांति देवी शर्मा के लिये भी कुछ लिखने को प्रेरित करती है। मेरी मंगल- 
कामना ही जिसके अस्तित्व का अभीष्ट हो और ग्रहस्थ-प्रपंच के भेंवर में जिसका 
साहचर्य मेरे लिये कर्म-क्षेत्र का प्रेरक रहा हो, उसके लिये हृदयागार से शुभाकांक्षाओं 
का सहज स्फुरण स्वाभाविक है । इस पर भी मेरा अन्तस अनुराग इन शब्दों में 
प्रकट होकर भी उसकी स्नेहिल और प्रेम-पगी अन्तर्भावनाओं का शायद ही प्रतिदान 
बन सके । 
इस शोव-प्रबंध के प्रकाशन की समुचित व्यवस्था में सहोदर-तुल्य डॉ. बंद्री 
प्रसाद पंचोली का अवलम्ब मेरे लिये वरदान सिद्ध हुआ है । उनके निश्छल स्तेहमय 
प्रोत्साहन से ही यह नाव किनारे लग सकी है। वे धन्यवाद चाहते नहीं और कुछ लिखे 
बिना मेरा हृदय नहीं मानता । ऐसी ही स्थितिं में ये शब्द लिख रहा हूँ । 


आवरण-पृष्ठ को कलात्मक साज-सज्जा ही है मित्रवर श्री जियाउलला खाँ 
ने । इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ । 


मैं सरदार पटेल विश्व-विद्यालय, वललम विद्यानगर के अधिकारियों का भी 
आभार मानता हू जिन्होंने इसके प्रकाशन की शीघ्रातिशीघ्र अनुमति देकर इस केंति 
का समुचित मूल्यांकन किया । ० 


--भगवती लाल शर्मा 
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ऋफफ 


प्रथम परिच्द्धेद 


विषय-प्रवेदा 


प्रथम परिच्छेद : विषय-प्रवेश 


(श्र) ग्रंथ शीर्षक और उसकी व्युत्पक्तिक व्याख्या : 
क : भ्र थ का नामकरण : 


इस काव्य-ग्रथ का शीर्षक 'ढोला मारू रा दृहा' है जिसका हिन्दी रूपान्तर 
'ढोला और माहरू के दोहे होगा । 

वर््यं-विपय, छन्द, शेली, चरित्र, घटना, स्थान, नायक-नायिका का नाम, 
नृत्य, ऋतु, स्तुति, संख्या, वर्णामाला, प्रशस्ति आदि के आधार पर काव्यों के नाम- 
करण की प्रवृत्ति रही है। विशेषकर राजस्थानी साहित्य में नायक-वायिका के 
ताम और छन्‍्द विशेष को लेकर अनेक रचनाओ्रों का नामकरण किया गया है । 
इन विविध छन्दों में भी 'दोहा' छल्द को रचनाओं के नाम में विशेष स्थान दिया 
गया है| अपभ्र श से उत्तराधिकार में प्राप्त 'दोहा' छनन्‍्द राजस्थानी का बहुप्रयुक्त, 
बहु-प्रचलित और प्रिय छनन्‍्द रहा है। 'रा दोहा” 'शब्दावली संयोजित कर रचनाओं 
के नामकरण की प्रवृत्ति राजस्थानी साहित्य में अति प्राचीन काल से प्रचलित है । 
ऐसी प्रवृत्ति प्रेम एवं बीर काब्यों के शीषंकों में विशेष परिलक्षित होती है। अनेक 
प्रेम-प्रधान ग्रन्थों के शीर्षक उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किये जा सकते हैं जिनमें तायक- 
तायिका का नाम और “रा दोहा' शब्दावली संयुक्त है यथा--नागड़ रा दृहा, काछवा 
रा दृहा, पीठवा रा दृहा, सुहप रा दृहा, वींकरे रा दृहा, आलणसी भाटी रा दृहा 
आदि । इन शब्दों के शीर्षकों से युक्त और भी अनेक ग्रन्थ हस्तलिखित प्रतियों में 
यत्र-तत्र अप्रकाशित पड़े हैं । 


विवेच्य काव्य 'ढोला मारू रा दृहा' का शीर्षक काव्य-पग्रन्यों के नामकरण 
की इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। नायक ढोला, नायिका मारू और छनन्‍्द दोहा के 
आधार पर इस काव्य का नामकरण हुआ है, जो नायक-नायिका के नाम और छन्द 
के समन्वित स्वरूप को प्रकट करता है। 

ढोला इस काव्य का सुख्य फलाधिकारी है, इसलिये शीर्षक में उसे प्रथम 
स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस सरस काव्य का नामकरण प्रमुख साधक 
और साध्य की मान्यता के आधार पर रखा गया है । काव्य के पूर्वार्द में मारवणी 
भी ढोला की साधिका है और ढोला उसका आराध्य है; कान्‍्त है । इस आधार पर 


१. उदाहरणार्थ--जइतसी रउ छन्द, राजिये रा सोरठा, जसे धघवलोत रा कुण्डलिया, 


सयरा रा कवित्त, राजसिह रा भूलणा, अमर्रासह रा सर्वेधा: 
सुरजसिह रा त्रोठक, करमसेरा री ऋमाल आदि ॥ 


हैं. 


मारवणी को काव्य-शीपंक में प्रथम स्थान प्राप्त होना चाहिये था। श्री ईश्वरीदत्त 
शर्मा तो सूफी-असूफी प्रेम कहानियों से इसमें अत्यधिक साम्य पाते हुए इसका नाम 
भमारवणी' ही दिया जाना अधिक उपयुक्त समभते हैं। परन्तु फलागम की दृष्टि से 
और राजस्थानी काव्य-नामकरण-परम्परा से काव्पकार द्वारा दिया गया शीर्पक ही 
अधिक उपयुक्त है। साधक, साध्य एवं छन्द की मान्यता ही इसमें परिलक्षित 
होती है । 

शीर्षक में चार शब्द हैं परन्तु वे लघु हैं। अतः शीर्षक में लाघव का गुण 
भी अनायास ही भा गया है जिसके कारण चार लघु शब्दों का यह शीर्षक किचित्‌ 
बड़ा होने पर भी अत्यन्त आकर्षक और मधुर वन पड़ा है । 


ख : शीष॑क की व्युत्पत्तिलभ्य शाव्दिक व्याख्या : 


प्रस्तुत काव्य का शीर्षक है 'ढोला मारू. रा दृहा' । शीर्षक में प्रयुक्त इस 
शब्दावली की व्युत्पत्ति-परक व्याख्या अबोलिखित है--- 


(१) ढोला : 


इस काव्य के नायक का यह नाम है। यहाँ यह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है । 
इस शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत व्यक्त हुए हैं । 

ढोला' शब्द संस्कृत के दुर्लभ” शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है जो प्राकृंत- 
अपभ्रश में 'डोल्ला' था। संपादक-त्रय ने इसका रूप परिवर्तेत इस प्रकार रखा है--- 
दुलेम-दुलंम्भ-दुल्लह-दुल्लह-डुल्लह-ढोल्लह-ढोल्ल-ढोल्ला ।१ श्री रामचद्ध वर्म्मा,* 
डॉ० रामसिह तोमर,३ श्री सीताराम लालूस,४ श्री शम्भुपिह मनोहर, श्री 
मूलचन्द प्राणेश,६ संक्षिस हिन्दी शब्द सागर-सम्पादक» आदि ने इस “दुलेस' 
वाली घारणा को ही मान्य रखा हैं । 

धपाइअ-सह-महण्णवो” में 'होलल' शब्द देश्य माना गया है जिसका अर्थ प्रिय, 
पति आदि किया गया है 5 डॉ० माता प्रसाद गुत की सम्मति में “यह या तो दुलेभ' 
(दूल्हा) का राजस्थानी रूप है या “'दुलेमा शब्द का व्यक्तिवाची प्रयोग है जो अक्सर 





१. ढोला मारू रा दृहा : पु० १६७। 

सानक हिन्दी कोश : दूसरा खण्ड (ख-त): प्रृ० ४८८ । 

हिन्दी साहित्य कोश : संपा० डॉ० घीरेन्द्र वर्मा एवं अन्य : भाग २: पृ० र२१३॥। 
इन्होंने व्युत्पत्ति देकर अंत सें प्रश्ववाचक चिह्न लयाकर शंका अवश्य व्यक्त 
की है:-इुर्लभ-दुल्लह-दृल्हा-होला ? 

राजसथांती सबद कोस : भाग २६ पृ० १४३६ । 

ढोला मारू रा दूहा : व्याख्या एवं विवेचन : पृ० १२१॥ 

व्यक्तिगत पत्र ; दिनाक ८८१२-६६ । 

संक्षिप्त हिन्दी शच्द सागर : पृ० ४०६ ॥ 

कर्ता पं० हु० त्रि० शेठ : पृु० १२५० । 
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पुरुषों के नामों में उक्त क्षेत्र में मिलता है ।/) डॉ० भोलाशंकर व्यास का इस शब्द 
पर व्युत्पत्ति विषयक मत इस प्रकार है--/“इसका न०भा०आ० रूप 'ढोल' है जो प्रांचीन 
हिन्दी तथा राजस्थानी कृतियों में भी मिलता है, 'वज्या दमामा ढोल (ढोला मारू 
रा दृह्ा : ३५१) | यहाँ एक ओर 'ल' का द्वित्व तथा 'अ का दीर्घीकरण अवहट्ट की 
छुन्द-निर्वाह प्रवृत्ति के कारण है, किन्तु 'लल' केवल श्रोजगुण लाने के लिये प्रयुक्त 
हुआ जाना पड़ता है ।”< हेमचन्द्र की अपभ्रश व्याकरण के अनुसार ढोल! का 
दीर्घीकरण होकर 'ढोला' होना सिद्ध होता है--स्यादौ दीघ-छूस्वों | यहाँ 'ढोला' 
प्रथमा एक वचन में है और सम्बोधन एक वचन में भी ढोला ही रहता है। “३ 
श्री नेमिचन्द शास्त्री ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखा हैं--अपभ्र श में स्वादि 
विभवितियों के आने पर प्राय: कभी तो प्रतिपादिक के अच्त्य स्वर का दीघे और कभी 
हृस्व हो जाता है।/* 

हिन्दी तथा राजस्थानी के मूर्धन्य आलोचक डॉ० कन्हैयालाल सहल इसे 
देशज शब्द मानते हुए लिखते हैं --“ढोला शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में यहाँ एक और 
उट्न कणा की जा सकती है । जो 'ढोलों के ढमके' तोरण मार कर वधू को घर लाता 
है तथा लोक-गीतों में जिसे 'लसकरिया ढोला' द्वारा स्मरण किया जाता है उस वीर 
प्रेमी अथवा सेनानायक को ढोल' से सम्बद्ध होने के कारण यदि 'ढोला' शठ्द से 
अभिहित किया जाय तो यह उचित ही है | जो भी हो ढोला शब्द की व्युत्पत्ति तथा 
प्रयोग पर अभी इदमित्थं नहीं कहा जा सकता है 

सुप्रसिद्ध पुरातत्त्वाचायं पद्म श्री मुवि जिनविजय भी 'ढोला' शब्द को 
प्राप्तीय देशन शब्द मानते हैं ।६ प्रख्यात गुजराती भाषाविद्‌ अध्यापक बेचरदास 
जीवराज दोशी इसे 'घव' शब्द से व्युत्पन्न ठहराते हैं। हेमचन्द के प्राकृत व्याकरण में 
प्रयुक्त ढोल्ल या ढोल्ला शब्द पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है--- 

“मूल 'घव एटले पति-धणी । घव + उल्ल (“उल्ल' स्वाथिक) घवुल्ल-घउल्ल- 
ढउल्ल-ढोल्ल-ढोल्ला । एवो परिवर्तन-क्रम भासे छें ) प्रथमा, एक वचन, अकारात्त संज्ञा, 
पुल्लिग ।7० 

फ्रांसिसी विदुषी डॉ० शा्लोत वॉदविल ने इसकी व्युत्पत्ति ढंढोल' शब्द से जोड़ी 
है जिसके अन्य रूपान्तर ढंडोलियउ, ढंढडोलसी आदि बनते हैं 5 इस तरह हमारे 

व्यक्तिगत पन्न : ३१-१-६६। 

प्राकृतपेंगलम्तु : भाग १ : पृ० १३० | 

अपभ्र श व्याकरण : अनु० के० का० शास्त्री : अध्याय ८ सुत्र ३३० : पु० ५१ 
अभिनव प्राकृत व्याकरण : प्रृ० ६ एवं ४५६ । 

मरुभारती : १४-२ : पृ० (८ । 

निजीचर्चा : दिनांक ७-२-६७। 

गुजराती भाषानी उत्क्रान्ति : पृू० २०५। 

जरनल आफ दी ओरिएन्टल रिसर्च इन्सटीद्यूट : वॉल्यूस ११-४ : 

पृ० ३१६-२० । 
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सम 4 निम्नलिखित शब्द आते हैं जिनसे ढोला शब्द की व्युत्रत्ति का सम्बन्ध जोड़ा 
के ह.हु+ 

एक : दुलंभ, । दो : घव, .. तीन : ढंढोल । 

जहाँ तक 'ददुलेभा शब्द से ढोला बनने का प्रश्न है, वहाँ यह अपन्नश 
व्याकरण के सिद्धानों के सर्ववा अनुकुल है और इमकी स्थितियां इस .प्रकार हो 
भकती हैं--- है 

एक : दुल भ--दुल्ले भ--दुल्ल भ--दुल्लह--ढुल्लह---ढोल्लह---ढोल्लं उ---ढोल्ल 

ढोलला--ढोला । | ेु 

दो : दुर्लभ--दुल्लभ--दुल्लभ --दुल्लह--दूल्लहा--दृल्हा---ढोल्ला--डोला । 

द से ढ बनने की प्रवृत्ति प्राकृत-श्रपश्न श के शब्दों में वहुतायत से मिलती 
है यथा दस्यु-ढास, इहितृ-ढोटी, हृष्टि-डीठी आदि । द अथवा दु से ढ़ अथवा ढो 
होने के अनेक उदाहरण इस प्रकार रखे जा सकते हैं। भाव की दृष्टि से भी इस 
मान्यता में सत्यांथ की कमी नहीं है । दूल्हा अथवा वर की खोज और प्राप्ति में 
दुलंभता का आभास है । विवाह जेसे अवसर विशेष पर बजने वाले 'ढोल' से भी 
इसका सम्बन्ध इस तरह अनायास ही बंठ जाता है । ४ 

जयपुर की ओर वहाँ के राज-वंश में हुए दूलहराय को ही ढोला अथवा 
ढोलाराय कहा जाता है। ढोला के मूल और व्यक्ति विशेष के नाम होने की मान्यता 
में भी विश्वास करने वालों की कमी नहीं है । परन्तु जयपुर राजवंश का दूलहराय 
पूर्वज ढोला का ११वीं-१२वीं पीढ़ी का वंशज है। फिर हस्तलिखित प्रतिक्रों में. 
दुर्लभराज जैसा ढोला का नाम नहीं मिलता सर्वत्र साल्हकुमार नाम ही प्राप्त 
होता है। ढोला शब्द वस्तुतः व्यक्तिवाचक नाम नहीं रहा जैसा कि अनेक मानते 
हैं। यह तो बर अथवा पति अथवा प्रेमी के रूप में ही प्रचलित रहा और प्रयोग 
में लिया गया है। प्रस्तुत काव्य में ढोला व्यक्तिवाचक नाम की तरह प्रयुक्त हुआ 
है पर वह वास्तव में व्यक्तिवाचकता-शून्य है। यह दूल्हा का ही परिवर्तित रूप 
है। 'ढोला मारू रा दृहा' में ढोलड (दो. सं. ४,१०,५६२,६१६), ढोलह (दो. सं. 
१२५-२६-२७ आदि), ढोला (दो. सं. ६०६ आदि) और ढोल (दो. सं, ६७४ आदि) 
इत्यादि इसके अन्य रूपान्तर भी आये हैं । 

अब अध्यापक वेचरदास जीवराज दोशी के इसे 'घव' शब्द से व्युत्पन्न मानने 
के मत पर विचार किया जाय। सस्कृत शब्द 'ध्वा का हलायुध ने अपने कोश में 
धति' अर्थ दिया है और हरिवंश-पुराण का यह श्लोक उदाहरणार्थ रखा है-- 
सा विद्या च हरे : प्रोक्ता तस्यां ईशो यतो भवान्‌ । 
तस्मानुमाधवनासासि धव : स्वस्मीति शब्दत : ।॥ 


'होला' शब्द का प्रयोग भी पति के अर्थ में ही होता है। 'ध' से 'ढ' बनने 
की प्रवृत्ति भी प्राकृत-अपअश के शब्दों में पायी जाती है। संस्कृत के 'ध' से प्रारंभ 
होने वाले अनेक शब्दों का ढ' में रूपान्तर हुआ है । उद्दाहरण के लिए घृष्ट--ढीट, 


१. हलायुध कोश : संपा० श्री जयशंकर जोशी : पु० ४७१ ॥। 


धार-ढार, धृपू-ढारस, धीवर-ढीमर, घवल-ढौरा आदि शब्द रखे-जा सकते हैं । 

लेकिन 'धव” के साथ 'उल्ल' स्वाथिक प्रत्यय, जो निरर्थक रूप से संयोजित 
होकर शब्दाँश बनता है, की कल्पना संगत नहीं लगती | प्राकृत या अपभ्रश के 
साहित्य में भी ऐसी शब्दावली दृष्टिगोचर नहीं होती । फिर “'धव' शब्द तो अपने 
मूल में ही अभी तक राजस्थानी साहित्य में प्रयुकत हुआ मिलता है-- 

ऊभोी गोख अवेखियो, पैलां रो दल सेर । 
पड़ियाँ घव सुरिपयों नहीं, लीधो धर नाले र ।।६५॥।* 

अतः 'धव' से 'ढोला' बनना नियमानुसार उचित और उपयुक्त नहीं लगता । 

जहाँ तक ंढोल' णव्द से इसे जोड़ने का प्रश्न है, वहाँ यह निस्‍्संकोच कहा 
जा सकता है कि इसका “ढंढोल' से ढंढडोलने या खोजने वाला नायक अर्थ करना 
योरोपीय साहित्य के नायकोचित हो सकता है, राजस्थानी नायकानुकूल नहीं । 
राजस्थानी प्रेम-मयी कथाओं के नायक अश्रमर-वृत्ति के वशीभूत नहीं हैं । उनकी 
अनुरक्ति स्वकीया में ही अधिक रही है; किसी अच्या में नहीं। डॉ० वॉदविल को 
इस घारणा में अनुमानाश्रय ही अधिक हृष्टिगत होता है, तथ्याश्रय नहीं । इसके 
साथ ही भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस व्युत्पत्ति में कोई सार नहीं लगता । 

रही 'ढोला' के देशज' शब्द होने की बात; सो कहीं पर तो इसे 'देशज' 
कहा गया है ओर कहीं इसे देशज' शब्दों में गिनाया तक नहीं गया है। पाइग्र-सद- 
महण्णवो,* सार्थ गुजराती जोडणी कोश,* विनीत जोडणी कोश,४ अपभ्रण 
व्याकरण* आदि में 'ढोला' को संज्ञा, पुल्लिग, एक वचन, देशज माना है । परल्तु 
दूसरी ओर प्राकृत अ्रपश्रश के शब्द-संग्रहों और कोशों में इसे देशी शब्दों में नहीं 
लिया गया है । ऐसे शब्द-संग्रहों और कोशों में उदाहरणार्थ-पाइअलच्छी नाम माला 
(प्राकृत कोश),* देशी सद्द संगहो," उक्ति रत्नाकर (संस्कृत एवं देशी शब्द कोश), 
प्राकृत शब्दानुशासन 5 आदि रखे जा. सकते हैं जिनकी शब्दावली में ढोला को स्थान 
नहीं मिला है | यह अवश्य संभव है कि इन कोशों में बहुप्रचलित शब्दों को ही स्थान 
मिला हो और 'ढोला' शब्द छूट गया हो | परन्तु 'ढोला' जैसे महत्त्वपूर्ण शब्द के, 
जिसका प्रयोग ११-१२ वीं शती में खूब हुआ हो, छूट जाने से इस संभावना को 
अवश्य बल मिलता है कि यह देशज शब्द नहीं है । 


१. वीर सतसई : सूर्यमल मीसरा : संपा० श्री गौड़, आशिया एवं सहल: पृ० १५७। 
२. कर्ता पंडित ह॒० त्रि० शेठ : पृ० १२५० । 
३. मरू भारती : १४।२: पृ० ५८ से उद्धत । 

* संपा० सगन भाई प्रसुदास देसाई : पृ० ३३० । 

* अनुवादक के० का० शास्त्री : पु० ५-६। 

- सूल : धनपाल : संपा० बी० जी० एण्ड महाशयाना मण्डली । 

* भथम भांग: मूल; हेमचरय: संपा० अध्यापक बेचरदास दोशी ! 

* मूल: साधु सुन्दरगरिय : संपए० मुनि श्री जिनविजय । - 

६. मूल; ज्रिविक्रम ; संपा० श्री परशुराम शर्मा । 
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६ )। 
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'होला! एक वहु-अर्थी शब्द है। भिन्‍न-भिन्‍त संद्भों में इसका भिन्‍त-भिन्त 
अर्थ प्राप्त होता है। वृहत्र्‌ हिन्दी कोश में इसके ये अर्थ दिये गये हैं--फल आदि में 
पड़ने वाला एक सकेद कीड़ा, मेहराव का लदाव, शरीर, पति, एक तरह का गीत, 
मूर्ख व्यक्ति, सीमा यूचक चिह्न ।" पाइअ-सदह-महण्णवो,* विनीत जोडणी कोश, 
साथ गुजराती जोडणी कोश, संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर ,* नालन्दा विशाल शब्द 
सागर,६ मानक हिन्दी कोश,* राजस्थानी सवद कोश,८ राष्ट्रभाषा हिन्दी-मराठी 
कोश * आदि में भी न्यूनाधिक यही अर्थ दिये गये हैं। सचित्न अद्ध मागघी कोश में 
ऊंठ,* * सस्क्ृत-इ गलिश डिक्सनरी में मृ्दंग ,'  (अप्रकाशित) राजस्थानी शब्द कोश में 
राजस्थानी लोकगीतों का नायक , तरवर का राजकुमार१* आदि अन्य श्रर्थ भी इसके 
ह्प्टव्य हैं । 

प्रयोग की हप्टि से 'ढोला' काफी प्राचीन शब्द है। जैनाचार्य हेमचन्द्र के 
शब्दानुशासन के अध्याय ८ (अपभश्रश व्याकरण) में इस शब्द का तीन बार प्रयोर 
प्राप्त है;--- 

(अ) ढोलला सामला धर चंपावण्णी । ८द-४-३३०॥। 

(आ) ढोल्ला मइ' तुद वारिया, मा करु दीहा माणु । 

रिहृए गमिही रत्तड़ी, बड़वड़ होइ विहाणु || ८-४-३३०।॥॥ 
(इ) ढोलला एह परिहासड़ी, अइ भरा-कवराहि देसि। 
हुआ भिज्जउ' तड केहि पिअ तुहुँ पुणु अन्तहि रेसि ॥८-४-४२४ | ३ 

आचार्य ड्वेमचन्द्र के इस ग्रन्थ का रचना-काल संवत्‌ ११६२ अनुमानित है ।* ४ 
उस समय तक 'ढोला' शब्द नायक, प्र मी, पति के रूप में रूढ बनकर कर काफी प्रचलन 
पा गया था | 


१. पृ० ५५२। 
२. प्रृ० १२५० । 
३. पृ० ३३० एवं ५३५। 

४. मरू भारती : १४/२ :पृ० ५८ से उद्धू त । 

प्र पु० ४०६ | 

६. पु० डेंपय । 

७. दूसरा खण्ड (खन्त) : पृ० ४८८ । 

८5. पृ० १४३६॥। 
६. पृ० २४१। 

१०. भाग २: पृ० ८६६ ॥) 

११. प्रृ० २२६। 

१२. संवा० श्री बदरीअ्रसाद साकरिया ॥ 

१३. संपा० के० का० शास्त्री : पु० ५॥ 

१४, सिद्ध हेम : संपा० श्री बूच व पटेल : प्रासताविक पृ, ४। 


& 


'प्राकृतपैंगलमु' में भी 'ढोला' शब्द इसी प्रकार दो वार बीर के अर्य॑ में प्रयुक्त 
हुआ है -- . 
(अ) ढोला मारिअ ढिल्‍ली महें मुच्छिअ मेच्छ शरीर । 
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दरमरि दमसि धिपवख मारू, ढिलली महेँ ढोल्‍ला ॥ १/१४७ ॥।* 
इस ग्रन्थ का निर्माण-काल १४ वीं विक्रमी शतती का प्रथम चरण संकेतित है ।* 
आगे चलकर तो 'ढोला' शब्द का नायक, पत्ति, आदर्श प्रेमी और वीर के 
अर्थ में रूढ़ प्रयोग अनेक भ्रन्थों में उपलब्ध होता है -- 
(अ) ढोलामारू घड़ी एक करहो जोकार हो । 
-+मोहन घिजय कृत 'चंदरास'? : सं. १७८३ । 
(आ) ढोला रहो तो हूँ रांधा खीचड़ी | 
--परदुमविजय कृत “जयानंद' : से श८श८ 7 
लोक-गीतों में तो 'ढोना' का प्रयोग अत्यधिक है । दाम्पत्य जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाला शायद ही कोई ऐसा गीत मिलेगा जिसमें “ढोला' शब्द की उपस्थिति न 
हो । इस प्रकार 'ढोला' शब्द का अर्थ एवं प्रयोग प्राय: भिन्‍न-भिन्‍न संदर्भों में प्राप्त 
होता है । विशेषकर अति प्रचलित और साभिप्राय अर्थ नायक, पति, प्रेमी और वीर 
रहा है और इन्हीं अर्थो में यह अधिक व्यव्हुत हुआ है । इस कथानायक के लिये यह 
शब्द व्यक्ति वाचक बनकर आया है । ५ 
निष्कपषंत: यह कहा जा सकता है कि 'ढोला' शब्द के - संस्कृत के “दुलेभ! 
शब्द से ही व्युत्पन्न होने की अधिक संभावना बनती है । ढोला' वास्तव में प्रियत्ता- 
वाचक लघु सम्बोधन के रूप में घरवालों या इष्टजनों द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा 
होगा और कालान्तर में 'ढोला” के प्रेमी, निष्ठावान पति. और बीर व्यक्ति होने के 
कारण जन-व्यवहार में जाति वाचक' संज्ञा वन गया, जैसा कि पहले दिये गये 
उद्धरणों से सुस्पष्ट है। जिस प्रकार क्ृष्ण का प्रयोग रीतिकाल और उसके बाद 
एक रसिक नायक के रूप में प्रतिष्ठित हो गया, उसी भांति 'ढोला' शब्द भी छूढ़ और 
व्यापक बन गया और इसी परिवर्तित स्वरूप में व्यवहार में लिया जाने लगा । 
(२) मारू : 
भारत के पश्चिमी रेगिस्तानी भू-माग के लिये 'मरु' शब्द का प्रयोग संस्कृत 
साहित्य में होता आया है । इसी से इस प्रदेश को “'मरूदेश ” भी कहते हैं । अमरकोश 
में 'मरू के लिये लिखा है--म्रियन्ते पिपासया जल विना प्रारिनों यत्र ।४ पहले 
/ इसका नाम “द्र्‌ मकल्प? था ।जलशुष्क होने पर 'मरूकान्तर' नाम पड़ा । महामारत 
१, भाग १: संपा०्डों० भोला शंकर व्यास : पृ० १२६।. 
२. प्राकृतपेंगलस : भाग १ (निवेदन) : डाँ० भोलाशंकर व्यास : पृ० ५ । 
३. जैनगुर्जर कविओ : भाग ३ : पृ० १६१५। 
४, द्वितीय काण्ड (श्रम बर्ये) : श्लोक ५। 
२. रामायण (वाल्मीकि) : युद्ध काण्ड : सर्ग २२९, श्लोक ३३ । 
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में उत्तक की कथा के मध्य 'मरू देश का उल्लेख प्राप्त हुआ है । जब उसे पानी की 
प्राप्ति नहीं हुई तो उसने उस प्रदेश का नामकरण “मरू कर दिया । संस्कृत के इस 
'मरू' शब्द से ही 'मारू' शब्द बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है” मरू का अथवा 
मरू की । पाइअ-सह-महण्णंवों में 'मारूअ शब्द का अर्थ मरू देश का' और 'महझ 
सम्बन्धी! उदाहरण सहित स्पष्ट उल्लिखित हैं ।* प्राकृतपैगलम्‌ में 'मारू' शब्द का 
. भारने' के अर्थ में प्रयोग मिलता है--- - ह 
हु दिग सह शाह अंधार आर' खुरसाणक ओल्ली। 
दरमरि दमसि विपक्ख मारू, छिलली महू ढोल्ला॥। १-१४७ ॥।* 
गते चस्मा सारू कासा लिज्जे कित्तीत 
#« # सोरई देओ: सुबख देओ तुम्हा भत्ती ॥ २-१२३ ॥४ 

प्रस्तुत काव्य के शीर्षक में प्रयुक्त 'मारू' शब्दें स्त्रीलिंग है जो ढोला की मह> 
प्रदेश निवासिनी पत्नी के लिये प्रयुक्त हुआ है। विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में इसके 
लिये 'मरवण, मारूणी, मारूई, मारूवी, मारवी, मारूवाणी, मारवणी, माझरूुड़ी 
इत्यादि रझूपान्तरित शब्दों का भी प्रयोग प्राप्त होता है, जो मूल 'मारू' शब्द के ही 
परिवर्तित-परिवद्धित विभिन्न प्रयोग-रूप हैं। 'मारू मुख-सुख से भरा शब्द है । 

राजस्थान में स्थान एवं जाति से सम्बन्ध स्थापित करके नामों को बहुधा 
पुकारा: जाता है, यथा--चित्तौड़, मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर के रहने वाले को क्रमश : 
चित्तोड़ाह, मेवाड़ो, जोधाणो, बीकाणों कहा जाता है और भाटी, सोढा, मेड़तिया 
राजपूत जाति की स्त्री को क्रमश : भटियाणी, सोढीजी तथा मेड़तणी । मारू का 
नाम श्री इसी दृष्टि से यहाँ व्यन्हृत है। इसी काव्य की सहनायिका 'मालवणी' का 
नामकरण भी राजस्थानी-व्यवहार की दृष्टि से ही 'मालवा की निवासिनी? के रूप 
में ग्रहण किया गया है ।९ 

होला' शब्द की भाँति मारू शब्द भी प्राचीन है और लोक तथा अ्रभिजात 
साहित्य: में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। प्रचलन एवं प्रयोगाधिवय के कारण 
कालान्तर में यह शब्द भी व्युक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा वन गया और 
नायिका, पत्नी तथा स्त्री के अ्रथ में प्रयोग में लिया जाने लगा। इतना ही नहीं 
वर्तमानः में 'मारू' शब्द नायक (पुल्लिग) के रूप में भी रूढ़ हो गया है । निम्नलिखित 
उदाहरणों से घटित अर्थ-परिवर्तन स्पष्ट हो जायगा-- ' 

सारूजीनी बांण अंगारी कस चंगा, सुथरय सावड़ सारूजी ॥ 

“जयरंग कृत 'कयवज्ञा? : से. १७२१ । | 
सारूजी साथीड़ा रे साथे धरप रे हाथे मद पीयो म्हारा माणीगर भारूलो। 


पाइअ-सह-महण्णवो : कर्ता पं० हरयोविन्ददास ज्िकमचंद शेठ : पृ० ८५१। 
प्राकृतपेंगलमु : भाग १ : संपा० डॉ० भोलाशंकर व्यास : पृु० १२६ । 
प्राकृतपेंगलमु : भाग १ : संपा० डॉ० भोलाशंकर व्यास : घपु० २४३ | 
सालविणों एक लिपि विशेष भी है ।--पराइज-सह-महण्णवों : पु० 


व दण टू 
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--मोहन विजय कृत “चंदंरास :स. १७८रे । 
भारू राय नरवर तेड़ड रे सायबा। ., 
“समय सुन्देर कुत नल : स.5१६७३ ६ 
सारू राय वनइ चरणोे नेडर साहिबा । _ _ 
_ लक्ष्मीवललभ कृत 'पंचदण्ड' : सं १७र८। 
मारेजी हो अभवर नदी रे माहरी बहेनड़ी हो राज । 
-+उदयरत्न कृत 'भुवनभानु रास : सं. १६६६९ 
लोकगीतों में भी 'मारू शब्द का पुल्लिग प्रयोग अनेक जयह मिलता है 
समारूजी भाला दिये वदली 
होल मत वरस्ये ठाढां मत वरस्य 
तो दूधां भड़ी ओ लगाये त़दली 
सारूजी झाला दिये बदली ४+ 
कहीं २ पर धारू शब्द ढोल़ा के साथ मिलकर एक ही नाम-रूप बब गया: है-- 
ढीलामारू घड़ी एक करहो जीकार-हो । 
--सोहन विजय कृत “चंदरास-सं. १७८३ ॥३3 
कहीं-कहीं मारू शब्द अन्य नामों-के साथ भी जोड़ दिया गया है जैसे पस्ता- 
मारू, जलला मारू आदि । लोकगीतों से तो इस प्रकार के अखसंख्य नउदाहरण रखे जी 
सकते हैं । अन्य राजस्थानी लोक॒कथाओं में भी 'मारू' नाम की नांयिकाएँ मिलती हैं 
यथा बात मारू सुथारी री ॥४ 'निहालदे सुल्तान जनकाव्य में भी यही “मारू 
अवतरित हुई है । ,£ “'मारू नाम की एक रागेगविशेष भी है, काठियावाड़ में मरूं देश 
से जाकर बसने वाले गोहिल राजपूत भी 'मारू! कहलाते हैं ।६ अन्य जांतियों में भी 
भारू गौत्र मिलता है । इस प्रकार मारू के अनेक अर्थ एवं अनेक प्रयोग प्राप्त होंते 
हैं । इस काव्य के शीर्षक में प्रयोग किया गया “मारू शब्द 'मारवर्णी' का लघुतान 
वाचक एवं प्रियता सूचक संक्षिप्त रुप है। इसका स्पष्ट अर्थ 'मरू प्रदेश की 
निवासिनी नारी' से ही प्रस्तुत ग्रंथ में म्रहूय किया गया है । 
(३) रा: हम 
राजस्थानी भाषा में संज्ञा और सर्वनाम के साथ विभक्तियों के श्रर्थ में प्राय: 
१: जेन गुजर कविओ : २ ग ३ : संपा० मोहनलांल देलीचेंद देसाई: पृ० १६८६ 
से उद्घृत । 
२. राजस्थान भारतो : १/१ : पृ० ६६ से उद्घृत । 
३. जन ग्रु्जेर कविओ : भाग ३ : संप०. मोहनलाल दलोचंद देसाई: पृ० १६१५ । 
४, वेरदा: ७/१ : पृ० १५ पर डॉ० मनोहर शर्मा का 'एक अन्य मरवरा' लेख। 
) निहालदे सुल्तान : भाग १,२,३ : संपा० डॉ० कन्हैयालाल सहल । 
(४) इसके कर्थयानक को लेकर श्रीयरुत लक्ष्मीनिवासजी विड़ला ने ' निहालदे 
चुल्तान' शीषंक़ से एक उपन्यास भी लिखा हैँ । 
४. राजस्थानी शब्द कोश (अप्रकाशित) : संपा० श्री बदरीप्रसाद साकरिया । 


श्र 


परसर्ग का प्रयोग किया जाता है । “रा राजस्थानी का ऐसा अति प्रचलित शब्द है 
जिसका पृथक एवं स्वतन्त्र शब्द के रूप में संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है। 
पश्चिमी राजस्थानी में सम्बन्ध कारक का चिन्ह 'रो' है। प्राचीन वर्त॑नी में 
यह 'रउ' या 'रौ' लिखा मिलता है। राजस्थानी में सम्बन्धकारक के अन्य प्रत्यय 
इस प्रकार हैं--- | 
पुल्लिग एक वचन : तणी, रो हरौ, कौ, रो, का, को, चो, चा, च, तण । 
पुल्लिग बहु वचन : तण, रै, रा, हरा, हर, के । 
स्‍त्री लिग : तणी, री, हरी, की, ची, । " 
अपने उत्तर-पद के अनुसार वहुबचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिग आदि के विचार से 
ये रूप प्रयोग में लिये जाते हैं । 
पाइअ-सह-महण्णवो के अनुसार 'रा' एक अकर्मक धातु है जिससे तात्प् है 
इलेप करना, आवाज करना ।* व्युत्पत्ति की दृष्टि से यह प्राकृत के 'केरों' और 
अपभ्र श॒ के 'केरउ' से व्युत्पन्न माना जाता है । यह पश्चिमी राजस्थानी में रो, रउ 
का रूप घारण करके व्यव्हृत हुआ है। वीम्स और हा्नेली इसे 'कृतमृ, केरो वा 
केरक' से व्युत्पत्त मानते हैं । 
प्राकृत में 'इद! (सम्बन्ध) के अर्थ में 'केरओओ, केरिआ, केरक, केर' आदि 
थे। 'रासो' आदि प्राचीन हिन्दी काव्यों में केरा', 'केरो' आदि परसर्ग मिलते हैं 
जिममें 'के! के लोप के कारण “रा, 'रो/की प्राप्ति स्वभावतः ही हो जाती हैं । 
यदि इसका सम्बन्ध कृत” से जोड़ा जाय तो भी 'रा' शब्द सुगमता से बन 
जाता है यथा-हकृतः:-करितो-करिओ-केरको-केरओ-केरो--और “क' के लोप से 
“रो! था 'रा' का होना संभव है। पिशेल ने कार्य! शब्द से 'केर' की व्युत्पत्ति मानी 
है, जिससे रूपान्तरित होकर “रउ' या 'रप्नो' का विकास माना जा सक्रता है । 
इस शीर्षक में “रा' शब्द “दृह्यां (पुल्लिंग वहुबचन) के सम्बन्ध कारक की 
छठी विभक्ति के रूप में आया है। 'रा' हिन्दी सम्बन्ध कारक 'े' के पर्याय में है। 
'ठोला और मारू के दोंहे' अर्थ में 'रा' शब्द को स्वाभाविक वर्ण-योजना हुई है । 
(४) दूहा: 
काव्य के शीर्षक में प्रयुक्त यह शब्द मूल एवं परम्परागत दोहा शब्द का 
राजस्थानी रुपान््तर है ।82 यह एकवचन में 'दृहो और बहुबचन में 'दृह्य' होता है । 
१. राजस्थांनी व्याकरण : भ्री सीताराम लाठूस : पु० ३६ । 
२. कर्ता : पं० हरगोविन्ददास त्रिकम्चंद सेठ : पु० ८५७६ | 
३. प्राचीन साहित्य में 'दोहा' नाम का प्राचीनतम्त प्रयोग 'दोहए ही प्राप्त होता 
है-दोहा कोष (सरह, ८ वीं शती) ; सावयधस्म दोहा (देवसेन, सं. ६६० ); 
दोहा कोव (काण्ह, १०वीं शत्ती) ; बौद्धमाव औ दोहा (संपा० श्री हरप्रसाद 
शास्त्री); दोहा पाहुड (रामसिह, ११वों शत्ती ) आदि । इसके विशेष अध्यय- 
नाथ शोध पत्रिका : चर्ष १८ अंक १ : पुृ० १ से २४ पर डॉ० ओमानन्द रू० 
सारस्वत का ” 'दोहएं शब्द की व्युत्पत्ति” शीर्षक लेख पठनीय है। 


१3 


यह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है जो एक छन्द विशेष के लिये प्रस्तुत कृति के 
शीपक में व्यवहार में लिया गया है। यहाँ शीर्षक में यह बहुवचन पुल्लिग रूप में 
आया है। राजस्थानी साहित्य में 'दोहा' शब्द का जातिवाचक प्रयोग भी छन्दों या 
इलोकों आदि के लिये लोक-काव्यों में पाया जाता है। 'दोहा' के अतिरिक्त दूहो, 
दुह्म, दृहा, दुहो, दोहरा, दोहरो, दोधक, दोग्वक, दोहक, दोहअआ, दोहय, दोहउ, दोहड़ा 
आदि अनेक शब्द इस छन्द-ताम के लिये प्रयुक्त हुए मिलते हैं । 


रु 


संस्कृत और प्राकृत के छन्द-प्रन्थों में इसकी गणना नहीं की गयी है । कवि- 

दर्षणकार (समय १२ वीं-१३ वीं शती) ने 'दोहक' छल्द को प्राकृत छन्दों में अवश्य 
अपनाया ।*१ परन्तु इसका प्रयोग जन-प्राकृत में पाया जाता है जिसके उदाहरण 
कालिदास ने अपने नाटकों में दिये हैं- 

मई जारिअ मिअ-लोअरि रिपन्‍्सअरु को इ हरेइ । 

जाव ण खणव-तलि-सामलो धघाराहुकू वरिसेह ॥7 > 

विद्वानों ने कालिदास का समय प्रथम शती ई. पूर्व से चतुर्थ शती ई. पूर्व 
माना है |? अपभ्र शब्युग में इस छन्द को अत्यधिक मान मिला । कवियों ने इसका 
अपने-अपने काव्यों में प्रचुर प्रयोग किया । इसीलिये अपभ्रश को “दृह्दाविद्या' कहा 
गया है ।४ प्रयोगाधिक्य के कारण जिस तरह 'श्लोक' संस्कृत का और "गाथा प्राकृत 
का प्रतीक वन गया, उसी तरह दोहा भी अपभ्र श का प्रत्तीक बन गया । 


अनेक थातियों की तरह यह छन्द भी राजस्थानी को अपश्र श॒ से विरासत में 
मिला जिसको प्रयोग-प्रचुरता अपभ्रश के समान ही राजस्थानी में भी प्राप्य है । 
दोहा' शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद पाया जाता है.। श्री 
जैकोबी ने यूनानी छंद 'डोई',* श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' ने 'दोहरा' ६ तथा सर्व: 
श्री नित्यानंद शास्त्री,७ पी. डी. गुणे,८ रामचन्द्र वर्म्मा,5 सीताराम लाल 
संपादक-त्रय,** डॉ. ओमानन्द रू, सारस्वत*र आदि ने इसे संस्क्ृत शब्द 'दोधक' से 
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श्रीमद्‌ राजेन्द्रसुरि स्मारक ग्रन्थ : प्र० ६८५ । 
विक्रमोर्वशीय : चतुर्थाक : ७ । 
संस्कृत साहित्य का इतिहास : श्री बल्देव उपाध्याय : पुृ० १६० । 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल : डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी : पु० ६६ । 
छुन्द-शिक्षा : श्री परमेश्वरानन्द : पुृ० ४। 
छत्द ; अभाकर : पृ० ८रे । 
शोध पन्निका : १४/१ : पु० १७१ 
भविसत्तकहा : भूमिका । 
सानक हिन्दी कोंप; तीसरा खण्ड : पु० १२८। 
राजसथथांनी सबद कोय : दूसरा खण्ड । 
ढोला मारू रा दृहा : परिशिष्ट : १० १७० | 
शोध पत्रिका : १४/१ : पृ० २१। 
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व्युत्पन्न माना है । श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे द्वि-पद, दो-पथ, “दो-गाथा” से 
और डॉ० कनन्‍्हैयालाल सहल' तथा श्री नरोत्तमदास स्वामी द्विघा' सेर उत्पन्न 
ठहराते हैं। हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादकों के अनुसार दोहा दो (सं. द्वि) + 
हा (प्रत्यय) से वना है ।* मानक-हिन्दी-कोप संपादक इसे द्विपदा' से भी व्युत्पन्न 
मानते हैं।* डॉ० भोलानाथ तिवारी* गौर डॉ० शिवनन्दन प्रसाद *» इसकी 
उत्पत्ति संस्कृत शब्द द्विवयका से समीचीन समभते हैं । वाणी भूषण! के टीकाकार 
ने 'दोहा' शब्द की व्युत्त्ति के लिये दोग्घि चित्रमिति दोहा' कहा है।5 इसकी 
उत्पत्ति 'दोहग' शब्द से भी कल्पित की गयी है ।* प्राकृठपैंगलम्‌ के टीकाकारों ने 
'द्विपदा' शब्द से इसकी व्युत्पत्ति का अनुमान किया है ।१९ प्रो. मोहनवल्लभ पच्त 
(द्विपदी' से दोहा बनने के मत का समर्थन करते हैं ।॥"? पाइअ-सह-महणवो में 'दुहा 
अव्यय माना गया है जो संस्कृत के 'द्विधा' से व्युत्पन्न है। इसका अर्थ दो प्रकार का 
दो तरफ का आदि दिया गया है ।** डाँ० हरिवल्लस भायाणी ने 'द्विवयह' शब्द से 
ददोहा' शब्द बनने का अनुमान किया है । 'है 


उपयु क्त मतों का निर्देश इस शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में किसी सर्वमान्य 
हल का संकेत नहीं करता । एक ही छचन्द के इतने भिन्न-भिन्न नाम भाषा-मेद के 
कारण बन गये । इस कारण उसकी व्युत्पत्तिक व्याख्या संदिग्ध बन गई है और इसके 
सम्बन्ध में इृदमित्यं कुछ नहीं कारण दिया जा सकता । इस सम्पूर्ण शब्द के विंषय 
में जो भी कहा जाय परन्तु 'दो' अक्षर यहाँ संख्या अध्वा भुजा अथवा गति का ही 
बोघ कराता है, यह बहुत सभाव्य लगता है। हा की निरूक्ति अवश्य संदेहास्पद 
बनी हुई है । 


१. बिहारी की वाग्विभुति : पु० ७४-५ । 
शोध पन्निका : ११/१: पृ० ७६ । 
(4 ) राजस्थान रा दृहा : प्रस्तावना : पृ० २० । 
(7) हिन्दुस्तानी : १६३३ ॥ 
४. पुृ० १६४३ ॥ 
५, तीसरा खण्ड (थ-प) : पृ० १२८ । 
६. हिन्दी नीति काव्य : पृ० इ६८॥ 
७ 
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. मात्रिक छन्दों का विकास : पु० ३८७ । 
- मरू भारती : ५/३ : पृ० छ८ । 
« सानकृत राजविलास : श्री मेनारिया : पु० २२१ ॥ 
१०. राजस्थान रा बृहा : प्रस्तावना : श्री नरोत्तमदास स्वामी : पृ० २० । 
११. शोध पतन्निका : १४/१ : पृ० १३ । 
२. कर्ता पंडित हु० त्रि० शेठ : पृ० श८६ । 
१३. शोधपन्निका ; १४/ १: पुृ० १४। 
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(श्रा) रूप, रूपान्तर, पाठान्तर॑ : 

'ढोला मारू की प्रणय-गाथा को विभिन्न साहित्यिक विधाओं में निबद्ध किया 
गया है । इसके विविध रूप, रूपान्तर एवं पाठान्तर पर आगे प्रकाश डाला जा 
रहा है । 
- के + रूप ' 

5... ढोला मारू' की हस्तलिखिते प्रतियाँ- पुष्कल परिमोणे में मिलती हैं। इन 
प्रतियों के अध्ययनोपरान्त मुझे 'ढोला मांरूट के अनेक॑ सॉंहित्यिक-रूप मिले जो 
इस प्रकार हैं-- धो, 

-१--शुद्ध दोहा रूप, , | 

ए४८-शुद्ध गद्य रूप, 

३*४-दोहा-गद्य मिश्चित रूप, 

४--दोहा-चौपाई रूप, 

५--दोहा-चौपाई-गद्य रूप, 

६--चौपाई-गञठ्य रूप, 

७--सम्भाय रूप, 

झ--पद रूप, 

६--लोकगीत रूप, 

१०--सिश्चित रूप आदि। 

१. शुद्ध दोहा रूप : 

डोला मारू! काव्य का यह रूप प्राचीन है एवं इसकी अनेक हस्त-लिखित 
प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं, यद्यपि 'चौपाई रूप की प्रतियों की तुलना में ये कम हैं । 
संपादक-त्रय ने भी इस रूप को ही प्राचीनतम स्वीकार किया है ।* यह घारणा 
समीचीन भी है । मूल प्रति की अनुपलब्धि के कारण तो ऐसा नहीं माना जा सकता, * 
परन्तु अन्य सूत्रों से यह धारणा स्वतः पुष्ट होती है । स्वयं कुशललाभ ने “दृहा घणा 
पुराणा अछई । चउपई बन्ध कियो में पछई ।” लिखकर इन दोहों की प्राचीनता की 
ओर संकेत किया है ।? सं० १५३० में इसके रचित होने की सूचना देने वाला दोहा 
भी इस रूप की अनेक प्रतियों में विद्यमान है । 'ढोला मारू' का बात” रूप श्र्वाचीच 
है पर उसमें पुराने दोहों का प्रयोग मिलता है । अत: उसका दोहा रूप ही सब रूपों 
में प्राचीन है । इसकी दोहामयी कुछ प्रतियाँ पूर्ण हैं, कुछ अपूर्ण । किसी-किसी में 
पुष्पिकाएं हैं, किसी में नहीं ॥ काल और स्थान भेद से कुछ प्रतियों में कथान्तर भी 
है । कुछ प्रतियों में प्रारंभ में धुरसम्बन्ध या प्रस्ताविक के रूप में पिगल एवं उमादेवड़ी 


+ढोला सारू रा दृहा : भूमिका . पृ. १ एवं ८ । 
२--ढोला मारू के कुशल लाभ विरचित 'चौपई' रूप की प्रादीनतम प्रति सं. १६३६ 
की उपलब्ध है--श्री द्ृज मोहन जावलिया संग्रह, उदयपुर ॥ 
३--ढोला मारूई चइपई : सु. सा. पु., जोधपुर । 
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के विवाह की तथा ढोला एवं मारू 'के जन्म की कथा है? किसी प्रतिलिपि 
में उसका प्रतिलिपि-काल भी- दिया गया है और कुछ में नहीं । 
२. शुद्ध गद्य रूप : 
शुद्ध गद्य रूप की प्रतियाँ बहुत कम देखने को मिलीं | भाषा की हृष्टि से 
सभी आर्वाचीन प्रतीत हुईं | आकार की दृष्टि से ये भी पूर्ण हैं, कुछ अपूर्ण । इनके 
रचना-कार एवं रचना-काल के सम्बंध में पता नहीं चलता । किसी-किसी के प्रारम्भ में 
भरत वाक्य के रूप में एक दोहा प्राप्त होता है। मनोर॑जनाथ किसी ने इन्हें संकलित 
कर लिया-ऐसा लगता है। 
३. दोहा-गद्य-मिश्चित रूप : 
गद्य-पद्य मिश्वित 'ढोला मार का वात रूप भी काफी मिलता है। इसमें गद्य 
के वीच-बीच में सुन्दर भावपूर्ण दोहे रखे गये हैं । इसे “चम्पू” रूप माना जा सकता 
है। इनसे कथानक में तारतम्य वना रहा है और रोचकता में अभिवृद्धि हुई है । 
लूणपाल मेहः भौर महादान मेहड की लिखी हुईं बातें भी देखने में आईं ।* कुछ 
आलोचकों ने इन्हें भ्रमवश 'ढोला मारू का कवि ही ठहरा दिया । इन बातों की 
विशेषता यह है किये वार्त्ता-कार स्वयं पात्रों के रूप में अपनी-अपनी वातों में 
उपस्थित होते हैं एवं मारू का ढोला के सम्मुख नख-शिख वर्णन करते हुए पाये जाते 
हैं। कहीं-कहीं बातों के प्रारंभ में प्रस्तावता के रूप में पविगल एवं उम्रादेवड़ी का 
विवाह और ढोला तथा मारू की जन्म-कथा है । , प्रस्तावना गद्य में भी है और दोहों 
में भी । दोहों की भाषा अवश्य प्राचीन है पर गद्य १८-१६ वीं शती का है । दोहा- 
गद्य मय यह रूप भझत्यन्त प्रिय एवं प्रसिद्ध रहा । निम्वांकित दोहा इसी ओर इंग्रित 
करता है-- 
'-सौरिठियो दूहो भलो, भलि मरबरख री बात । | 
हर 35 कलिपी 
इस रूप से जो महत्त्वपूर्ण तथ्य ज्ञात हुए हैं उन्हें यथा स्थान इस विवेचन में 
सम्मिलित किया है । -ये प्रतियां भी पूर्णता-अपूर्णता एवं पुष्पिकाओं की विद्यमानता- 
अविद्यमानता से. युक्त हैं। किन्हीं-किन्‍्हीं प्रतियों में लिपिकाल मिलता है और कहीं-कहीं 
पर नहीं भी । 
४. दोहा-चौपाई रूप 
प्राचीन परम्परा से प्राप्त 'ढोला मारू के दोहों को जन कथा-वाचक कुशललाभ 
ने जैसलमेर के रावल श्री हरराज के विनोदार्थ सं. १६०७ में चौपाई-बद्ध किया था--- 
4०७++>ल>>ञज+ तन 5 ि 
यादव रावल श्री हरिराज, जोड़ी तास कंतूहल काज 





घुरसम्बंध में उल्लिखित तथ्यों को इसके ऐतिहासिक-विवेचन में कसौटी पर 
कसा गया है । 
२--प्रथम परिच्छेद के 'कृतिकार-निर्णय खण्ड में इसके कृतित्व पर विचार किया 


गया है | _श्हाज, (४ *ड 8 /.. हि 
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इृहा घणा पुराणा अछइ, चौपई बंध कीयठ मइ पछुद । 
संबत सोलह सतोत्तरई, आखा त्रीज दिवस सन खरई ।* 

कुशललाभ रचित 'ढोला मारू का यह दोहा-चौपाई स्वरूप बहुतायत्त से 
मिलता है। कदाचित ही कोई ऐसा ग्रंथ-भंडार होगा जिसमें इस स्वरूप की प्रति 
विद्यमान न हो । इनमें से कई प्रतियों का लिपिकाल भी प्राचीन है, परन्तु कुशललाभ 
के समय के निकट की प्रति लिपिवद्ध हुई प्राप्त नहीं होती । इन प्रतियों का पाठ 
सामान्‍्यत: एक-सा ही है! कहीं-कहीं अवश्य तनिक पाठ-भेद मिलता है। शुद्ध 

हा-रूप से इस दोहा-चौपाई रूप में पर्याप्त कथान्तर है ।* कुछ प्रतियों:में लिपिकारों 
ने अपनी ओर से भी चौपाइयाँ रचकर मिला दी हैं । प्रतियों में कुछ खंडित हैं एवं 
कुछ पूर्ण । लिपिकाल तो लगभग सर्वत्र लिखा मिलता है। पुष्पिकाएँ भी दी गयी 
हैं । 'ढोला मारू' काव्य के शुद्ध 'दोहा' रूप के वाद यह मिश्रित रूप पाठ एवं रूप की 
दृष्टि से लगभग समान है, अतः विश्वसनीय है। इस रूप का पाठ, रचनाकार, 
रचनाकाल जादि कुछ हेर-फेर के साथ सामान्यतः तय-सा ही है । 
५. दोहा-चौपाई-गद्य रूप : 

'ढोला मारू की कथा की दोहा, चौपाइ एवं गद्य के मिश्रित रूप की अनेक | 
प्रतियाँ मी मेरी दृष्टि में आयीं । इनको दृष्टि-पथ से निकालने के पश्चात्‌ यह निश्चित 
रूप से कहा जा सकता है कि ऐसी प्रतियां दोहा रूप एवं चौपाई रूप के बाद की हैं । 
दोहे नये-पुराने हैं तथा गद्य अर्वाचीन है । चौपाइयाँ कुशललाभ की हैं । कुछ चौपाइयाँ 
प्रक्षित हैं । कथा में अन्तर भी परिलक्षित होता है। अनेक नये पात्रों की अवतारणा 
भी इनमें हुई है। राजस्थान के भिन्न-भिन्न भागों में इस प्रकार की प्रतियों में बहुत 
अन्तर है जिसका कारण स्थानीय लोक-तत्वों से बहुत प्रभावित होना है । 

६. चौपाई-गद्य रूप : 

कुशललाभ का “चौपाई रूप पर्यातत प्रख्यात एवं प्रचलित रहा । जब किसी को 
यह चौपाई स्वरूप पूर्ण हाथ नहीं लगा तो उसने वीच-बीच में गद्य रखकर इसे पूर्ण 
बनाने की चेष्टा की । शोघ-काल में मुझे ऐसी भी अनेक प्रतियाँ देखने को मिलीं । ये 
प्रतियाँ वाद की हैं। अत: शोध की दृष्टि से विशेष महत्व की नहीं लगीं । इचमें भी 
कुछ घुटिपूर्ण, खंडित एवं कुछ पूर्ण हैं। जहाँ लिपिकाल निर्देशित है, वह १६-२० वीं 
शती का है । 

७. सर्ुझाय रूप 

सभूफाय शब्द 'स्वाध्याय/ से विनिमित है। इस स्वरूप की मुझे दो प्रतियाँ 
मिलीं ।) यहाँ यह सुस्पष्ट करता उचित रहेगा कि राजस्थानी साहित्य में 'डोलामारू 
१. ढोला मारूइ चउपइ : सु. सा. पु. जोघपुर । 

२. ढोला माएरू रा दृहा : संपादक-त्रय : पु० १०-१८ । 


३. (३) गुठका नें. १: ग्रं. ४: ढोला री सभूकाय : विनयचन्द ज्ञान भंडार, - 
जयपुर । 


(7) ग्रं. २१५१५ : साहूवती सभुझाय : रा. शो. सं. चौपासनी जोधपुर । 


श्प 


का नायक- नायिका झूप में रूढ़-प्रयोग अनेक जगह किया गया मिलता है। मुझे इन 
प्रतियों में ढोला एवं मारू का इसी रूप में प्रयोग हुआ लगना है। ये दो अत्यन्त 
छोटे-छोटे विरह गीत हैं जिनमें नायिका की विरह-व्यंजना है एवं नायक से लौट 
गाने का आग्रह। 'ढोला मार की कथा से इनका सम्बन्ध नहीं लगता । इनका 
लिपिकाल भी नहीं दिया हुआ है, परल्तु ये प्रतियाँ १६ वीं शत्ती की हैँ । इनके अध्ययन 
से रचयिता का भी पता नहीं चलेता । इनके अंत में किसी प्रकार की सूचनाप्रद 
पुष्पिका भी नहीं दी गई है । 

८. पद रूप : ४ 

साहित्य-रसिक जोधपुर-तरेश महाराज मानसिह (माघ शुक्ला ११ सं. 
१८३६-१६०० ) के कुछ पद उन द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश" संग्रहालय में 
ऐसे मिले जिनमें ढोला एवं मारू का उल्लेख है। कथा की दृष्टि से इन पद्यों में 
शव खला-बद्धता नहीं है । यही समुचित प्रतीत होता है कि ढोला एवं मारू का इनमें 
नायक-नायिका रूप में ही रूढ़-प्रयोग हुआ है। विषय-हृष्टि से ये पद संयोग-वियोग 
से सम्बन्धित हैं एवं पदों की भाषा ब्रज मिश्रित राजस्थानी है 
६. लोकगीत रूप : 

'ढोला मारू' की कथा लोक-पुजित रही है। विभिन्न लोकगीतों के रूप में 
भी यह अति प्रसिद्ध कथा प्राप्त हुई । इसके लिखित एवं मौखिक दोनों स्वरूप मिलते 
है। जैसलमेर की ओर पाया जाने वाला इसका रूप प्राचीन है एवं इस काव्य के 
कुछ प्राचीन दोहे भी उसमें सुरक्षित हैं। कोई गीत आकार में बड़ा है और कोई 
छोटा । गीत-रूप में सम्पूर्ण कथा न होकर मारू की विरह-व्यंजना ही अधिक है। 
गीत इसी कथा से सम्बन्धित है, यह निश्चित कहा जा सकता है । 

१०. मिश्चित रूप : 

इस कमनीय काव्य की कुछ ऐसी प्रतियाँ भी मिलीं जिनमें दोहा, चौपाई, गद्य, 
सोरठा, चंद्रायणा, संस्कृत के श्लोक आदि अनेकों छन्दों का मिश्रण है। संस्कृत के 
अनेक श्लोक सूक्ति रूप में यत्र-तत्र लिखे गये हैं । ऐसी प्रतियों में परस्पर पर्यात भेद 
है। आकार में भी ये बड़ी हैं। प्रारम्भ में इनमें नल-दमयंत्ती की कथा दी गयी है । 
जयपुर और अलवर की ओर के संग्रहालयों? में इस प्रकार की प्रतियाँ अधिक मिलीं । 
ये प्रतियाँ पुरानी भी नहीं हैं एवं बहुत प्रक्षिप्त लगती हैं । । 

कुछ अन्य शीपंकों से भी 'ढोला मारू' काव्य उपलब्ध होता है यथा-ढोला मारू 
प्रवन्ध, ढोला नो रास आदि । इन प्रतियों के अवलोकन करने के पश्चात मुझे 


१. ग्रे. ११३८: पु प्र., जोवपुर । 
धुस्तक प्रकार्शा की स्थापना पौष वदि १ सं. १८६१ को की गई थो--मारवाड़ 
का इतिहस : द्वितीय भाग : पं. विश्वेश्वर नाथ रेऊ : पु० ४०५ ।॥ 
ग्रं ३३५ : ढोला मारू की वारता : रा. प्रा. वि. प्र. शा,, अलवर आदि । 
ग्रं,. २७७१ : ला. द. भा. सं. वि., अहमदाबाद । 
ग्रं, ६१७० * ला. द. भां. सं. वि., अहमदाबाद । 
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कुशललाभ वाला दोहा-चौपाई स्वरूप ही इनमें प्राप्त हुआ है, केवल शीर्षक में ही 
बदलाव है। 
ख:; रुपान्तर : 

'होला मारू के उपयुक्त विभिन्न रूप प्रेम-कथा साहित्य में इसकी अप्रतिद्वन्द्रदा 
प्रदशत करते हैं। विविध रूपों के प्रचार-प्रसार के कारण लिपिबद्ध होते समय उनमें 
पर्याप्त अन्तर आ गया है। एतदर्थ यहाँ 'ढडोला मारू के दोहा-रूप में पाप्त झुपान्तरों 
पर विचार करना समीचीन होगा । - 

'ढोला मारू का आदि-दोहा-रूप अनिश्चित है । पहले सकेत दिया जा चुका 
है कि इसकी प्राचीन प्रति उपलब्ध नहीं होती | इससे समस्या और भी उलमक गयी 
है | ढोला का प्राचीनतम उल्लेख जेनाचार्य हेमचन्द्र के 'शब्दानुशासन के 'अपभ्रश 
भाग' में है ।! यह कृति सं० ११९२ के लगभग रची गयी ।* कुछ विद्धानों ने विचार- 
विमर्श के मध्य इन्हें मूल 'ढोला मारू' काव्य का अंश ही मानने का विचार व्यक्त 
किया । परंतु ये दोहे अणहिलवाड़ा के चावड़ा नरेश दुलेभ से सम्बंधित है और 
हेमचद्र विरचित 'द्वाश्रय काव्य” (प्राकृत) के हैं ।३ 'द्वाश्नय काव्य” की रचना सं० 
१२१७ के आसपास हुई ।? यदि हेमचन्द्र के दोहे अणहिलवाड़ा के दुलेभराज के 
लिए ही लिखे गये हैं तो ढोला शब्द भी “दुलंभ' विशेष के लिए ही प्रयुक्त हुआ है । 
यहाँ उससे पति या नायक श्रर्थ निकालना युक्‍्ति संगत नहीं है जैसा कि अनेक विद्धानों 
ने ऐसा अनेक जगह लिखा है | व्युत्पत्ति में भी दुलभ' से ढोला बनने की बात 
इससे पुष्ट होती है । 

'ढोला मारू का दोहों में ही आदि-रूप निर्मित हुआ--इस प्रकार की अपनी 
धारणा मैं अनेक साक्ष्यों के आधार पर पहले ही सिद्ध कर चुका हूँ।* इस दोहा रूप 
की जो श्रतियाँ है, उनके दोहों की संख्या भिन्नता लिये हुए है। शोधघ-अवधि में 
विभिन्न प्रतियों के अवलोकन के अनन्तर इस काव्य के इस स्वरूप में १४१६ से ७७३० 
तक दोहे मिलते हैं । यह संख्या हर ऐसी दोहामयी प्रति के साथ बदली हुई मिलती 
है। नयी सर्जना एवं प्रक्षित अंशों के फलस्वरूप ही यह रूपान्तर आया है। ऐसी 
परिस्थिति में इस स्वरूप की निश्चित संख्या निर्धारण करना कठिन है। सं० १५३० 
के आसपास अथवा पहले की प्रति जब तक हस्तगत नहीं होती, त्तव तक यह समस्या 
सुलभेगी नहीं । मैंने प्रामाणिक दोहा रूप की प्राप्ति का प्रयास किया, पंर ऐसी कोई 


१. सिद्ध हेम शब्दानुशासत : बुच-पटेल :. ८-४-३३०-१, ३३०-२, ४२५-१ । 


२. सिद्ध हेम शब्दानुशासन : बूच-पटेल : प्रास्ताविक : पु० ४ । 

३. काव्यानुशासव : द्वितीय खंड : भूमिका : रसिक लाल पारीक : पृ०ए०फहफ़ण्ाता। 

४. ओझा निबंध संग्रह : प्रथम भाग : श्री गौ० ही० ओका : पृ० ४१। 

४. ब्रष्टव्य-- शुद्ध दोहा रूप का विवेचन । 

६. ग्रे. ६१४ एवं ७६२ : ढोला मारू वार्ता : श्री पृथ्वीराज कृता : रा. प्रा. वि. 
प्र, जोधपुर । - 

७. प्र. १ : ढोला सारू रा दृहा : श्री मुलचंद 'प्राणेश' संग्रह : बीकानेर । 
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प्राचीन लिपिवद्ध प्रति हाथ नहीं लगी । कुछ दोहे समान रूप से ऐसे निकल. आयेंगे 
जो हर प्रति में मिलते हैं। 'ढोला मार पर अनेक व्यक्तियों ने कलम चलाई है। 
लिपिवद्ध करते समय अपनी ओर से भी बहुतों ने योगदान दिया है । इस रूपान्तर 
के मूल में यही कारण है । 

ग; पाठान्तर : 

'ढोला मारू? के दोहों में पाठान्तर भी अनेक प्रतियों में हृष्टिगोचर होता है । 
ऐसे पाठान्तर वाले दोहों की भाषा में भी थोड़ा भेद दृष्टिगोचर होता है। कहा भी 
है--चार कोस पर बदले पानी, आठ कोस पर वानी । अतः न्यूनाधिक भाषा सम्बंधी 
भेद हर दोहामयी प्रति में मिलता है। लिपिकाल में अंतर रहने के कारण भी 
भापान्तर थाया है । जो प्रतियाँ प्राचीन हैं उनके दोहों में शब्दान्तर न्यून है, परंतु 
जो प्रतियाँ वाद की लिपिवद्ध हैं, उनमें अनेक नये शब्दों ने अपना स्थान बना लिया 
है । इस तरह भू-भागों का अंतर और लिपिकाल का अंतर दोहों की भाषा-शब्दावली 
में किचित हेर-फेर ला सके हैं। भाषा के साथ-साथ प्राचीन-आर्वाचीन प्रतियों की 
लिपि में भी भेद है । समय के साथ-साथ लिपि में भी परिवर्तत आया | संख्या ४,५, 
८,६ एवं शब्दों की छोटी-बड़ी मात्राएं अलग-अलग प्रतियों में अलग-अलग मिलती 
है । उच्चारण-वैभिनन्‍्य के फलस्वरूप भी अनेक प्रतियों में दीर्घ का हस्व और हृस्व का 
दीर्घ हो गया है । रूर्पांतर से एक ही शब्द कई प्रकार से भी लिखा हुआ मिलता है। 
इस तरह पाठ, लिपि एवं वर्तनी का अन्तर भी इन प्रतियों में पाया जाता है । 

संक्तेप में निष्कर्ष इस प्रकार रखा जा सकता है कि 'ढोला मारू की कथा 
दोहा, गद्य, दोहा-गद्य, दोहा-चौपाई, दोहा-चौपाई-गद्य, चौपाई-गद्य, समूफाय, पद, 
लोकगीत आदि स्वतंत्र एवं मिश्रित, अनेक रूपों में उपलब्ध होती है । 'ढोला मारू का 
दोहा स्वरूप प्राचीन तो है परन्तु उसकी कोई बहुत प्राचीन लिपिबद्ध प्रति नहीं 
मिलती । इस दोहा रूप की उपलब्ध प्रतियों में भी दोहों की संख्या में काफी भेद है । 
इस कारण इसका मूल स्वरूप निर्धारित करना दुष्कर है। अनेक कारणों से इन 
प्रतियों की भाषा, लिपि एवं वर्तती में भी भिन्नता दृष्टिगत होती है । 


( इ) कृतिकार-निर्णय : 


.... 'ढोला मारू जन-मानस द्वारा जितना ही समाहत हुआ, इसकी आत्मा तो 
अक्षुण्ण रही, परन्तु उतने ही इसके इतर पक्षों पर प्रश्न-चिक्ठ लग गये । इन प्रश्नों में 
इसके रचथिता का प्रश्न भी सम्मिलित है। विरह-व्यंजनां से आपूरित यह कमत्तीय 
कृति किस कुणल कवि का कृतित्व है--यह प्रश्न सुधी-समीक्षकों के सम्मुख 
पहेली बना हुआ है । इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वदूजनों के अनेक मन्तव्य प्रकट हुए 
हैं । उनका निरूपण निम्नलिखित रूप में इस प्रकार है--- 
१. कल्‍लोल : : ; 

.._ 'ढोला मारू के रचगिता के रूप में कललोल का त्ताम सर्वाधिक चचित रहा 

। इस मान्यता का मुलाबार इस काव्य का यह दोहा है 


गाहा गूढा गीत गुण, कवित कथा कल्‍लोल ।. 
चतुर तणा चित रंजवर, कहइ कवि कल्‍्लोल ॥॥ 
इस दोहे के चतुर्थ चरण को लेकर कल्‍लोल की कवि रूप में कल्पना की गई है । 
'कल्लोल” को 'ढोला माह के कवि की मान्यत्रा देने वाले सर्व श्रो मिश्रवनस्धु,* 
मो, द. देसाई, विश्वनाथ प्रसाद मिश्न, परशुराम चतुर्वेदी,, डॉ० मोती लाल 
भेनारिया,४ पं० विश्वेश्वर नाथ रेऊ,* जगदीश सिंह गहलोत,? डॉ० हीरालाल 
माहेश्वरी," डॉ० नारायन सिंह भाटी, डॉ० गोवद्ध॑न शर्मा,*? डॉ० जगदीश प्रसाद 
श्रीवास्तव,१९ डॉ5 सियाराम तिवारी ** आदि हैं। डॉ० ओमानन्द रु० सारस्वत 
ने 'कल्लोल' को इसका मूल रचनाकार न मानकर इन दोहों का संकलन-कर्त्ता माता 
है ।१३ इनके विपरीत सर्व श्री संपादक-त्रय,* डॉ० माता प्रसाद गरुप्त,* शंभुसिह 
मनोहर,*< डॉ० मनोहर शर्मा,*९ डॉ० शिव सहाय पाठक," घनश्याम देव 
तैलंग,*? कृष्ण प्रसाद गौड़" आदि “कल्लोल' को इसका रचयिता अनेक कारणों 
से नहीं ठहराते । 
संपादक-त्रयी ने उक्त दोहे में प्रयुकत 'कल्लोल' शब्द पर विचार करते हुए लिखा 


« मिश्नबन्धु विनोद : पृ० ६६२ । 
जैन गुर्जर कविओ : भाग रे, खण्ड २: पृ० २११२-१२ । 
हिन्दी साहित्य का अतीत : भाग १ ; प्रृ० ८६ । 
हिन्दी काव्य धारा में प्रेम-प्रवाह : पृ० २६ । 
राजस्थानी भाषा और साहिंत्य : पृ० १३४ ॥ 
एब्सट्रेक्ट ऑफ दी स्टोरी एण्ड नोद्स ऑन पेन्टिगज ऑफ ढोला-मारवरण : 
पु० ६ । ह 
७, राजपुताने का इतिहास : भाग १ : पृ० ६७२ । 
राजस्थानी भाषा और साहित्य : पु० २०१ । 
« परम्परा : भाग ६-७ : पृ० २५। 
१०. ([() डिगल साहित्य : पु० १८० । 
() प्राचीच राजस्थानी गीत : भाग ६६ पु० 5३-५१ 
११. डिगल साहित्य (पद्च) : पु० ७३। 
१२. हिन्दी के मध्यकालीन खण्ड काव्य : पु० २४३॥। 
१३. परम्परा : भाग १५-१६: पृ० १२६॥ 
१४. ढोला मसारू रा दृहा : पृ० र८ । 
१५. तिजी पतन्न : ३१-१-६६ | 
१६. ढोला साहू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन : (० २० 
१७. परम्परा : भाग १५-१६ : पृ० १६५। ह 
१८. मलिक मुहम्मद जायसी और उन्तका काव्य : पु० ४३६। 
१६. राष्ट्रदूत : २६ अक्तुबर, १६६४ का अंक | 
२०. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण : प्रथम खण्ड : पु० ३८२॥ 


हु रूह हर | (० २७ 


कही 
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है कि धुर-सम्बन्ध में प्रात्त यह दोहों वाला भाग आरम्भ में मूल-कथा का भाग नहीं 
था; अब तक की खोज से 'कल्लोल' नाम के किसी कवि का पता नहीं चलता; यह 
नाम किसी व्यक्ति का होना सम्भव भी जान नहीं पड़ता । अतः उक्त दोहे में 
कललोल का सीघा-साधा अर्थ आमोद-प्रमोद-पूर्ण अर्थात्‌ उमंग के साथ कहीं हुई 
मनोर॑ंजक रचना लेना ही ठीक जान पड़ता है ।* इसमें सन्देह नहीं कि धुर-सम्बन्ध 
वाला भाग ऐतिहासिक असंगतियों के कारण वाद का रचित ही जान पड़ता है । साथ 
ही यह भी सही है कि भ्रव तक की खोज में 'कल्लोल' नाम के किसी कवि के जीवन 
एवं क्ृतित्व के विपय में किसी प्रामाणिक साक्ष्य का पता नहीं चलता । परन्तु यह भी 
नहीं माना जा सकता कि यह नाम किसी व्यक्ति का होना संभव नहीं | मुहता चैणसी 
ने अपनी “ख्यात' में दिल्‍ली के १२२ वें हिन्दूपति कलोल सिंह का नामोल्लेख किया है 
जिन्होंने ८ वर्ष ४ मास राज्य किया ।) उपाध्याय लब्बि कललोल (समय :१७ वीं शत्ती 
उत्तराद्ध),२ सुमति कललोल (समय १७ वीं शतती उत्तरारद्ध)४ आदि जेन कवियों के 
नामों में भी 'कल्लोल” शब्द की उपस्थिति है। अतः “कल्लोल' नाम किसी व्यक्ति का 
होना असम्भव नहीं है। 
प्रसिद्ध भाषाविद्‌ डॉ० माता प्रसाद गुप्त ने उक्त दोहे की भाषा-विज्ञान तथा 
तुक-प्रयोग के आधार पर समीक्षा की है। उनके अनुसार “कल्लोल का नाम जिस 
दोहे में मिलता है, उसके चरण. की शब्दावली बदली हुई है ; दूहे के पहले चरण का 
तुक कललोल है इसलिये यह प्रमाणित है कि वह दूसरे चरण का तुक नहीं हो सकता |” 
दोहों .का तुक प्रायः समान-शब्दी नहीं मिलता । परन्तु इसके अपवाद स्वरूप दोहे 
भी प्राप्य हैं | स्वयं 'डोला मारू रा दृहा' से ही उद्धरण प्रस्तुत करता हूं जिनमें 
' समान-शब्दी तुकान्त है--- 
सारसड़ी मोती चुणाइ, चुराइ त कुरलइ काँड। 
सगुण पियारा जउ मिलइ, मिलइ त बिछुड़इ काँड ॥३८६ ॥॥ 
सुन्दर सील सिगारसजि, गई, सरोवर पाल। 
चंद मुलक्यठछ, जल हंस्थउ, जलूहर कंपी पाल ॥३९४॥६४ 
इतना अवश्य है कि इस कल्लोल वाले दोहे की शब्दावली यत्किचित बदली हुई 
मिलती है। इस पर आगे लिखा गया है । 
श्री शंभुसिह मनोहर ने प्राचीन राजस्थानी साहित्य में कललोल अर्थात्‌ उमंगया 
उल्लास से कथा कहने की मंगलाचरण रूढ़ि मानते हुए उक्त दोहे में प्रयुक्त 'कल्लोल 
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ढोला माहू रा दृहा : पु० र८ । 

भाग ३ : संपा० श्री व. प्र. साकरिया : पृ० १६०। 
परम्परा : भाग १५-१६ : पृ० ८० । - 
परम्परा : भाग १५-१६ : पृ० 5२ । 


व्यक्तिगत पत्र : ३१-१-१६६६। ; 
ढोला मारू रा दृहा: संपादक-त्रथ। इनके अतिरिक्त -दो. सं. २६३,३७०, 


४१२, ५१८ आदि भी ऐसे ही दोहे हैं जिनमें समान-शब्दी तुक है। 


दू0 हद 8 हुए (० 


श्र 


शब्द को ऐसा ही रूढ़ प्रयोग माना है ।* अपने तर्क की सिद्धि हेतु श्री मनोहर ने 
निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धत की हैं:--- 
समरू श्री सरसत्ति, सद॒गुरु पिए सानिबि करउ॥। 
आपो बचन उकत्ति, कहूँ कथा कलल्‍लोल स्‌ (४ 
--समय सुन्दर कृत 'पृण्यसार चरित्र चडपाई । 
सरस कथा नब रस सहित, वीर श्रृंगार विशेष ॥ 
कहस्यु कवित कल्लोलस्यपु , पुरव कथा संपेख ॥। 
->लब्घोदय कृत “पश्चिनी चरिन्न चौपाई ।* 
कललोल वाले दोहे पर यहाँ अन्य तरह से विचार करना साथ्थंक होगा। अनेक 
हस्तलिखित प्रतियों में इस दोहे की शब्दावली में अच्तर पाया जाता है यधा--- 
कहुइ कवि कललोल ,रै कहिया कवि कलल्‍्लोल,० कहीये करवित्त कललोल,* कौरत 
कथा कल्‍लोल 5 आदि । अनेक प्रतियों में उक्त दोहे के द्वितीय और चतुर्थ चरण पूर्णतः 
बदले हुए भी पआ्राप्य हैं:-- 
गाहा गुढ़ा गुण कवित, बचन विनोद विसाल । 
चतुर तर चित रंजवा, करू कवित रसाल ॥।९ 
गाहा गृढ़ा गोत गुण, उक्ति कथा इलोल । 
चतुर तणा चित्र रीकवण, कहीये कवित्त कलोल ॥_ 
गाहा ग्रुड्ढा गीत छुन्द, कवित दुहा इल्लोल । 
चतुरां रा चित रीभवरा, कहजे कवि कल्‍लोल ॥९ 
यहाँ यदि हम कुशललाभ के 'चउपई रूप का अध्ययव कर कुछ निष्कर्ष 
निकालें तो वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जायगी और “कल्लोल' विषयक भ्रम का निराकरण 
भी । 'कल्लोल' शब्द-संयुक्त यह दोहा कुशललाभ विरचित “चउपई' के मंगलाचरण 
का दोहा ही लगता है । यहाँ यह प्रश्त उठाया जा सकता है कि यही दोहा 'ढोलामाछ' 
के शुद्ध 'दोहा' रूप की हस्तलिखित प्रतियों में मी मिलता है। इसका उत्तर यह है 
कि दोहा” रूप प्राचीन अवश्य है परन्तु हस्तलिखित प्रतियों में वह कुशललाभ के 
चौपाई-रूप के बाद का ही लिपिबद्ध मिलता है। कुशललाभ से पूर्व की दोहासयी 


ढोला मारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन : पृ० २० । 

ढोला मारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचव : पृ० २० । 

ढोला मारूई चउपई : श्री सु. सा. पु., जोधपुर । 
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ग्रे. ४६ (क) ढोला .सारू री चौपई : अ. सं. ला., वीकानेर । 
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की हि नप्ण न ९० 
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हस्तलिखित प्रति नहीं मिलती । इस कथन पर भी थोड़ा सन्देह व्यक्त किया जा सकता 
है । किन्तु दूसरा पुष्ट प्रमाण भी यहाँ प्राप्त है और वह है शैली की समानता का | 


कुशललाभ ने एक अन्य प्रेमाख्यान “माघवानल कामकन्दला चठपई की रचना सं 
१६१६ की फाल्गुन शुक्ला चयोदशी, रविवार की की ।* 'ढोला मारुई चउपई! और 


भाधवानल कामकन्दला चठपई” में बहुत शैलीगत-साम्य है। 'माधघवानल काम 
कन्दला चउपई' में इसी प्रकार का एक दोहा आया है-- | 
गाहा शूढ़ा चडपई, कवित्त कथा संबंध । 
कामकंदला कामिनी, साधवानल संबंध ॥४* 

'कहललोल' वाला दोहा इससे स्पष्टतः शैलीगत-साम्य रखता है । अत: 'कल्लोल' 
शब्द-युक्त यह दोहा कुशललाभ की ही सम्पत्ति है । इस घारणा की पुष्टि शैली-साम्य 
के एक और हृष्टाँत से भी की सकती हैः--- 

रावल साल सुपट्ट धर, कुंवर श्री हरराज । 

विरची ए श्यूगार रस, तासु कतृहल काजि ॥॥ 

गाहा साढ़ी पांचसइ, ए चडउपइ प्रमाण । 

सुखातां भरातां सुख दीयइ, जे नर चतुर सुजाणा ।। 
--माधवानल काम्रकन्दला चउपई ।* 

गाह सातसइ एह प्रमाण, दोहा नइ चउपई वषाणा | 

यादव रावल श्री हरराज, जोड़ी तासु कतूहल काजि ॥॥ 
““ढोला सारुई चउपई ।? 

ये उदाहरण इस वात को बताने के लिये पर्याप्त सक्षम है कि 'कल्लोल' शब्द 
वाला दोहा कुशललाभ प्रणीत ही है। 'ढोला मारू के “चउपई” रूप की रचना 
कुशललाम ने अपने आश्रयदाता 'चतुर' श्री हरराज के 'चित रिभवण' तथा 'कतूहल 
काजि? ही की थी । दूसरे शब्दों में उसका उहूँ श्य ही आानच्द-प्रमोद-पूर्ण रचना प्रस्तुत 
करने का रहा था। 'कल्लोल' शब्द इसी अभिप्राय से यहाँ प्रयुक्त हुआ है। संपादक- 
तन्रय का यह कथन कि उक्त दोहे में 'कल्लोल का सीधा-सादा श्र्थ आमोद-प्रमोद पूर्ण 
अर्थात्‌ उमंग के साथ कही हुई मनोरंजक रचना लेना ही वस्तुतः उक्त दोहे में भाव 


१. ग्रे, ६०४: रा. प्रा. वि. प्र., जोधपुर--- 
संवत सोल सोलोतरइ, जेसलमेर मफझकारि।: 
फामुण सुदि तेरसि दिवसि, विरची आदित्यवार ॥। ५० ॥ 
२. प्र 8०४ : साधवानल कासकन्दला चउपई : रा. प्रा वि. प्र, जोधपुर । 
() प्रं. ६०४ : माधघवानल कामकन्दला चउपई : रा. प्रा, वि. प्र., जोधपुर । 
(7) यह ग्रंथ क्री मबूमदार द्वारा संपादित होकर माधघवानल कामकन्दला प्रबन्ध 
वाल्यूम 7 में ओरिएन्टल, इंस्टीट्यूट, बड़ौदा से सन्‌ १६४२ में प्रकाशित 
भी हो चुका है। -. 
४. ढोला मारुई चउपई : श्री सु. सा. पु., जोधपुर । 
.  ढोला माझ रा दूृहा : पु० २८ ॥ 
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की दृष्टि से उचित ठहरता है। श्री शंभुसिह मनोहर ने प्राचीन राजस्थानी साहित्य में 
कल्लोल अर्थात्‌ उमंग या उल्लास से कथा कहने की जो मंगलाचरण-रूढ़िं मानी है 
वह भी तथ्याश्रित है ।१ अन्य कवियों ने भी 'कल्लोल' शब्द का इसी तरह व्यवहार 
किया है। खरतरगच्छ की पिप्पलक शाखा के वाचक पमंसमुद्र ने सं. १५७३ में रचित 
अपनी कल्पित रचना 'प्रभाकर गुणाकर चौपई' में इसी तरह लिखा है:--- 
कवि कल्‍लोल कही ए कथा, मन कल्पित कीघी स कथा ।* 
इस तरह 'कल्लोल” को कवि मानने की संभावना तकं-हीन प्रतीत होती है 
और उममें किचितमात्र भी सार नहीं लगता । 
एक संभावना पर यहाँ और विचार करना भी आवश्यक है | 'ढोला मारू रा 
दृहा' की दोहामयी प्रतियों में उसके सं, १५३० में रचित होने का एक दोहा प्राप्त 
होता है:--- ह 
पनरहसे तीसे वरस, कथा कही गुण जांण। 
वरदि वैशाखरे वार गुरु, तीज जांश सुस् वांण ॥॥र 
यहाँ जब कवि अपनी रचना का रचनाकाल सं. १५३० अपनी कृति में दे रहा 
है तो उसने अपना नाम भी रचता में अवश्य दिया होगा--यह प्रबल संभावना बनती 
है । ऐसी प्रतियों में सिवाय “'कहियइ कवि कलल्‍लोल” अथवा “कथा कही ग्रुणजाण!४ 
के अन्य कोई दोहा उपलब्ध नहीं होता जिसमें कवि का संकेत मिलता हो । परन्तु 
'ढोला मारू रा दृहा' की ऐसी हस्तलिखित प्रति की कोई पुष्पिका 'कल्लोल' नाम का 
समर्थन नहीं करती । यह ऊहापोह भी तब तक बनी रहेगी जब तक कि कुशललाभ- 
के समय से प्राचीन 'ढोला मारू' की कोई हस्तलिखित प्रति प्राप्त न हो जाय । 
ताकिक तुष्टि हेतु 'कल्लोल' १९ अन्तिम निर्णय भी उस समय तक स्थगित रखा 
जा सकता है; पर मेरी सम्मति में कललोल के कवि न होने की ही संभावना अधिक 
उचित और संगत है । उपलब्ध सामग्री की दृष्टि से भी इसकी ही पुष्टि हौती है । 
२. कुशललाभ 
डॉ० रामकुमार वर्मा कुशललाभ को ही इन दोहों का रचयिता मानते हैं ।५ 
जैन कवि कुशललाभ ने परम्परा से प्राप्त प्राचीन दोहों को चौपई-वन्ध ही किया था, 
स्वयं रचा नहीं । उसने यह तथ्य स्पष्ट भी किया है-- 
दृहा घणा पुराणा अछइ, चोपई बंध कियो मई पछह । 
अतः डॉ० वर्मा का मत अ्रामक है और उससे सहमति प्रकट नहीं की 
जा सकती । 


ढोला मारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन : पुृ० २० । 
परम्परा : भाग १५-१६ : पृ० ६३ ॥ 
ग्रं, ५८९६ : रा. प्रा. वि. प्र. जोधपुर एवं अन्य प्रतियां। 
गुराजाण' शब्द पर आगे विवेचन प्रस्तुत किया गया है । 
हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास : पृ० ३२५१ 
ढोला मारूई चउपई : श्री सु. सा. पु., जोधपुर ॥ 
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३. हरराज : 
सर्व श्री मिश्रवन्चु,' डॉ० कमल कुलश्रेष्ठ," डॉ० ग्रुरुदेव प्रसाद वर्मा, डॉ० 
प्रेमदत शर्मा,! डॉ० सियाराम तिवारी* आदि ने इन दोहों को हरराज विरचित 
माना है । 
वाचक कुशललाम की “चडपई' से यह भली भाँति प्रकट है कि उसने अपने 
'चउपई/ रूप का सृजन अपने आ्राश्ननदाता जैसलमेर-तरेश रावल हरराज के मनो- 
रंजनार्थ किया था-- | 
यादव रावल श्री हरिराज, जोड़ी तासु कतूहल काज । 
इस तरह हरराज के कवि होने का मत निराधार ठहरता है। नागरी 
प्रचारिणी सभा, काशी की खोज रिपोर्ट में मी हरराज के कवि होने का उल्लेख 
प्रकाशित हो चुका था जिसे बाद में संशोधित क्रिया गया ।7 हरराज को कवि मानने 
का आधार शायद यह रिपोर्ट ही रही हो जो वस्तुतः तथ्यों के विपरीत है । 
४. गुणजाण : 
'ढोला मारु'-काव्य की अनेक हस्तलिखित प्रतियों में रचनाक्राल विषयक यह 
दोहा आया हैः--- 
पनरहसे तीसे वरस, कथा कही गुणजार। 
वदि वेसाखे वार गुरु, तीज जांण सुभ बांण ॥ 
इस दोहे के द्वितीय चरण से किसी “गुणजाण' के कवि होने की संदिग्ध 
ध्वनि निकलती है। श्री घनश्याम देव तेलंग ने इस ताम की ओर संकेत दिया है।* 
अपने शोबकाय के मध्य डॉ० सत्येद्ध ने भी मुझे इस नाम पर विचार करने 
का परामर्श दिया था ।* इस दोहे से युक्त 'डोलामारु' की अनेक हस्तलिखित प्रतियों 
का मैंने अवलोकन किया । सबमें मुझे यही शब्दावली मिली । परन्तु किसी प्रति की 
पुष्पिका में भमुणजाण' शब्द पर कोई टिप्पणी नहीं पाई गईं। अब तक की शोध से 
किसी “गुणजाण' नामक कवि का अस्तित्व भी सामते नहीं आया है) राजस्थानी 
साहित्य में कई जगह कवि के लिये युणियण' शब्द का प्रयोग अवश्य प्राप्त होता 
है | परन्तु यहाँ तो 'गुणजाण' शब्द है। इस प्रकार “गरुणजाण को कवि मानने. 
१. मिश्रवन्धु विनोद : प्रथम भाग :पु० २३४। 
हिन्दी प्रेमार्यान काव्य : पु० १५॥ 
हिन्दी के मुसलमान कवियों का प्रेमकाव्य : पु० ११। 
राजस्थानी भाषा ओर साहित्य : संपा० श्री मनोहर प्रभाकर : प्ृ० ५२। 
हिन्दी के सध्यकालीन खण्ड काव्य : पु० २४३। 
ढोला मारुई चउपई : श्री सु. सा. पु., जोधपुर । - 
हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवररंप : प्रथम खण्ड : संपा ० श्री कृष्ण 
प्रसाद गोडु : पृ० रेघ२। 
राष्ट्रयूत : २६ अक्‍तुबर, १६६४ का अंक | 


£६., विचार-विमर्श : २२-४-१६६६ | 
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२७ 
का पुष्ठ आधार नहीं बनता । भाव-हृष्टि से 'कथा में गुण जान कर ही उसे कहने! 
का भाव इस पंक्ति में व्यक्त हुआ है । ४ 
५. पृथ्वीराज : 

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में अनेक प्राचीन ग्रंथों की प्रति- 
लिवित प्रतियाँ हैं । इनमें 'ढोलामारु वार्ता” की पूर्ण १४१ दोहामयी प्रति देखने को 
मिली जिसकी पुष्पिका इस प्रकार है--- ह 

«“हति ढोला मारू वार्ता श्री पृथ्वीराज कृतां! । ह 

थे दोहे भ्रस्त-व्यस्त हैं और इनमें कथा का क्रम टूटा हुआ भी है। इन दोहों 
में अन्य प्रतियों में प्रात् दोहे भी सम्मिलित हैं और कुछ नवीन भी । राजस्थानी में 
पृथ्वी राज नामक अनेक कवियों की क्ृतियाँ मिलती हैं ।* संभव है कि प्राचीन दोहों 
को लिपिबद्ध करते समय अपना ऋतित्वें भी किसी प्रथ्वीराज नामक कवि ने उनके 
संग मिला दिया हो। प्रतिष्ठान में उपलब्ध इस प्रति के लिपिकर्ता श्री पं० 
विश्वेश्व रदत्त जी श्रीमाली थे जिनके निधन से इस .प्रतिलिपित प्रति की मूल प्रति 
का विवरण ज्ञात नहीं हो सका। न इस मूल प्रति के विषय में कोई सूचना भी 
वहाँ दी गई है । वैसे - अन्य किसी भी प्रति में पृथ्वीराज विषयक कोई टिप्पणी नहीं 
मिलती । यह कोई लिपिकार ही होना चाहिये । मूल प्रति के अभाव में इससे आगे 
इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । 
६. कवि चन्द : 

- श्री मोहतलाल दलीचन्द देसाई हारा संपादित आनन्द काव्य सौक्तिक-७ 
में 'होला मारु' की कुछ हस्तलिखित प्रतियों का परिचय है । इस मीक्तिक में श्री 
मोहन लाल भवेरी का भी एक निवन्ध है जिसमें श्री भवेरी ने 'ढोला मारु की 
एक पूर्ण प्रति की चर्चा करते हुए लिखा है--''सं. १४०३ वैसाख सुदी तीज, 
गुरुवार, जैसलमेर ना चंद कवि नी बनावी छे ।”३ इस सूचना के अतिरिक्त अन्य 
कुछ भी इस प्रति के विषय में वहाँ नहीं लिखा गया है। मुझे सं. १५०३, वैसाख 
सुदी तीज, गुरुवार सम्बन्धी सूचना 'पनरेस त्ीसे वरस' वाले दोहे का रुपान्तर ही 
प्रतीत होती है । रही इसके चन्द कवि विरचित होने की बात--सो यह घारणा भी 
कल्पित ही लगती है । 'ढोलामारु' की किसी भी हस्तलिखित प्रति की पुष्पिका में 
अथवा मूलकाव्य में मुझे ऐसा अन्तेर्वाह्य साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह चन्द कवि का 
कृतित्व सिद्ध हो । जैसलमेर की ओर के किसी चन्द कवि का परिचय भी कहीं 
हस्तगत नहीं हुआ । इस -तरह सुहढ़ श्राधार के अभाव में इन दोहों को चन्द कवि 
विरचित मानना तकं-सम्मत नहीं है । 

७. लूण करण खिड़िया : 
श्री सीताराम लालस के अनुसार “जोधपुर के सिवाना नामक ग्राम में एक 
१. ग्र. ६१४ एवं ७७२ : रजिस्टर संख्या ऋ्मशः ६/२ एवं ६/३। 
२. पृथ्वीराज राठौड, प्रृथ्वीराज सांदू आदि । 
हे, पु० १५१॥ 


सर्प 


जैन यति के पास से प्राप्त प्रति में इसके रचयिता का नाम लुणकरण छिड़िया लिखा 
है ।!! मूलतः: यह प्रति लूण॒पाल मेहह् की वात” की है। लूणकरण खिड़िया कुछ 
मुद्रण-देप के कारण ही मुद्रित हो गया | लूणपाल मेहड्ट एक प्रत्तिद्ध चारण-रत्व 
हुआ है जो महाराणा कुम्मा का समकालीन था। लूणपाल मेहड की 'ढोलामारू' की 
बात! की अनेक प्रतियाँ प्राप्त होती हैं ।? ऐसी ही 'ढोला मारू की 'वात' महादाव 
मेहडू की भी मिलती है ।र इन वातों' में गद्य के बीच-बीच में दोहे हैं और यह 
गद्य-भाषा अपेक्षाकृत अर्वाचीन है | 

इस तरह लूणकरण खिड़िया का नाम मुद्रण-त्न्‌टि से ही मुद्रित हो गया है । 
रहा लृूणकरण मेहड्ट और महादान मेहड्डू का प्रश्न -सो इन्हें वार्त्ताकार ही माना जा 
सकता है; दोहों का मूल रचनाकार नहीं । 

८. सगर और वलल्‍्ह : 

'ढोला मारू की अनेक प्रतियों में मगर और वल्ह नामक दो ढाढ़ी भाइयों 
का जिक्र श्राता है जिन्होंने मारू का संदेश ढोला तक पहुँचाया । इनका नाम 
'ढोला मारू' के बात एवं दोहा* दोनों रूपों में मुझे मिला । 

रचनाकार के सम्बन्ध में निर्णय लेते हुए इन नामों पर भी विचार करना 
अत्यावश्यक है । राजस्थानी की श्रीवृद्धि में अनेक ढाढियों ने अपने कृतित्व से योग 
दिया है ।5 मगर और वल्ह ढाढी भी राजस्थानी के प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिर 
राजाओं की 'निसाणियाँ' लिखी हैं ।१ 'ढोलामारू' की रचना एवं संबद्ध ना में ढाढ़ी 
जाति के गुणी व्यक्तियों का हाथ स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है जैसा कि आगे संभावना 
प्रकट की गयी है । परन्तु फिर भी किसी प्राचीन प्रति की अनुपलब्धि पर बात 
आकर रूक जाती है । मगर और बहह के इसके कवि होने का उल्लेख किसी हस्त- 
लिखित प्रति की पुष्पिका में भी देखने को नहीं मिला । फिर इनका समय निर्धारिण 
करना भी एक समस्या है । 'ढोलामार के पूर्वाद्ध में ढाढ़ी छाये हुये से हैँ। यह भाग 
ढाढ़ियों द्वारा निभित होने की पूर्ण संभावना है । परच्तु वे हैं कौन ? क्या मगर और 

का अ्रातृ-युगल है ? इनके ढाढी होने से इस बात की संभावना होते हुए भी 
अतिरिक्त पुष्ठ प्रमाणों के प्रभाव में इदमित्य॑ कुछ निर्णय नहीं दिया जा सकता । 
६. अन्य 


राजस्थांनों सबद कोस : भुमिका : पु० ६३ । 
ग्र. ४८: अ. सं. ला., बीकानेर एवं अनेक संग्रहालयों में । 
परम्परा ; भाग ३-७ : पृ० २५९ पर श्री उदयराज उज्ज्वल की टिप्पणी । 
परम्परा: भाग ६-७ में ऐसी 'बात' प्रकाशित हुई है । 
ढोला मारू रा दृहा : संपादक-त्रय : दो. सं. १८४ । 
उदाहरण के लिये बादर, मनभोलिया, मौरिया, मीठा, देवा, संगरो, कानिया, 
लिखमी, डाही, पीरिया, नानियो, फूसियो, अमियो आदि। 
७. ए डेस्क्रिप्टिव केठेलाग ऑफ बाडिक एण्ड हिस्टोरिकल मेन्पुस्करिप्ट्स : सेक्स 
प़॒, बांडिक पोइट्री : पार्ट [, बीकानेर स्टेट : डॉ० एल. पी. ठेसीदरी : पु० ५॥ 


ह दुद छ हुए (० ० 


रस. 


कहीं-कहीं अज्ञात रचयिताओं के संकेत भी अन्य प्रतियों में मिले हैं। दो-एक 
हस्तलिखित प्रतियों में ऊमर' और मीरबदा) नाम मिले । इन प्रतियों को देखने के 
पश्चात्‌ इन नामों में रचताकार सम्बन्धी विश्वास नहीं जमता । वास्तव में ये कुशल- 
लाभ के 'चउपई” रूप की प्रतियों करे प्रतिलिपिकर्तता ही थे । प्रतिलिपि के पश्चात्‌ 
अपना नाम इन्होंने छन्द में रखकर प्रति के अन्त में रख दिया । 

डॉ. हीरालाल माहेश्वरी ने सं. १६५७ में रचित 'ढोलामारू री वात! की भी 
चर्चा की है ।॥३ इसके दोहे सं. १५३० में रचित प्रतियों तथा कुशललाभ के “चउपईं' 
रूप में प्राप्त हैं। इस प्रति? के अन्त में जो यह दोहा आया है--- | 

प्रि ढोलो धण मारूई, ढोला मारूनि बात । 
संवत सोल सतावने, बात पुरि पात॥ ४२७ ॥ 

वह इसका लिपिकाल ही मानना चाहिये। अनेक प्रति लिपिकारों ने अपना नाम और 
लिपिकाल इस तरह छन्द बना-वना कर हस्तलिखित प्रतियों में रख दिया है । 
१०. साप्तुहिक कृतित्तव 

किसी कवि-विशेष के नाम की अनुपलब्धि से प्रेरित हो .संप[दक-त्रय ने 'सामूहिक 
रागात्मक अभिरुचि' को ही इस काव्ये का जनक माता है। उतका अनुमान है-- 
“अतएवं हमारा अनुमान है कि व्यक्ति विशेष का इसके बनाने में कुशल हाथ 
स्पष्ठतः हष्टिगोचर होते हुए भी सामूहिक भावनाओं की एकता और सहानुभूति 
एकत्रित होने के कारण कवि का व्यक्तित्व समूह में लुप्त हो गया है और अच्त में 
मौखिक परम्परा से चला आता हुंभा यह काव्य हमको किसी व्यक्ति विशेष कवि 
की कृति के रूप में नहीं मिला बल्कि जनता के काव्य के रूप में उपलब्ध हुश्रा 
है । “३ इससे समानता रखने वाला विचार डॉ. शम्भूनाथ सिह, डॉ. हरिशंकर 
शर्मा '“हरीश'," डॉ. सियाराम तिवारी आदि का भी रहा है। 

यह काव्य लोक की सामान्य भावनाओं को व्यक्त अवश्य करता है, परन्तु 


१. ग्र, ७७४७४ ऊपर नाम गीते कह्मया, गाया मारू ढोल। 
ससनेही ढोलातणा, कल मे रहीया बोल॥॥ 
_ डढोला मारुनी वात : रा. प्रा. वि. प्र. शा., उदयपुर | 
२. ग्र, १६६३: पंनी लुखमांतव तुम बांचीओ, ढोला ईह श्रमंण । 
मीर वबदा कहै तुम चीरजी रहो,ज्यु जुग में जीवंरा जंण ॥। 
“-ढोला सरवण री वारता ; रा. प्रा. वि. प्र. शा., उदययुर । 
३. राजस्थानी भाषा और साहित्य :४पृ० २०५ ॥ 
() प्र. २७ : ढोला मारू : फार्बस गुजराती सभा, वम्बई। 
(४) गुजराती साहित्य : खंड ५ मो : श्री क. सा. सुशी : पृ० ४१३-१७। 
ढोला मारू रा दृहा : पृ० २७। 
हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास ; पृ० २२५ । 
« त्रिपथगा ; ६-७ : पु० ५७ पर 'ढोला सारू रा दूहाँ शीर्षक लेख । 
- हिन्दी के सध्यकालीन खण्ड काव्प्र : पृ० ३८० ! 
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री के दे हर 
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इससे ही सामूहिक कृतित्व के विचार को इस प्र लागू करके उसे मान्य नहीं ठहराया 
जा सकता । यह तो कवि की विशेषता है कि उसने लोक-मानस से उद्भूत भावनाओं 
का ऐसा सजीव चित्रण अपने काव्य में किया है। सामृहिक क्ृतित्व का सिद्धान्त 
तो आदिम रचनाओं पर ही उचित लगता है । यह कृति आदिमकाल की रंचना नहीं 
है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । लोक-हृदय के सन्तिकट होने के कारण यह 
काव्य अत्यन्त लोकप्रिय हो गया और जन-मुख' पर जीवित रहता हुआ चलता रहा | 
लिखित रूप नष्ट हो गया । पुनः जब लिपिबद्ध हुआ तो बहुत समय निकल चुका 
था। अतः कवि अज्ञात बन गया । वर्तमान में इसकी हस्तलिखित प्रतियों में इसके 
कवि से सम्बन्धित कोई उल्लेख नहीं मिलता, यह अवश्य है । परन्तु केवल इस बात से 
ही इसे सामूहिक इृतित्व कैसे माना जाय ? अनेक अज्ञात कवियों की ऐसी अनेक 
रचनाएं प्राप्त होती हैं । अपने उपयुक्त कथन में स्वयं संपादकन्त्रयथ इसकी रचना 
में कुशल हाथ का होता स्वीकार करते हैं। कुशल व्यक्ति का इसके. बनामेः में स्पष्ट 
हाथ दृष्टिगोचर होते हुए भी इसे जनता द्वारा निरभित काब्य मानने की धारणा स्वयं 
अन्तविरोधी है । इसे किसी कुशल.तथा पारंगत कवि द्वारा निर्मित मानना ही पढ़ेगा। 
क्या समय-समय पर इसमें जोड़े गये प्रक्षिप्त अशों के कारण यह सामूहिक 
कृतित्व माता जाय ? इस कारण इसे प्रक्षिप्त" काव्य कहना अधिक उपयुक्त होगा 
सामुदायिक ऋतित्व नहीं । हर प्राचीन काव्य में प्रक्षिप्त अशों की बहुलता मिलेगी + 
इन अनेक हृष्ठियों से इसे समष्टि-मनीषा की उपज नहीं माना जा 'सकता । 
जिन नामों का उल्लेख ऊपर किया गया है उनमें से क्रिसी की हस्तलिखित 
प्रति उपलब्ध नहीं हैं। इसमें प्रक्षिप्तांश का भी बाहुलय' है। मूल रूप में तो इसकी 
रचना एक सुयोग्य कवि ने की है, .परल्तु वर्तमान उपलब्ध प्रतियों में अनेक व्यक्तियों 
की सर्जना का सम्मिश्रण है । एक प्राचीन लिपिकार ने ऐसा कहा भी है--- 
दृहा घणा कवीअण्य कह्या, दीठो सोय प्रसंग । । 
कवीता “ कहै सुरता सुणे, ऊपजे सन अतिरंग ॥ ४० ॥१. 
इससे स्पष्ट है कि इसकी संरचना में अनेक हाथों का समय-समय पर हाथ 
रहा है । पर वे कौन थे और कब हुए यह कहना इस समय --असंभव है । प्राचीन प्रति 
की अनुपंलब्धि और इसकी अत्यधिक लोक-प्रियता. के कारण यह अश्न पेचीदा बंत 
गया है । ऐसी परिस्थितियों में मुलकवि को द्वुढ निकालना कठिन ही नहीं असंभव 
सा प्रतीत होता है। समय की परत के नीचे वह दफन है।* अधिक से अधिक 
सका पुनः वैज्ञानिक सम्पादत करके प्रामाणिक पाठोद्धार ही .किया जा' सकता है। 
इस सम्बन्ध में मुझे डॉ० माताप्रसाद गुप्त का यह कथन उल्लेख्य लगा--'“मूल रचयिता 
और उसका समय तो अब अज्ञात ही नहीं अर य-सा है क्योंकि मूलतः रचना एक लोक- 


१. ग्र', : ७७४७ : ढोला मारूनी बात : रा. प्रा, वि. प्र, जोधपुर । 

२. डॉ० कालिकारंजन कानूनगो ( स्टडीज इन राजपुत हिस्द्री : पृ० २२ ) और 
डॉ० हरिकान्त श्रीवास्तव ( भारतीय प्रेमास्यानक काव्य : पृ० १६५) आदि 
रचनाकार को अज्ञात ही मानते हैं । ' 
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गाथा थी ।”'* वर्तमान तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप यही 
धारणा बनायी जा सकती है। । 


जाति 

इस प्रेमाख्यान में हमें स्थात-स्थाल पर कवि का ढाढ़ी जाति के प्रति व्यामोह 
मिलता है । इन अन्तःसाक्ष्यों को लक्ष्य करके सर्व श्री संपादक-त्रय,” देवीलाल 
सामरर, शंभुसिह मनोहर,४ डॉ० हरिशंकर शर्मा 'हरीश', डॉ० शम्भुवाथ सिंह, 
रामप्रसाद दाधीच" आदि ने ढाढ़ी होने की संभावना प्रकट की है । 

अनेक प्रमाणों के आधार पुर इनकी यह घारणा पुष्ट होती है । इसे काव्य 
के पूर्वाद्ध का महत्कायें है ढोला को मारू का सन्देश देता तथा उसे पुगल लिवा 
लाना । पिंगल-पटरानी इसके लिये पुरोहित को न भेजकर ढाढ़ियों को ही भेजने का 
श्राग्रह करती है ।* यह सामान्यतया सामन्‍्तवर्ग के आचरण के प्रतिकूल है । ढाढ़ी 
किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ तो जा संकते हैं, परन्तु एंकतः उन्हें किप्ती सामन्त 
परिवार के सदस्य को लिवा लाने हेतु नहीं भेजा जाता । इतना ही नहीं, रानी इस 
अ-सामान्य आग्रह तक ही न रहकर स्वयूं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा भी करती है-- 


जे भेदक गीताँ तणा, बात करइ सुविचार ॥। १०४ ॥ 


पिंगल राजा तत्काल ही गुणी ढाढ़ियों को बुलाकर साल्हकुमार तक संदेश 
पहुँचाने एवं उसे लिवा लाने का ग्रुरुतर भार उन्हें सौंपते हैं ।। आगे चलकर मार- 
वणी अपना सन्देश, जो इस काव्य की आत्मा है, ढाढ़ियों को सम्बोधित करके कहती 
ही है| संदेश के हर दोहे में 'ढाढ़ी'! शब्द की विद्यमानता में भी कवि के द्वारा अपने 
कुल के सगव॑ उल्लेख की भावना ध्वनित होती है । संगीत निष्णात ढाढ़ी अच्ततः 
ढोला तक मारू का सन्देश पहुँचाने के महत्कार्य में सफल भी होते हैं ।7? उन परि- 
स्थितियों में ऐसे गुरूतर कार्य के सफल समाएन का सेहरा ढाढ़ियों के सिर पर बांघा 
जाना भी सकारण लगता है । ढाढ़ियों की कार्य-कुशलता, भत्युत्पन्तमति, संगीत-पारं- 
गतता आदि के लिये ढोला उन्हें पुरस्कृत भी करता है ।१? इस प्रकार ढाढ़ी इस काव्य 


व्यक्तिगत पत्र : ३१-१-६६ ६ 

ढोला मारू रा दृहा : पू० ८। 

राजस्थाच का लोक संगीत : पु० ७७ । 

ढोला मारू रा दृहा : व्यास्या और विवेचन : पु० २२ 
त्रियथगा : ६-७ : पृ० ५७। 

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास : पु० २२४। 

« व्यक्तिगत चर्चा : २६-१२-६५। 

« ढोला मारू रा दूृहा : संपादक-त्रय : दो, से. १०३॥ 
« उपयुक्त : दो. सं. १०५। : 

* उपयुक्त : दो. सं. १८७ से २१० तक । 

« ढोला मारू रा दृहा : संपादक-त्रय- दो. सं. २०६ । 
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की कथा को फल की ओर .उन्मुख करने की मुख्यभूमिका अदा करने वालों के रूप 
. में हमारे समक्ष आते हैं । 

स्वजाति के प्रति मोह स्वाभाविक है। अनेक कवियों द्वारा अपने वंश-गोन्र 
का गुणगान तथा सगर्व उल्लेख अपने कृतित्व में हुआ है। यही भावना इस काव्य में 
भी कवि द्वारा वाणी पाकर सुखर हो उठी हो तो कोई आश्चर्य नहीं । ऐसी लोक- 
प्रसिद्धि भी है कि 'डोलामारू' लोक काव्य के. रचयिता ये 'ढाढ़ी' ही थे । 'ढोलामारू 
गाने में ये अवीण भी हैं। इसमें कोई इनकी समता नहीं कर सकता ।* 

अतः रचनाकार के ढाढ़ी जाति का होने की संमावना को स्पष्ट संक्रेत 
अप्राप्य होने पर भी टाला नहीं जा सकता । यहाँ फिर मगर और वल्ह स्मरण हो 
आते हैं। परन्तु इसके लिग्रे अभी और प्रतिक्षा करनी पड़ेगी जब॒ तक कि किसी 
प्राचीन प्रति से इसकी पुष्टि न हो जाय । तब तक इस सम्बन्ध में संभावना होने पर 
भी निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता । प्राचीन हस्तलिखित प्रति की अनुपलब्धि 
और इसकी अत्यन्त लोकप्रियता ने भी इस प्रश्त को और अधिक उलभाया ही है। 
फिर भी इस काव्य के वर्तमान में प्राप्त रूप के पूर्वाद्ध को कम से कम ढाढ़ी विरचित 
मानने में संकोच नहीं होना चाहिये; चाहे उसका नाम अभी अज्ञात ही हो । 
निवास-स्थान 

जाति की तरह कुछ अन्य संकेतों के आधार पर कवि के निवास स्थान का 
अनुमान भी इस रचना के पारायण के पश्चात्‌ लगाया जा सकता है । 

सर्व प्रयम ग्रन्थ का 'ढोला मारू रा दृह्ठा! नाम ही राजस्थानी कवियों की 
ग्रन्थों के नामकरण की प्रवृत्ति को प्रगट करता है । काव्य की नायिका मारवणी एवं 
सहनायिका मालवणी को दिये गये नाम भी राजस्थानी सामन्त-परिवार से घनिष्ट 
परिचित एवं राजस्थानी काव्य परंपरा-पारंगत किसी राजस्थानी कवि की ही देन 
हैँ । जिन-जिन प्रतियों में धुर-सम्वन्ध अथवा प्रस्तावना मिलती है, उसमें भी पुगल्‌ 
नरेश तथा उमादेवड़ी का विवाह और तत्पश्चात्‌. मारू के जन्म की कथा पहले कही 
गयी है और ढोला के जन्म की कथा बाद में ।१ यह नायिका एवं उसके प्रदेश के 
प्रति कवि की अपरोक्ष निजी अनुरक्ति का ही परिचायक है । 

काव्य में मारू प्रदेश के प्रति कवि का अन्तर-अनुराग अगाघ रहा है और 
यह स्थान स्थान पर प्रतिमासित है-- ह 

बाजरियाँ हरियालियाँ, विचि बिदि बेलाँ फूल । 
जउ भरि घूठउ भाद्रवउ, मारू देस अमूल ॥॥ २४० ॥३ 

सौतियाडाह से उत्प्रेरित मारवणी एवं मालवणी संवाद में ब्याजस्तुति .क्रा 

सहारा लेकर कवि ने अग्रत्यक्षत: मारू प्रदेश को ही श्रेष्ठ ठहराया ॥* स्वयं कवि ने 


१. राजस्थान का लोक संगीत ४ देवीलाल सामर : पु० ७७ । > 
२. मं. ७६ (त) : ढोला मारवणी दूृहा : अ. सं. ला., दीकानेर तथा और अतियाँ । 


३. ढोला मारू रा दृहा : सपादक-त्रय । 
हू. 0 5.2 86% : दो. सं. ६५४ से ६३५॥ 


हे 
नायक ढोला के द्वारा भी इस श्रनुभूति को प्रकट करा दिया है ।! ढोला कहता है-- 
देस सुरंगठ, भुई निजल, न दियाँ दोस थर्लाँह। 
घरि घरि चन्द वदन्नियाँ, नीर चढइ कमलाँह ॥-६६६ ॥। 
' सुणि सुन्दरि केता कहाँ, सारू देस बेखाँण,॥ 
सारवणी मिलियाँ पछड़, जाण्यउ जनम प्रवाँण।॥ ६७० ॥। 

, कवि ने मारू के नख-शिख और मनसा-वाचा-कर्मणा सौन्दय्य-चित्रणा में जो 
अपूर्वेता का द्योतन-कराया है, यह भी अपरोक्षत:ः .कवि का अपनी नायिका और 
उसके प्रदेश विशेष के सौन्दर्य के प्रति रुकान ही है । 

मारू-प्रदेश के प्रांतिक चित्रों का साकार चित्रण) इस प्रदेश के .हीः निवासी 
कसी कवि द्वारा संभव है । ऊठ का भी इतना सजीव. और स्वाभाविक वर्णन किसी 
रू-वासी कवि द्वारा ही हो सकता है जिसे -इसकी (प्रत्यक्ष अनुभूति हो ॥९ 
इस धारणा की सबल-पुष्टि इस काव्य.की भाषा प्रदान करती है । समयाच्तर 
भाषा में परिवर्तेन संमव है और होता भीःहै, परन्तु क्रियाओं का स्वरूप प्रायः नेहीं 
धदलता ॥ इस काव्य की भाषा में क्रियाओं का जो स्वरूप आस-होता है वह पश्चिमी 
राजस्थान अर्थात्‌ वर्तमान जेसलेमेर-बीकानेर क्षेत्र की ओर -क़ा है,। 
इस प्रकार यह संभव है कि कवि खुगलू-प्रदेश का/निवासी रहा हो ॥ समस्त 
रचना के अनुशीलन के पश्चात्‌ कविःका भ्रुकाव तथा रुभान्न/यही ध्वनित करता है । 
वैसे हर कवि ने अपने काव्य के -नायक-तायिका के:चित्ररं में सर्वोच्च ग्रुण-सम्पन्नता 
दिखाने का प्रयास किया है, पर इस-काव्य को पढ़ते समय ः्कंँवि मार और मारू-प्रदेंश 
में व्यक्तिगत रूचि लेता हुआ प्रतीत होता है ।-कवि का यह सूक्ष्म संवेदना-संकेत अपने 
प्रदेश एवं अपने प्रदेश की नायिका के अति तीत्र अनुराग को-प्रगट करता है । 


(ई) कृति का रुचना-काल : 


'ढोलामारू' काव्य का रचताकाल भी एक उलभन भरी गुत्यी बना हुआ है 
शौर अद्यावधि अनिर्णीत,है। इसके मूल रचना-क्राल को लेकर .विभिन्न विद्दानों ने 
अनेक मत. एवं .हम्टिकोण प्रस्तुत किये हैं । उनका संक्षिप्त. सर्वेक्षण अधोलिखित है-- 

संपादक-त्रय के मतानुसार 'ढोला का समय सं, १०००.के आसपास हैं और 
यही. इसके रचनाकाल .की ऊपरी सीमा. है.। रचनाकाल. की निचली सीमा जैन कवि 
कुशललाभ का समय (सेवत्‌ (६१८ के आसपास) है. जिसके समय में इस काव्य के 
अधूरे दृहे ही मिलते थे ओर जिसने कथा-सूत्र मिलाने के लिये वीच-बीच में चौपाइयाँ 


ढोला मारू रा दूरा : सपादक-त्रय : दो. सं. ६६६ से ६७१ | 
है ३ , ३2 पड दो. सं. ७० से डंधण ॥ 


हर ४ : दो. सं. २४१ से २६७ तथा ६५४ से .६६८। 
ढोला मारू रा दूृहा : संपादक-त्रय : दो. से. ३०८-६-१२०४३, ४२६-२८-३०-३३ 
“६२-६७-६६, ५००,३६२६-३१ आदि अनेक दोहे । 
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जोड़ी थीं “इन दूहों की रचना संवत्‌ १४४५० के बाद की नहीं हो सकती ॥” 
राजस्थांवी-सवद-कोस-कार श्री सीताराम लालुस के अनुमातानुस्तार अगर ढोला के 
शासनकाल में ही 'ढोलामारू' की रंचना की गई हो तो इसका रचनाकाल सं, १००० 
के आसपास माना जा सकता है ।* विद्वद्दर डॉ० हजारी प्रस्ताद द्विवेदी इन दोहों का 
सवसे पुराना रूप ११ बीं-१२ वीं शताब्दी का मानते हैं।३ रचनाकाल के सम्बन्ध में 
डॉ० ओमानन्द रू, सारस्वत अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि 'घणा पुराणा' 
से स्पष्ट घ्वति तीन सौ वर्ष तक की माननी चाहिये क्योंक्रि सामात्यतया १००-१४० 
वर्ष प्राचीन वस्तु को हम “पुरानी” कहते हैं । श्रतः “अधिक पुरानी” वस्तु तीन सौ वर्ष 
की मानना उचित ही है | दूसरे, ढोला का समय सं. १००० का अनुमानित है, इसलिये 
नायक की मृत्यु के ३०० वर्ष बाद तक के समय में इसका निर्माण हो ही जाने की 
सभावना ठीक लगती है, “"** इसलिये यह निष्कर्ष निकलता है कि 'ढो. मा. रा 
दृह्ा' तत्कालीन लोक-भाषा में संवत्‌ १३०० के आसपास रचा गया है ॥£ डॉ० भोला 
शंकर व्यास इन दोहों का रचनाकाल विक्रम की १३ वीं-१४वीं शत्ती में मानते हैं १ 
प्रसिद्ध गुजराती विद्वान श्री वेचरदास जीवराज दोसी 'ढोलामारू' की भाषा १३ वीं 
शती के प्रारंभ की मानते हुए लिखते हैं--/ढोलामाझ रा दूहा' नी भाषा ने माध्य- 
मिक राजस्थानी रूपे गणेली छे । तेनो समय तेरमा सैक्रा थी शरु थाय छे ।/* डॉ० 
शम्भु नाथ सिंह 'ढोलामारूं? का विकास १३ वीं १४ वीं शताब्दी से मानते हुए इसके 
रचना-काल का अपरोक्ष संकेत इस प्रकार करते हैं- “हिन्दी के प्रेमार्यानक काव्यों की 
परंपरा का प्रारंभ १३ वीं-१४ वीं शताब्दी से ही मानना चाहिये जब कि 'ढोलामारू 
रा दृहा' का विकास होनेःलगा और 'तुरक चन्दा' जैसे काव्यों की रचना हुई |” 
डॉ० श्याम मनोहर पाण्डेय इसके रचनाकाल पर अपने शोध-प्रवन्ध में टिप्पणी करते 
हुए लिखते हैं- “हिन्दी में असुफी परम्परा का प्रथम काव्य 'ढोलामारू रा दूहा' 
बताया जाता है जिसकी रचना १००० ई. के लगभग हुई कही गई है । किन्तु कदाचित 
अपने किसी भी रूप में १४वीं शती ईस्वी के पहले की यह रचना नहीं हो सकती ।'"** 


१, ढोला मारू रा दृहा : पु० ८ । 

२. (३) राजस्थांनी सबद कोस की भूमिका : पू० ६१ । 

(३) प्राचीन राजस्थानी के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ (लेख) : परम्परा : भाग 
१२: पृ० १८६। ह ; 

(9) डॉ० मोतीलाल मेनारिया ने भी राजस्थानी साहित्य की रूप रेखा : पु० 
२१६ पर ऐसा विचार व्यक्त किया है। 

हिन्दी साहित्य का आदिकाल : पुं० ६ । 

परम्परा : भाग १२ : पृ० १४३-४४॥। 

५. हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास : प्रथम भाग (खण्ड २, अध्याय ४ ) : 

पुृ० ४०४ १। 

गुजराती भाषानी उत्कान्ति : पृ० ६५४॥। 

७. हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास : पु० ४११ | 
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शेश 


'होलामारू' का 'दृहा' बन्द रूप संवत्‌ १४०० के पहले का नहीं हो सकता ॥7 
विश्वत इतिहासविद्‌ श्री गौरीशंकर हीराचन्द ओका का इस सम्बन्ध में यह अभिमत 
है--“अनुमानतः “घणा' का अ्र्थ सौ वर्ष पुराना तो होगा ही। इस अनुमान 
पर असली काव्य का समय से. १५०० . विक्रमी के लगभग होगा ।”* डॉ० तामवर 
सिंह इसे १५ वीं शताब्दी ईस्वी में रचित मानते हैं ।३ श्री शम्भु सिंह मनोहर का 
रचनाकाल संबन्धी निष्कर्ष इस त्तरह है-”निष्कषंतः: हम 'ढोलामारू का रचना- 
काल १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्घ या इसके आसपास मानते हैं अर्थात्‌ कुशललाभ से 
कोई सौ, सवा सौ वर्ष पहले ।” 

'ढोलामारू रा दृहा' की अनेक हस्तलिखित प्रतियों में यह दोहा भी मिलता है 
जो इसके रचनाकाल को प्रकट करता है--- 


पनरहसे तीसे. बरस, कथा कही ग्रुणग जांख -। 
वदि वैशाखे बार गुरु, तीज जांण सुभ वास ॥7 


उपरोक्त दोहे के आधार पर आचार्य प्रवर श्री विश्वनाथ ' प्रसाद मिश्र,6 डॉ० 
मोतीलाल मेनारिया,? डॉ० आनंद प्रकाश दीक्षित, श्री मोहन लाल दलीचन्द 
देसाई,१ डॉ० जगदीश प्रसाद श्रींवास्तव,*? डॉ० सियाराम. तिवारीः** आदि इसका 
रचना-काल सं. १५३० ठहराते हैं। डॉ० हीरालाल माहेश्वरी के कथनानुसार विक्रमी 
सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो में इसकी रचना हुई होगी ।?* डॉ० कमल कुल- 
श्रेष्ठ इसका रचनाकाल सं. १५००-१७०४० .के मध्य मानते हैं:।१३ स्व. श्री जगदीश 
सिंह गहलोत इसका निर्माण-काल संवत्‌ १६०३ देते हैं ।१४ श्री गंगाराम गगे इसे सं, 
१६१७ (सत्‌ १५६०) में रचित मानते हैं, तो श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ इसे रावल 


१. सध्ययुगीन प्रेमाख्यान : पू० छ&-६०॥। 
२. ढोला मारू रा दृहा,: संपादक-त्रय : प्रवचन : पृ० ५। 
३. हिन्दी के विकास में अपश्रश का योग : पृ० २५३। 
४. ढोला मसारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन ; पु० र८ । 
४. ग्रं. ५५९६ : रा. प्रा. वि. भ्र., जोधपुर तथा अनेक प्रतियाँ । 
६. हिन्दी साहित्य का अतीत : पृ० &२ । 
७. राजस्थानी भाषा और साहित्य : पृु० १३४... 
८. बवेलि क्रिंसन रुकमण्ि री : पृ० ३६। 
६. जैन गुर्जर कविओ (भाग ३) : पृ०. २११२-१३१॥ 
१०. डिगल साहित्य (पद्य) : पु० ३१ एवं ७३। 
११, हिन्दी के मध्यकालीन खण्डकाव्य : पु० र४ड३ | 
१२. राजस्थानी भाषा और साहित्य : पु० २०२१ 
१३.. हिन्दी प्रेमास्यानक काव्य : पृ० १२-१८। 
१४. राजपुताने का इतिहास : भाग १६: पु० ६७२। 
१५. संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड हिन्दी साहित्य परिचायक : पु० ११७। 
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हरराज के समय वि. सं. १६७७ में रचित मानते हैं ।* श्री फार्बस गुजराती सभा, 
बम्बई की 'ढोलामारू' हस्तलिखित प्रति से इसके-सं. १६५७ में रचित होने की ध्वनि 
निकलती है ।* 

तद॒विपरीत डॉ० कालिका रंजन कानुनगो- कहते हैं कि प्रेम कविता के रूप में 
अकवर के समय से पूर्व ही यह (ढोलामारू) लोकप्रचलित था, परन्तु इसका उद्भव 
अज्ञात है ३ डॉ० नारायण सिह भाटी का भी ऐसा ही कथन है कि “ढोलामारू' का 
समय अनिश्चित होने से इस सम्बन्ध में (रचना समय) प्रामाणिक रूप से कुछ कहना 
कठित है ।£ 

इस समस्या का हल दू'ढने के लिये ढोला के समय पर सर्वेप्रथम विचार करना 
अत्यनिवाये है । ढोला नरवर के कछवाह-वंश का राजपुरुष था । कछवाह-वंश की 
वंशावलियों एवं ख्यातों में इसका उल्लेख विद्यमान है । अनेक प्राचीन इतिहास-स्रथों 
में भी ढोला एवं मारू पर टिप्पणियाँ उपस्थित हैं ।। नरवर के किले में ढोल अहाता, 
ढोला का बाग तथा ढोला पोल भी उसके ऐतिहासिक अस्तित्व की साक्षियाँ हैं ।६ 
अत: ढोला के नरवर के कछवाहों राजवंश से सम्बन्ध होने तथा उसे ऐतिहासिक चरित्र 
मानने में आपत्ति नहीं होनीं चाहिये । 

परन्तु ईंतसे ढोला के समेय* का “पंता नहीं चलता। अतः दूसरे साक्ष्यों के 
साहाय्य से वह निर्धारित अवश्य किया जाः सकता है। कछवाहों के बंश-वृक्षों में 
ढोला का पुत्र लक्ष्मरे. और तत्पुत्न व्अदांमन बतलाया गया है ॥? ढोला इस तरह 
वजञ्दामन का द्वादा-हुंआ । वज्रदामन को सं, १०६४ का .एक शिलालेख प्रास हुआ 
है ।7 इस तरह ढोला का १० वीं शताब्दी सें विद्यमात होता स्वतः ही सिद्ध हो जाता 
है । एक हस्तलिखित प्रत्ति में तो 'ढोला-मारू के पाणिग्रहण का समय ,भी मुझे लिखा 
मिला-- के 

संवत नवे अठोत्तरे, हुवी दुहुग्रह उचछाह । 
ढोला सारू पेरणीयां, हुवो वबेरे ब्याह ॥*१ 


१. एब्सट्रेक्ट ओफ दी स्टोरी एन्ड नोटंस ओन पेन्टिग्ज ओफ ढोला-सरवण : पृ० ६। 
२. प्र, २७ ४ प्रि ढोलो धर सारूइ, ढोला मारूनि बात | : 
संचत सोल सतावने बात पुरिषात ॥ ४३७ ॥। 

३. स्टडीज्ञ इन राजपुत हिस्द्री : १० २२॥।. ४. परम्परा: भाग ६७ : पृ० २५६॥ 
५. नेणासी री ख्यात : भाग १: संपा. श्री व. प्र. साकरिया तथा अनेक हस्तलिखित 

वंशावलियाँ । 
६. निजी-यात्रा । किशनगढ़ रियासत के संरवर स्थान पर ढोला की बावड़ी भी 

है; पर उसका इससे संबंध नहीं जोडा जा सकता। 
७. नेणसी का ख्यात (द्वितीय खण्ड) : संपा० दुगड़ एवं ओफा ; पु० १०४ । 
८. () जरनल ऑफ एशियाटिक सोप्ताइटी ऑफ बंगाल : भाग ३१ * पु० ३६३। 

() ग्वालियर राज्य के अभिलेख : हरिहर निवास हिवेदी : अभिलेख २० :पृ०५। 
&. प्रं. २५३६ :; रा. भरा. वि. प्र. शा., उदयपुर ।॥ 
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विवाह के समय-ढोला की आयु तीन वर्ष की कही गयी है ।! इस तरह ढोला 
का जन्म सं. ६१५ में हुआ । मैं इसे सत्य के सन्निकट मानता हूँ । यदि एक 
मनुष्य की औसत आयु ६० वर्ष की मानी जाय तो. ढोला का समय सं. ६१५ से 
६७४ तक ठहरता है; संभावनाश्रित होते हुए भी इसका औचित्य स्वय-सिद्ध है । 
इस विवेचन को आगे बढ़ाते हुए “ढोला' शब्द के नायक रूप में रूढ़ होने एवं 
प्रचलन पाने पर भी विचार कर लिया जाय तो असगत नहीं होगा. । ढोला का नायक 
अ्रथवा पतिरूप में प्राचीनतम उल्लेख कलिकाल सर्वस्व हेमचन्द्र सूरि के सिद्ध - हेम 
शब्दानु शासन' में आये हुए ये उद्धरण हैं--- 
(फ) ढोल्‍लला सामला धर चम्पावएसी । 
णाइ सुंषएरारेह्‌ कस-वहुई दिएखणी ॥॥ 5४३३०-१ ॥। 
(ख) ढोला मइ तुह वारिया मा फरू दीहा माणु। 
निहुए गमिही रत्तठी दड़वड़ होई घिहाणु ॥ ८ा४॥३३०-२ ॥ 
(ग) ढोल्लां एह परिहासड़ी अइ भरण कंवर्णाह देसि। 
हुउ भिज्ज तंउ क्रेहि पिअ तुहु पुण्‌ अन्नहि रेसि ॥ ८5।४॥४२४५॥४+ 
'शब्दानुशासन' का रचना-काल सं. ११६२ के लगभग माना जाता है।ह 
उपयु क्त उद्दरण अनहिलवाड़ा के चावड़ा राजा दुलंभ से सम्बन्ध रखते हैं जो श्याम- 
चर्ण था। द्वाश्नय” काव्यानुसार यह चामुण्ड का द्वितीय पुत्र था जिसने वि, सं. 
१०६६ से वि. सं. १०७७ तक राज्य किया । महेन्द्र, जो मरू का राजा था, उसने 
इसको अपनी बहिन दुलंभ देवी के स्वयँवर में बुलाया जहाँ दोनों का विवाह हो गया । 
उसके साथ उसका भाई नागराज भी था जिसका विवाह लक्ष्मी (दुलेभ देवी की 
छोटी बहिन) से हुआ ।१ 
इससे निष्कर्ष यह निकला कि ढोला का पति अथवा नाग्रक-रूप सं. ११९२ 
तक प्रतिष्ठापित हो चुका था.। इससे लोक में 'ढोला-मारू की प्रणय कहानी के 
पर्याप्त विख्यात होने का संकेत भी मिलता है । कारण कि विख्यात पान्न ही आगे 
चल कर नायक-तायिका के रूप में रूढ़ बनते हैं यथा राम झौर सीता, कृष्ण और 
राधा का आदर्श पति-पत्नि रूप में लोक और शिष्ट साहित्य में प्रतिष्ठापन । 
बीसलदेव रासो' के आधार पर भी 'ढोलामारू! की प्रणय-गाथा के पर्याप्त 
प्राचीन और लोक-विश्वुत होने का प्रमाण-सूत्र मिलंता है। “बीसलदेव रासो' 
राजमती का कथन है--- 
जनम मांगिउ स्वामी सारूकइई देसि । 


4०००७०००७०७००००००००००००००२००९७०००७०७०० ०००० ७७७७० ५ २००००००० 


* 'दउढ़ बरस री सारूवी, तज्रिहु बर॒साँरठ कंत। ६२॥ 
* सिद्धहेस : संपा० श्री बूच व श्री ज. का. पटेल : उ-अध्याय। , 
सिद्धहेम : संपा० श्री बूच व श्री ज. का. पटेल : प्रास्ताविक : पृ० ४। 
काव्यानुशासव :. द्वितीय खण्ड ; भुमिका ..; श्री रसिखलाल पारीख 
(€ झूमडाओ।। | 
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अहरि प्रवालीय न दाड़िम देंति ॥ ३४ ह 

यहाँ राजमती मारू के देश में जन्म घारण करने की इच्छा व्यक्त करती है ।॥२ 
धीसलदेव रास' का निर्माण १४ वीं शताब्दी के उत्तराद्ध तक अ्रवंश्य हो चुका था 
ऐथा डॉ० माताप्रसाद गुत मानते हैं ।३ अन्य .विद्वानों--डाँ० गौरीशंकर हीराचन्द 
ओकऊा (सं. १९७२), श्री सत्यजीवन वर्मा (सं. १२१२)६ तथा डॉ० “तारकनाथ 
भग्रवार्ल (सं, ११०० से १३०० के वीच) का भी ऐसा ही मत है । इस उदाहरंण 
में भी यही घ्वनित हीता हैं कि 'डोला-मारू की कथा उस समय तक पर्याप्त विख्यात 
हो चुकी थी। ; हि ध 

१२ वीं शत्ती तक का समय प्रयोग-प्रचलन के कारण अपभ्र'ण युग ही माता 
जाता है । इस समय तक की प्रमुख साहित्यिक भाषा अपभ्रश ही थी, परन्तु अनेक 
जन-भाषाएँ भी इस समय तक पर्यातत विकसित हो चुकी थी । इतना ही नहीं तत्का- 
लीन लोकभाषाओं में साहित्य-सृुजन भी होता था । उस युग भी एक अति प्रचलित 
प्रवृत्ति प्रेम की थी । श्र मी-युगलों को लेकर अनेक पद्म रचे गये । | 

मुज और मृणाल, दुर्लभ और दुर्लभदेवी आदि प्रेमी-युगलों से सम्बन्धित दोहे 
उद्धरण-रूप में सिद्ध हेम शब्दानुशासन (हेमचंद्र),? कुमार पाल प्रतिबोध (सोमप्रभ 
सूरि),  प्रवनच्ध चिन्तामणि (आचार्य मेरूतुग)" आदि प्रन्यों में सुरक्षित हैं। संभव 
है, उस समय 'ढोलामारू' के प्रेम को लेकर भी कुछ दोहों की सृष्टि हुई हो और 
वे इनमें सम्मिलित हों। उस समय के उपलब्ध लघु .अप्रवन्च-काव्य संदेश-रासक 
(अब्दुरंहमान) और बीसलदेव रास आदि में भी प्रेमाभिव्यक्ति (वह भी विप्नलम्भ 
संदेश प्रधान) ही प्रधान है । 'ढोलामारू की आत्मा भी विप्रलम्भ. संदेश 


१. बीसलदेव रास : संपा० डॉ० माता प्रसाद गुप्त : पु० ८४। 

२. इसका अर्थ अनेक व्याख्याओं सें इस प्रकार किया गया है--“मैंने अपेना जन्म 
सारवाड के देश में मांगा ।” सेरी इस व्याख्या से विनम्र असहमति है। चस्तुत 
'मैंने अपना जन्म सारू के देश में मांगा--ही अर्थ यहाँ संगत एवं समीचीन है। 
व्यवहार की दृष्टि से भी वाक्य यही कहा जायगा कि मैंने मारवाड देश में जन्म 
मांगा, न कि सैंने मारवाड के देश सें जन्म सांगा। . 

वीसलदेव रास ; पु० ५५ । 

ओझा निवंध संग्रह : द्वितीय भाग : पृ० १५३। 

स्वसंपादित बीसलदेव रासो : पु० ७। 

यद्यपि डॉ० अग्रवाल इसके (बवीसलदेव रासो) निर्मणि-काल का निर्णय खतरे 
से खाली नहीं समभते (स्व संपादित बीसलदेव रासों : प्ृ० ५६) ; परन्तु . 
इसकी भाषा सं. ११०० से १३०० के भध्य की. अवश्य मानते हैं (वही : पृ० 
६५) 

७. रचना सं. ११६२ के लगभग । 

रचना-काल आपाद शुक्ला अष्टमी, रविवार, सं. १२४१, अनहिलपट्टन में । 

६. रचना-समय से. १३६१ ॥ 
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प्रधान ही है। इससे उस .काल में इसके रचित होने का स्पप्ट प्रमाण तो नहीं 
मिलता; परन्तु इतना तो अवश्य मानना पड़ेगा कि 'ढोलामारू में उस यग्रुग 
के विरह काव्यों की विशिष्ट विप्रलम्भ प्रंम-प्रवृत्ति परिलक्षित है । कल्पना 
की जा सकती है कि तत्कालीन लोक मरू भाषा! में किसी कवि ने मारू के विरह को 
लेकर संदेश काव्य की सृष्टि की हो जो अपनी मर्मस्पर्शी भावना के कारण अत्यधिक 
लोकप्रिय. हो गया । लिपिवद्ध हुआ होगा भी तो वह नष्ट हो चुका होगा -और कहीं 
अवशेष रूप में सुरक्षित- भी होगा तो प्रकाश में जाने की उसे प्रतीक्षा ही है। उस. 
समय का अधिकांश साहित्य विशेषत: लोकोन्मुखी साहित्य तो काल-फवलित हो दफा 
है भौर जो शेष है वह भी अद्यावधि अप्रकाशित है । 'डोलामारू? का मूल रूप सन्देश 
काव्य होने की प्रवल संभावना भी व्यक्त की गयी है ।* डॉ० नामवर भघिह ने-तो इसे 
स्पष्ट मूलतः विरह गीत” माना है ।३ ह 

अतः 'ढोलामारू' के प्राचीन॑:-ऐतिहासिक नायक-मायिका होने, उनकी प्रणय- 
कथा के विश्वुत होने, तत्कालीन साहित्य में प्रेमाभिव्यक्ति की अधान प्रवृत्ति होने तथा 
अच्य अनेक कारणों से ११ वीं १२-वीं शी में इसके रचित होने की भी कल्पना की 
गयी है। श्री सीताराम लालूस.ने ऐसी कल्पना करते हुए - लिखा भी है कि दोला 
ऐतिहासिक व्यक्ति था जिसका सम्रय सं. १००० के आसपास माना गया है । अगर 
ढोला के शासनकाल में ही 'ढोलामारू' की रचना की गई. हो तो इसका. रचनाकाल 
सं. १००० के आसपास माना जा - सकता है ।४ परन्तु अन्य किसी निश्चित प्रमाण 
के आधार के बिना यह अवधारणा काल्पनिक ही है; तथ्यों से अपुष्ट : लेकिन प्रवल 
संभावना से युक्त । १0 

अब रह जाता है केवल . भाषा का आधार। भाषा-वैज्ञानिक हृष्टि से यदि 
हम इसका रचनाकाल निर्धारण करना चाहें तो सह तथ्य अ्रवश्य हाथ लगेगा कि 
इसकी भाषा १४ वीं-१६ वीं शी की ही ठहरती है| इससे पहले की भाषा पर 


भात्त यह दोहा ही इसका सही रचनाकाल है--- 


१. €वों १. ६ को शतताब्त में मत पा में मरू भाषा विकसित थी । उद्योतन सूरि विरचित 'कुचलय- 
साला कथा! रचना समय सं. ८३५, जालोर, में १४८ देशी भाषाओं में सरू 
भाषा को भी गराना है-- अप्पा तुप्पा भरिी रे अह पेच्चइ मारूए तत्तो...... ॥ 

३. इसी प्रबन्ध के तृतीय परिच्छेद में इस पर विचार किया गया है। 

रै. हिल्दो के विकास में अपश्रश का योग : पृ० २५३। 


४. परम्परा : भाग १२: प७ १८६ पर ० ; कुछ : 
कक ;्पृ र 'आचीन राजस्थानी महत्वपुर्ण 
प्रंथ! शोक लेख । $ . उ नम 


रत के अन्त में ड, डा, 
; नाल पर सृद्ध न्यू रा का प्रयोग, 'उ' कार बहुला 
भवृत्ति फी विद्यमानता, ध्यंजनों के स्थान पर स्वर के स्थापन की प्रवृत्ति ह्स्व 


पनरहसी तीसे चरस, कथा कही गुरे। जांण ।.. 
वदि वेसाखे वार गुरू, तीज जांण सुभ बाण ॥आ 
ढोला के समय को देखते हुए तथा उपरोक्त अन्य कारणों से ऐसा नहीं माना जा 
सकता कि सर्वप्रथम इस विख्यात प्रेम-गाथा पर सं० १५३० में ही रचना की गयी हो । 
लेकिन 'ढोलामारू? करी भाषा को देखते हुए तो इसे मान्यता देनी ही पड़ेगी | क्या इन 
दोहों के लिये कुशल लाभ का “घरणा पुराणा' संक्रेत इस सं. १५३० में रचित दोहा- 
मयी कथा की ओर ही था ? इस प्रएन का उत्तर भी हूंढ निकालना अब सहज नहीं 
रहा है । 7 |; 
विभिन्न प्र'त्तयों के अवलोकन-उपरांन्त मेंरी तो यही घारणा बनती है कि 
सं. १५३० में किसी कवि ने इस कथा पर काव्यं-सृष्टि अवश्य की । दोहों की भाषा 
सं, १५३० के आसपास की निश्चित ही है-इस तथ्य से इल्क्रार नहीं किया जा 
सकता । ये दोहे पहले से धले आ रहे दोहों का भी लिपिबद्ध-रुपान्तर हो सकते हैं । 
अपअश युग से चले आ रहे अनेक दोहों का रुपांन्तर इस प्रकार देखने में 
आता है-- ' गंदी शक - 
अपंक्राश -- जहआ रॉवणु जाईयठ, वह -मुहु इकक सरीरू। 
जणरिं वियम्भी चिन्तवह, कवणु पियावउः खीरू ॥। 
राजस्थानी -- राजा रावण जंलमियों, दस मुख एक सरीर | 
जंणनी ने सांसो .भयो, किण मुख घालूँ खीर-+ा 
अपभ्रश -- वायंसु : उडावन्तिजंए, :पिउ दिदुडई सहसत्ति। 
अद्धा चलया महिहि गय, अद्धा फुद्ट तडत्ति ॥ 
राजस्थानी --. का्ग उडावर घरं) खड़ी, आंगयो पीव भड़कक | 
आधी चूड़ी काग गल, -आाधी गयी तड़क्क.।) 
अपभ्रश -+ पुते जाए कवण -गुणु, अवगुण कवणु मुएण+ 
| जा वप्पी की भुहड़ी, चम्पिज्जई अवरेण॥ा। 
राजस्थानी -- बेटा जाया- कवण गुण, अवशुण 'कवण मुएण | 
जा -ऊभा घर आपणी, गंजीजे  अवरेण-य॥ 
अपभ्रश -“ जइ भग्गा पारककड़ा, , तो सहि मुज्कु पिल्लेण। 
अंह भग्गा अम्हहेँ तण, तो तें मारिअडेण ॥ 
राजस्थानी -- जो भग्गा पारक्कंड़ा, -तो संखि घसुज्क पिग्रेण । 
जो भग्गा अन्हें-तंणा, -तो तिह जुज्कू पडेण॥ 
अपभ्रश - नव जल भरिया सग्गडा, गरयण घड़ककइ भेहु । 
इत्यंतरि जइ भआाविसिइ, तेइ जाणीसिइ . नेहु ॥ 
राजस्थानी -- आाज घरा दिस अनम्यो, मोदी छाटां मेह | 
भोजी पाघ पधारस्थो, जद जाणूली नेह॥। 
ओर दीर्घ का व्यत्यय, अनुस्वार की प्रवृत्ति का निर्वाह, वर्णों का संकोचन, 
सयुक्त 'र का लोप आदि । इसकी भाषा पर पंचम परिच्छेद में प्रकाश 
डाला गया है ! 


है. 


यदि हेमचन्द्र, सोमप्रभ, मेरुतुग, सिद्धपाल आदि को. रचनाओं में प्राप्त उस 
समय के छुन्दों का अध्ययन किया जाय तो अनेक छल्दों का रूपान्तर 'ढोलामारू' के 
छन्दों में भी न्यूनाधिक उपलब्ध हो जायगा | ' ' 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्टत: यह निष्कर्ष निकलता है कि “ढोलामारू रा 
दृहा' का वतंमान प्राप्यस्वरूप संचत्‌ १५३० का ही है, जिसके अंश सूल रचना. के 
रूपान्तर, पाठान्तर या परिवद्धित आकार के कहे जा सकते हैं. | .अंतिम रूप से 
रचनाकाल पर यही अनुमान तर्काश्रवित लगता है, बसे 'इस काव्य की अति. प्राचीन 
प्रति की प्राप्ति के पश्चांव्‌ ही रचनाकाल की निश्चित-ततिथि का-निर्णाय होः सकेगा । 


(उ) लोक-प्रियता : 


प्रेम काव्यों की अन्यतम -विशिष्टता है उनकी :अत्यधिक' सबंप्रियता ॥ प्रेम 
की शाश्वत भावना का हर हृदय के साथ जद्टूठ सम्बन्ध 'घ्जुड़ा है और 'इस कारण 
इसी प्रणय-भावना को अपने -कलेवर में संजोये हुए *ये प्रेम-काव्य अपनी अजख्र 
संवेदना-शक्ति के कारण सार्वकालिक बन जाते हैं ।'अमरता के घुघरू पहन कर 
लास्य करते हुए इन काव्यों को न देश की सीमाएँ'ही आबद्ध रख पाती हैं और न 
काल की अवधि ही इन्हें घुमिल बना सकने में समर्थ, है +॥ 7 

'ढोला-मारू की प्रणय-गाथा भी राजस्थान" में अन्यतम' लोकप्रिय हुई । 
इसका यहाँ के साहित्यिक, सांस्कृतिक एब कला-जगत्‌ में महत्वपूर्ण स्थान है -। इंन 
च्षेत्रों में 'ढोलामारू' के प्रति ःलोक-मानस के (टूट श्रृद्धा-भाव की व्यापक विवृत्ति 
विद्यमान है । १७ यह 
'ढोला-मारू' की प्र णय-गाथा साहित्य' में अनुकरणीय ''वण्यं-विषय . रही है । 
इस कालजयी कमनीय कथा' का दोहा; चौपाई, “बात, गीत, पद, सझमफकाय आदि 
विविध-काव्य रूपों में सर्जव हुआ. है । इन “रूपों ''की “अनेक “हस्तलिखित प्रतियाँ 
साहित्य के क्षेत्र में इसकी अप्रतिम लोकप्रियता की साक्षी दे रही हैं। राज॑स्थान' में 
कदाचित्‌ ही कोई ऐसा. ग्रंथागार होगा जिसमें यह स्वतंत्र, खण्डित या'' ग्रुटके में पूर्ण 
अथवा आंशिक रूप से प्राप्त न हो । यूरोप तक के संग्रहालयों में. इसकी प्रतियाँ: यहाँ 
से पहुँची हैं । राजस्थान में इसं “वात' की: अन्यतम लोकप्रियता ' ऐसी प्रशंस्तियों में 
स्वरित है-- ! 

* सोरठियों दृहो भलो, भलि मरवंणरी वात । 
जोबन छाई धघण भलो, तारां छाई रात ॥॥ 

'ढोला-मारू' काव्य को राजस्थानी दोहामयी प्रेमगराथाओं का प्रवर्सलक॑ कहना 
. असंगत नहीं होगा । इसके प्रादुर्माव से एक सुदी्धे प्रेम-काव्य-परम्परा का सूत्रपात . 
हुआ । ज्ञात-अज्ञात परवर्ती रचनाकारों ने इस क्राव्य के विषय, भाव, भाषा एवं रूप- 
शिल्प का अनुकरण किया । जेठवा-ऊजली, रतन-राणा, ' वाघा-भांरमली, नागजी- 
नागमती, हमीर-गुहली, खींवजी-आभल दे, निहालदे-सुलतान, सेणी-बीजाणद 
जमाल-सुन्दर, जलाल-बूबता, उमा-अचलदास, -काछबो-लांछा, - मुमल-महेन्दरा, . रतना- 


घर 


हमी र, पन्‍्ता-वी रमदे, आसा-डामी; मेइर; सूहप, सोरठ, सामेरी आदि पद्च-और गद्य 
की सहस्नों उल्लेखनीय कृतियों की एक लम्बी सूचनिक्रा दी जा सकती है, जिनकी 
संरचता पर इसका प्रभाव स्पष्ठतः लक्षित है। इन समस्त प्रेमी-युगल-कथाओं में 
विप्रलम्भ श्ूगार की मामिकता व्यंजितं है और इनके . रूप-शिल्प पर 'ढोला-मारू 
का न्यूनाधिक प्रमाव है। 

'ढोला-मारू” राजस्थान तक ही- सीमित ,नहीं. रहा, अन्य निकट-दूर क्षेत्रों का 
मानस भी इससे आकर्षित हुआ ।. फलतः इससे प्रभावित-आकर्षित होकर कालान्तर में 
उन ज्षेत्रों में भी इस कथा को लेकर अनेक रचनाओं का प्रणयन हुआ । सिंधी, 
पंजाबी, हरियानवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मालवी, निमाड़ी, 
गुजराती आदि प्रान्तीय ज्षेत्रों कौर वोलियों में लिखित-भ्रलिखित, ज्ञात-अज्ञातं, 
प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य ढोला-मारू! को लेकर रचा गया है | 

कहानी और लोक-ताटक सामान्य-जन के सनोविनोद और मनोरंजन का 
प्रमुख साधन होते हैं । रात्रि-गोष्ठियों में 'ढोला-मारूः की 'बात' बड़े ही चावसे 
सुनी जाती है। बुणफाल मेहड़ू, महादान मेहड्ट आदि कहानीकारों की “बातें: प्राप्त, 
होती हैं । लोक-नाटकों में लोकरंजन का स्वरूप साधारण जनता को श्रधिक रूचि 
कर एवं ग्राह्म होता ,है। 'ढोला-पार' जन नाटकों के रूप में भी अत्यन्त प्रतिष्ठित 
और विकसित हुआ है। राजस्थानी में चिड़ावा के नानूलांल राणा और कुचामन 
निवासी लच्छीराम कृत 'ढोला-मरवण' का “रु्याल' एवं तमाशा' अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । 
उत्तर की ओर साँगीत परम्परा में टोडरमल कृत नलचरितामृत श्रर्थात्‌ ढोला-मारू, 
मीर दाद चौधरी विरंचित सांगीत ढोला-मारू का पूरा बातसवीर, .. नवल सिंह प्रधान 
कृत ढोला, छेदी लाल करकोली का नल चरित्र ढोला, गजाघर सिंह भूदेव का ढोला 
राह चिकाड़े में, हिन्दी पुस्तकालय, मथुरा से प्रकाशित ख्याल ढोला मरूवन आदि 
भी पर्याप्त लोक-प्रसिद्ध हैं। मालवा की तरफ वालमुकुन्द का ढोला मारूणी,? कालू 
राम उस्ताद कृत ढोला सुल्तानी आदि लोक-ताटक विख्यात हैं | भोजपुरी के सुद्ृर 
ज्ञेत्र तक में राजा ढोलन सिह के हस्तलिखितर संग्रह तो प्राप्त हैं ही; महादेव प्रसाद 
सिंह विरचित राजा ढोलन का.गीत आदि भी बहुत प्रस्यात हैं। गुजरातीस-त्तेत्र में 
किस्से-कहानियों, जन-नाटकों आदि के रूप में शांति ना० शाह कृत ढोला-मारू, मंगत 
दास जोइतराम कृत ढोला मारूनी वार्ता आदि पुस्तकें बहुत प्रचलित हैं ।. फिल्मों का. 
अधिक प्रचलन द्ोने पर भी इनकी सरसता कम नहीं हुई है । -'ढोला-मारू का यह 
किस्सा-कहानी लोक-संग्रीत, लोक नाटक रूप प्रकाशित होकर बाजारों, मेलों आदि में 
बहुतायत से बिकता हुआ देखा जा 'सकता है। साथ ही इसका प्रामीख-सेत्रों में 
मौखिक प्रचार भी अधिकाधिक है। 


१. मालवी और उसका साहित्य ; श्याम परमार : पृ० ४१ । 
२. मालवी लोकगीत : एक विवेचवात्मक अध्ययन : डॉ० चिन्तामरि उपाध्याय $; 
पृ० ४४४ ॥ हल ५) * 
३, लोगगाथा परिचय : सपा आचार्य नलित,विलोचन शर्मा । 


४३ 


! सहस्त्रों वेधों की अवधि के व्यत्तीत हो जाने पर भी यह श्राज तक लोक एवं 
शिष्ट समुदायों द्वारा समान रूप से आदत है॥ ६ 2: 
इस बौद्धिकता प्रधान युगीन साहित्य में भी 'ढोलॉन्मारू सांहित्यकारों ए 
आलोचकों को प्रिय रहा हैं। श्री, मनन्‍्त चौरसिया ने 'ढोला-मारू को आधुनिक 
कहानी का विषय बनाया है ।* डॉ० मनोहर शर्मा ने मरवंण” नायक गीतिकाव्य में 
इसकी अनूठी भाव-सुषमा व्यंजित की है । डॉ०” मनोहर शर्मा का “मरवण” पर एक 
सुन्दर निवन्ध भी निकला है-।* प्रसिद्ध गीतकार श्री- भरंत “व्यॉस ने “ढोले मारवण 
नामक नाटक भी रचा है । ढोला-मोरू की कथाः फिल्मायी भी चुकी है । * -'* 
इसके व्यवस्थित संपादक एवं प्रकाश में आने के प्रश्चात्‌ इस पर अनेक स्वतन्त्रे- 
अध्ययन भी हुए हैं । अनेक विद्वानों के स्फुट लेखों में भी/इस*-पर विचार “व्यक्त हुएं - 
हैं। अपने शोघ के विषय-चयन के मूल में इसकी लोकप्रियता “भी “एक प्रमुख कारण: 
रही है । इसके काव्य-सौष्ठव से प्रभावित :हो. इसे उदयपुर,.ः जयपुर, 'जोघपुर आंदि' 
विश्वविद्यालयों: के हिन्दी स्नातकोत्तर पाख्यक्रम में- भी “स्थान मिला है। डॉ० 
शार्लोति वॉदविल द्वारा 'इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद -इसकी-“अभिनन्दय लोकप्रियता 
का सूचक है। 
साहित्य-चेत्र में ही नहीं, ढोलामारू' राजस्थानी संस्कृति का भी 'अभिन्‍न अंग 
है । बादर्श दम्पति के रूप>में समाज में इनकी प्रतिष्ठा की गयी । राजस्थानी गाहंस्थ्य 
जीवन से सम्बन्धित हर प्‌र्व-उत्सव और उस - अवसर-पर गाये.जाने वाले हर गीत में 
राजस्थानी रमणियों ने ढोला और मारू काप्आदशें- और अनुकरणीय.-.पति-पत्तनि के 
पर्याय में प्रयोग किया' है । हर विवाहित -व्यक्ति-ढोला' सम्बोधन-से सम्बोधित हुआ 
हैं मौर ऐसा उदाहरण भी नहीं मिलेगा कि कोई नारी “मारू --विशेषण से विभूषित 
न हुई हो। 
: कालान्तर में 'ढोला-मारू! साहित्य एवं लोक दोनों में-आदर्श पति-पत्नि के रूप 
में रूढ़ होकर अगणित वार प्रयुक्त हुए हैं । कुरजां, पणिहारसी, गांघण, पोदीनों, पीपली 
मेंहदी, मेवासी ढोला, निहालदे-सोढा आदि राजस्थान के प्रसिद्ध लोक-गीतों में ढोला- 
मारू' का इसी स्वरूप में चित्रण है| कुछ उद्धरण देना असंगत नहीं होगा--- . ह 
(१) ढोला ऋबषभब जोद बाटदड़ी 3० तह । 
कोई डवडब भरिया नेण सरदारां. - ५: ८7 
साथे सहाने लेता चालोजी ... :' ४८ 
घर जावो गांधण आपणे ।--गांधण 
(२) भांबे तो बोली कोयली जी ढोला 7 # ४. 
बिन बादल बिन बीजली जी. 7-४. ४ 
हो सेवासी ढोला, हो घनवारी ढोला,- 7५. 7.75. 
बेगा पधारो जी म्हारे पामर्णा ।--भेवासी छोलां: * :: 
१. सधुमती : ३-३ ४ पृु० २। - 
२. भरुवाणी : ७-८ :प० ५-७। 


(३) अंग में नहीं मावे कांचली जी, ढोला हिवड़े नहीं मावे, 
हिचड़े नहीं मावे हार; हो जी ढोला १ | 
अब घर आजा गोरी रा बालमा ओ जी ॥५॥--निहालदे-ढोला 
' (४) रोकड़ रुपयो भंवर जी में वणू जी 
! हां जीं ढोला ! बण ज्याऊं वीली पीली म्होर । 
भीड़ पंडे जद भेँवर जी बरत ल्योजी । 
' ओ जी 'म्हारी सैजां रा सिणगार .  “ 
“पियाजी ! प्यारी ने सागर ले चालोजी ॥॥४॥--पीपली 

दाम्पत्य एव गाहंस्थ्य से सम्बद्ध हर लोकगीत से ऐसे उदाहरण रंखे जा सकते 
हैं । ढोला और मारू को लेकर बालकों का नामकरण ' तक हुआ है। सिवाना के 
परमार-वंशीय राणा सजन के पुंत्र रावल के वंश में मार नामक उसके पुत्र का 
उल्लेख है ।१' आमेर-नरेश मैलय॑ सिंह (सं. ११५१-सं. ११०३) के ३२ पुत्रों में 
एक ढोला जी भी हुए जो निः:संतान गये।* इन्हें म्हार की जागीर मिली थी ।* 
'ढोला! नामक एक ग्राम भी है जों जिला पाली (राजस्थान) में है । 

राजस्थान के ब्रालक-बोलिकाओं में ढुल्ला-डुल्ली (गरुद्डा-गुड्डी) का खेल अत्यन्त 
प्रिय है । यह खेल भी ढोला मेरू' की कथा. का ही एक रूपान्तर. है । इस क्रीड़ा रूप 
में प्रचलित होकर वाल्यावस्था में ही यह आदर्श प्रणय-भावना का पाठ उन्हें पढ़ाता हो ॥। 

होली आदि त्योहारों पर 'ढोला मांझ” की सवारी का भी कुछ न्षेत्रों में आयो- 
जन किया जाता है, यद्यपि यह आयोजन वर्तमान समय में विक्वृत है । 
| ढोला-मारू” विभिन्न कंलाओं का भी प्रमुख प्रतिपाद्य रहा है। राजस्थानी 
चित्र-कला की विभिन्न शैलियों में " 'ढोला-मारू स्फुट चित्रों और चित्र-मालाओं में 
उतारा गया है जो व्यक्तिगत एवं राजकीय संग्रहालयों की शोभा एवं निधि है श्रौर 
पुष्कल परिमाण में उपलब्ध है । “प्रेम इस कला (राजस्थानी चित्रकला) का मूल मन्त्र 
है ।? राजस्थानी श्यगार-सुमेह 'ढोल। मारू! फिर इन चित्रकारों की. तुलिका से 
विलग कँसे रह पाता ? 'ढोला मारू' की रसस्यंदिनी कथा ने इन रंगों के. जादूगरों 
को आकपित किया । इन चित्रों में मारू की ललित देहयष्टि, सुकुमार रूपमाधुरी और 
लावण्य चटकीले रंगों में भाव प्रकाशन की अपूर्व क्षमता लिये निखर उठा है । रेखा, 
वर्ण और भाव की यह समन्वित सजीव चित्रात्मक अभिव्यक्ति अभूतपूर्व है। 'भावों का 
अपूर्व मेघजल वरसाने वाली” राजस्थानी चित्रकला इसके कारण विश्व की महाव्‌ 


न - खत भ।/8।तझ++्5प7++५ है 3पव्पपै7्ा+ 


१. नेणसी की ख्यात : प्रथम भाग : सपा० रामनारायण दूगड़ : पृ० २५६। 

२. पुस्तकांक ८३ : ऐतिहासिक नोद्स : पु. वि., बीकानेर । 

डर ० श्र प डरे को ड्ँ | 

४. राजस्थानी साहित्य और संस्कृति : संपा० श्री मतोहर प्रभाकर : ५० १२१ पर 
डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन । 

५. राजस्थानी साहित्य और संस्कृति : संपा० श्री मनोहर प्रभाकर : पृ० १२४ पर 
श्री कुमार स्वामी का कथन । 





| - औप्र 
चित्र शैलियों में स्थान पाने की अधिकारिणी वन गयी हो तो कोई आश्चर्य नहों। 
प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों में 'डोला मारू सचित्र लिपिवद्ध हुआ है । जब भी विवाह 
इत्यादि मांगलिक अवसरों पर 'ढोला मारू' के चित्र दीवारों पर बनाए जाते £ । 
'ढोला मारू के अनेक चित्र कला से सम्बद्ध पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं एवं 
संग्रहालयों के सूची पत्रों और अनेकों पुस्तकों के मुख पृष्ठ की शोभा भी बने 
“ोला मारू! चित्रकारों की तुलिका तक ही पूजित नहीं रहा, वह मू्ति-कला 
की भी शोभा बना । अतेक मसूर्तिकारों-ने इस प्रेमी-युगल की प्रस्तर-प्रतिमाओं का 
निर्माण कर उनमें प्राण-प्रतिष्ठा की है । मुझे अपने शोघ-कार्य में इसकी भरतपुर 
साँगानेर, आमेर, रैणी आदि स्थानों पर अनेक सुन्दर मूर्तियाँ देखने में आईं। इनमें 
रेणी (कल्याण जी का मंदिर) की मूर्ति पर सं. १६५२ का लेख भी है ॥ 
संगीतज्ञ-समाज का भी 'ढोला मारू कण्ठहार बता रहा है। राजस्थान में 
ढोली व ढाढ़ी मारू राग की मधुर स्वर-लहरी में इनके दोहे गाते हैं । 'ढोला मारू' 
गाने में ये ढोली-ढाढ़ी अपनी सानी नहीं रखते । ब्रज, मालवा आदि ज्षेत्रों के लोक- 
संगीत का भी 'ढोला मारू' अविभाज्य श्रंग है। निपुणता से ढोला ग्राने वाले कम 
मिलते हैं । इन्हें दुलेया कहते हैं । इसे ढोलक और मजीरे के साथ वर्षा ऋतु में चिकाड़े 
“(चिकारा अथवा सांरगी की आकृति का एक छोटा तत्तु-वाद्य) पर गाते हैं । 
'सुरैया' नामक दूसरा गायक बीच-बीच में प्रमुख गायक को विश्वाम देने के लिये सुर 
भरता है ।* सिंध की ओर यह कथा 'मारवी ऊमर' संज्ञा से किचित्‌ परिवतंन के 
साथ गायी जाती है ।* 
इस प्रकार साहित्य, संस्क्ृति और कला के क्षेत्र में इसकी लोकप्रियता की 
कोई सीमा नहीं रही है। श्रपनी मधुरता, सरसता एवं भाव-प्रवणता से जहाँ यह 
प्रेमीयुगल काव्य-रसिकों को उल्लसित करता रहा, वहाँ समाज ने इन्हें आदर्श 
दम्पत्ति के रूप में समादुत कर गले लगाया । पौराणिक युगलों को छोड़ कर अन्य कोई 
युगल ऐसा आहत नहीं हुआ जिसकी प्रतिच्छाया सांस्कृतिक क्षेत्र में ऐसे अपूर्व रूप में 
उपस्थित हो । संगीत, चित्र, मूरति आदि कलाओं का भी 'ढोला मारू से अभिषेक 
किया गया है। मानवीय भाव-दशाओं का अनुठा सन्निवेश, यथातथ्य चित्रण, आदर्श 
की प्रतिष्ठा आदि से साहित्य, समाज और कलाज्क्षेत्र के हर हृदय के साथ इसका 
अनायास ही तादात्म्य स्थापित हो गया । इसकी अनन्य लोकप्रियता के मुल में यही 
भाव-भूमि है। साधारण फ्ोंपड़ी से राजमहलों तक इसने अनपढ़ एवं सामान्य व्यक्ति से 
लेकर साक्षर और अभिजात---हर वर्ग के समाज को समान रूप से रिकाया है । 


१. हिन्दी साहित्य कोष : भाग १ : संप॒० श्री धीरेन्द्र वर्मा आदि : पृ० ३१६। 
२. बाँकोदास री हयात : संपा० श्री वरोत्तम दास स्वामी : पृ० २१०। 
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कथा एवं पात्र 


ठितीय परिच्छेद कथा एवं पात्र 


(अ) कथा-सार : 


'टोला-मारू रा दूहा! का प्रेम-कथानक संक्षेप में तिम्न-लिखित है:-- 

किसी समय पूगल (बीकानेर के समीप) में राव पिंगलू और नरवर (वालियर 
के समीप) में राजा नल का राज्य था । पूगल देश में अकाल पड़ा जिससे त्राण पाने 
के लिये पिंगल राव ने नल राजा के देश लिये 'ऊचाला' किया । राजा नल ने विगल 
का राज्योचित मान-सम्मान एवं आदर-सत्कार किया । 

राजा नल के ढोला (इतर नाम साल्हकुमार) नामक एक अनुपम राजकुमार 
था । राव पिगल की रानी ढोला की रूप-राशि पर रीभ उठी | अपनी पद्मिनी 
कन्या मारू के लिए अनुरूप सुयोग्य वर देखकर उसने राव पिगल से ढोला एवं मारू 
के विवाह का प्रस्ताव किया । पिगल ने विपदृकाल में कन्या के विवाह करने पर 
लोकोपवाद से भय खाने की बात कही; पर अन्ततः पिंगल पटरानी की ही वात रही । 
ढोला (आयु ३ वर्ष) और भारवरणी (आयु १॥ वर्ष) विवाह-सूत्र में बाँध दिये गये । 

देश में सुकाल झराया और उसके शुभागमन के साथ ही पिंगल भी पूगल 
लौट आया । मारवणी अभी सुकुमार बालिका ही थी; अतः उसकी अ्रवोधावस्था 
देखते हुए उसे ससुराल नहीं छोड़ा गया । पिंगल अपने साथ ही उसे ले आया । 

समय बीता । मारवणी व्य॒स्का हुई । उसके तन और मन में तारूण्य का 
तेज फूटने लगा | यौवन की ऐसी अवस्था में सेज पर घोयी हुई मारू ने स्वप्त में 
साल्ह कुमार का दर्शन किया । स्वप्त-मिलन के पश्चात्‌ नींद उचठ जाने पर वह 
प्रियवियुक्ता निःश्वास भरने लगी । स्वप्न हृदय का चेत छीन ले गया । हृदय की 
वीणा पर स्वप्न की अँगुलियाँ फिरते ही स्नेह के स्वर बजने लगे । स्वप्त ने उसके 
तव और मन को कचोट दिया। 

मारू की इस विरहावस्था का भान उसकी सहेलियों को हुआ । पूछने पर 
मारू ने स्वप्त में उस मनोज-मूरति से मिलने की वात अंन्ततः सखियों पर प्रगट कर 
ही दी । सहेलियों से अपने विवाहिता होने तथा अपने पति का इस तरह ज्ञान हुआ, 
तो कामोद्व क के फलस्वरूप उसे साल्हकुमार का विरह सालने लगा । सूर्य-वियुक्ता 
कमलिनी सहृश उदास मारू की दशा को उसकी मन्तभावती सख्षियों ने उसकी माता 
के पास पहुँचा दिया | माँ ने भी मारू की हँसती हुई बाँखों में उदासी की रेखा 
देखी । रानी ने राजा पिंगल को मारू की मनोव्यथा से परिचित कराया और 
साल्हकुमार को लिवा लाने का आग्रह किया | ढोला को लाने के प्रयत्न प्रारंभ हुए, 
एरच्तु समय व्यतीत होता ही रहा और कोई भी प्रेषित संदेश-वाहक लौठा नहीं । 


पक 


ऐसे समय में एक दिन एक घोड़ों का सौदागर पूगल आया और पिंगल से 
मिला । संयोगवशात्‌ एक दिन सन्ध्या के समय सौदागर की हृष्टि सौन्दर्य-सुपमा से 
अभिमंडित, क्षीण-लंकिनी, कुरंग-नैत्री एवं काचन-देहयप्टि वाली मारू पर पड़ी । 
खवास का विश्वास लेकर उस सौदागर ने इस सीन्दर्य-स्वाभिनी के बारे में पूछा 
जिसके प्रत्युत्तर में खबास ने ढोला एवं मारवणी के पाणिग्रहण का वृत्तान्त कह 
सुनाया । सौदागर ने राजा विगल से साल्हकुमार से अपनी भेंट एवं उसके इन्द्र के 
समान सर्वथा अनुपम स्वरूप, उसकी दानवीरता एवं उसके शौर्य का वर्णन किया । 
साथ ही यह भी रहस्योद्घाटन किया कि ढोला मालवगढ़ के राजा की सुन्दर पद्मिनी 
कन्या मालवणी के प्रगाढ़ प्रेम में अनुरक्त है। ढोला को मारबणी का संन्देश न मिल 
जाय इसलिये जो कोई भी पूगल से आता है, मालवणी उसे मरवा डालती है । ढोला 
से मारवणी के छिपी रहने का रहस्य मालवणी ही है । 

अपनी समवयस्का सखियों के साथ मन्दिर जाती हुई मारवणी ने भी अपने 
प्रियतम की चर्चा सुनी । उसका मन संतप्त हो उठा । उसकी व्यथा और वेदना आँसू 
बनकर द्ुलक पड़ी । 

गम्भीर विचार-विमर्श के पश्चात्‌ राजा-रानी ने ढाढ़ियों (एक याचक जाति) 
को नरवर भेजने का संकल्प किया | याचकों के इस प्रकार जाने का समाचार 
सुनकर मारू ने उन्हें अपने समीप बुलवाया और उनसे ढोला को अपना प्रेम-संदेश 
प्रेषित करने को कहा । मारू ने इस सन्देश में अपनी सारी विरह-वेदना उंडेल दी । 
सुध न लेने के लिये ढोला को उपालम्भ पर उपालम्भ दिये । 

ढाढ़ी मालवणी के पहरेदारों से येन-केन-प्रकारेण वचकर नरवर पहुँचे । 
राजमहल के निकट उन्होंने आश्रय लिया । भिरमिर-म्रिरमिर हल्की-हल्की पड़ती हुई 
मेह की फुहारों से भीगी ठंडी रात्रि में ढाढ़ियों ने मल्हार राग में पापाण को भी 
पिघला देने वाला मारू-संदेश गाया | मत्थर पवन के पंखों पर चले आते हुए विरह- 
सन्देश को ढोला ने सुना । व्याकुलता से सारी रात्त आँखों में ही कटी । प्रातः काल 
ढोला ने याचकों को बुलाकर पूछा । याचकों ने ढोला से उस मनोज्ञ मुख वाली, 
मराल-चोला, कोमल व दीर्घ केंश-कलाप वाली एवं दीप्तवर्णी धन्‍्या मारू को लिवा 
लाने का आग्रह किया । समस्त तृत्तान्त सुन लेने के पश्चात्‌ ढोला मारू से मिलने हेतु 
अत्यन्त व्यग्न हो उठा । 

सन्ब्या समय सोलह-शश गार से सुसज्जित मालवणी प्रियतम के पास आई। 
मालवणी की आँखों से ढोला की उद्विन मनोदशा भ्र-जानी न रह सकी | कारण 
पूछने पर ढोला ने टालमटोल तो की, पर अन्ततः मारू को लिवा लाने का अपना 
मन्तव्य प्रकट कर ही दिया | मालवणी को मानों काठ मार गया । अप्रत्याशित एवं 
आगत विरह के वज्राघात से वह मूछित हो गयी । होश में आने पर उसने शत्यन्त 
कातर विलाप किया । उसने ग्रीष्म की भयानक तप्ष्ता का, वर्षा की कीचड़ का 
एवं शीत की कठोरता का स्मरण दिलाकर ढोला को दो वर्ष पर्यन्त रोके रखा । 

ढोला के धैय॑ ने अन्तत:ः प्रतीक्षा करते-करते उत्तर दे दिया । ढोला के ऐसे हृढ- 


निशचय को देख मालवणी ने भी उसे राह दी । परन्तु निश्चय: यहैएे हआाओ कि ली 
7लवणी को सुप्तावस्था में ही छोड़कर प्रस्थान करे। परद्रह तक.#मलिवणी 

सोयी नहीं ) आँखों में सजगत्ताा का दीप जलाए रखा । सोलह॒वें दिन प्रकृति से संघर्ष 
करते-करते वह हार गयी । उसे कपक्री आगयी और उघर ढोला ने उसे सोयी हुई जान 
कर ऊंट पर आसीन हो पूगल की राह ली । ऊँट की आवाज से मालवणी जग पड़ी 
परन्तु तब तक ढोला बहुत दूर निकल गया था। मालवणी का -करूण-ऋन्‍दन वहीं 
हवा में गुजकर शानन्‍्त हो गया | मालवणी ने एक तोते को भी. पीछे से ढोला के 
पास भेजा पर वह भी निराश खाली हाथ ही लौटा | ढोला पूगल॑ की ओर वढ़ता 
ही गया । 

मार्ग में ढोला को एक रैवारी एवं मारू पर ही अनुरक्त ऊमर-सूमरी का 
सिखाया हुआ एक चारण मिला। दोनों ने ढोला को मारू सम्बन्धी भ्रामक सूचनाएँ 
दीं | ढोला उदास हो गया । ऐसे मानसिक भंभावात के समय उसका वीसू नामक 
चारण से साक्षात्कार हुआ । वीसू ने ढोला को वरतुस्थिति से परिचित कराया। 
उसने मारू के अन्तर्वाह्म सौन्दर्य की अनुपमता का उसे आभास दिलाया। ढोला 
आश्वस्त हुआ । उसने वीसू से पूगणल जाकर अग्निम सूचना देने का आग्रह किया । 

उधर मारू को फिर मिलन-स्वप्न आया । मिलन के दिन अनायास ही उसके 
शुभांगों में स्फुरण हुआ । वीसू ने भी इस बीच आकर बघाई दी और कुछ रात्रि 
व्यतीत होते-होते ढोला भी पूगल्‌ आ पहुँचा । ढोला के आगमन से मारू के आनंद एवं 
उल्लास का वारापार न रहा । उसका हृदय प्रफुल्ल होकर हिमालय के समान विशाल 
हो गया जो उसके तन रूपी पंजर में समा नहीं रहा था | भाँखों में अमृत पैठ गया । 
सूखी मनोरधथ-वल्लरी पल्लवित एवं पुष्पित हो उठी । सारा आँगन महकने लग 
गया । 

शयनार्थ मारवणी के तन रूपी मण्डप को सजाया गया। दोनों का अपूर्व 
मिलन हुआ । मन मिल गये, तन गड़ गये । 


पन्द्रह दिनों तक ढोला अरने ससुराल रहा । तत्पश्चात्‌ राजा पिंगल ने विपुल 

दहेज देकर ढोला एवं मारू को नरवर के लिये आनंद एवं उत्साह के साथ विदा दी । 
चलते चलते मार्ग में रात्रि पड़ने पर ढोला ने पड़ाव डाला । यहाँ एक अप्रत्याशित 

घटना घटी । मोहन-वल्लरी मारू के मुख से उच्छवसित कस्तूरी की सुवास से मोहित 
हो एक पीणा साँप उसे सुप्तावस्था में पी गया । पी फटी, दिशाएं पीताभ हुईं; 
परन्तु उघर ढोला को मारू का शीतल प्राण-रहित शरीर मिला । ढोला का हृदय 
फट गया । वह अत्यन्त कारूणिक स्वर में विलाप करने लगा । इतना ही नहीं स्वयं 
अपनी भग्त-आशा लिये मारू के साथ चितारोहरा को उद्धत हो गया । संयोग से उस 
समय एक योगी एवं योगिनी उधर आ निकले । योगिनी मारू को जांनती थी । उसके 
अनुरोध से योगी ने मारू के मृत शरीर पर अभिमन्त्रित जल छिड़का | फलस्वरूप 


मारू पुरर्नवित हो गयी | ढोला को अपार हर्ष हुआ मानों अ्रंधियारी निशा में 
पूणिमा का चन्द्रमा उदित हो गया हो । 


श्र 


ढोला ने मारू को लेकर शीघ्रातिशीघ्र नरवर पहुँचने का उपक्रम किया । 
परन्तु ढोला के दुर्भाग्य ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा । मारू पर शनुरक्त 
ढोला के प्रतिद्वन्द्दी ऊमर-सूम रा ने घात लगाकर ढोला-मारू का पीछा किया। ऊमर 
सूमरा ने ढोला को रूकने और साथ- साथ मद्य पीने के लिये आमंत्रित किया । ढोला 
उसके कपटाचरण एवं बातों में आ गया । मार्य में ही गोष्ठी लग गयी । प्याले एक 
के बाद एक खाली होने लगे | वहाँ मारू गाने वाली एक “रमणी' के संकेत से होने 


.वाली अचिन्त्य हानि को समभ गयी । उसने ऊंट को छड़ी मारी । ढोला विगड़ते ऊँट 


को संभालने के लिये मारू के निकट ग़या। मारू ने ढोला को धीरे से ऊमर सूमरा के 
कुचक्र की समस्त वात समझा दी । दोनों तत्काल ही ऊँट पर चढ़कर फुर्ती से मिकल 
गये । ऊमर सूमरा ने भी धोड़ों पर जीन कसी, उन्हें पीछे दौड़ाया; पर ऊँट बहुत दूर 
निकल गया । ऊँठ की गति के समक्ष उत्तका कुचक्र विफलता का ही वरण कर 
सका । श्रन्त में निराश हो ऊमर सूमरा ने घोड़ों की वाग मोड़ दी । 
ढोला सकुशल नरवर पहुँच गया । नारियों ने मंगल गीत गाकर दोनों का 
स्वागत किया | उत्सव हुए । ढोला अपनी दोनों पत्नियों सहित सानंद सुखोपभोग 
करने लगा । ३ “ * 
एक दिन दोनों संपत्नियों में अपने अपने भू-प्रदेशों को लेकर वाद-विवाद हो गया। 
ढोला के हस्तक्षेप से अन्ततोगत्वो यह चट्रु वाद-विवाद समाप्त हुआ । दोनों का मनो- 
मालिन्य मिट गया । ढोला अत्यन्त आमोद-प्रमोद से उनके साथ दाम्पत्य का सुखोप- 
भोग करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा-- 
जाणंद अति, उछाह अति, नरवर मांहे ढोल । 
ससनेही सयरां-तरां, कलिसां रहिया बोल ॥ ६७४ ॥। 


: (आर) कथा-संगठन : 


इतिवृत्त की सुसंगठित आायोजना प्रवन्धत्व के विश्लेषण का प्रथम तत्व है। 
ढोला और मारू की प्रणय-गाथा ही इस काव्य का आधिकारिक वृत्त है। कथा के 
आदि, मध्य और अन्त की सुसम्बद्धता और श्र खलाबद्धता ही जीवन्त कथानक की 
कसौटी है। आलोच्य काव्य का कथानक भी इन तीन चरंणों में विभक्त किया 


जा सकता है--.. े 
प्रथम चरण : प्रारम्भ से लेकर ढाढ़ियों के संदेश लेकर नरवर पहुँचने तक ; 


द्वितीय चरण : नरवर से ढोला के संयोगार्थ पूणल पहुँचने तक ; 

तृतीय चरण : पूगलु से मारवणी को लेकर ढोला के नरवर पहुँचने तक । 

इस काव्य के आधिकारिक इतिवृत्त के उपयुक्त चरण ही संतुलित कथानक 
की आ्रादि, मध्य और अन्त अवस्थाओं के प्रतीक है । इस काव्य का कथानक सरल 
और संक्षित है । कथानक के ऋ्रमिक स्वरूप से सन्तुलित सामन्जस्य और मैत्री का 
निर्वाह हुआ है | कयानक में कल्पना का सुष्टु प्रयोग द्रष्टव्य है । इससे कथावस्तु भावों 
की रंगीनता से सुशोभित है । विरह, सन्देश, नख-शिख आदि प्रसंगों में भावात्मक 
पक्ष प्रवल होने पर भी कथासूत्र का नैरन्तय नहीं टूटा । अत: वह उखड़ी-उखड़ी नहीं 





न्‌रे 


प्रतीत होती । मर्मस्पशिता और मनोवेज्ञानिक शैली के आकर्षण से पाठक की जिज्ञासा 
वृत्ति और औत्सुक्य भी इन प्रसंगों के प्रवाह में बना ही रहता है। कथानक- 
रूढियों के कौशल से निर्मित कथावस्तु में नाटकीयता भी प्रच्धर है जो मानसिक वृत्तियों 
की क्रिया-प्रतिक्रिया के साथ कथा को अग्रसर भी करती है | सीमित काये क्षेत्र और 
ऋमिक्र अवस्थाओं के सुन्दर विधान से सम्पूर्ण कया एक इकाई बन गयी है | कथानक 
की सुनियोजित संघटना से और असम्वद्ध वर्णन के अभाव से लम्बे भावात्मक प्रसंगों 
में भी कथा-धारा लुप्त नहीं होती, उसका प्रवाह बना ही रहता है । कथानक में मोड़ 
भी हैं जिन्होंने कथानक के कलात्मक विकास-क्रम और सुनियोजित शत खलाबद्धता के 
साथ-साथ संयम और जीवन्तता को भी उसमें प्रश्नय दिया है और इस तरह भाव- 
धारा सूत्र-बद्ध हो गयी है । भावात्मक प्रसंगों में भी अनावश्यक विराम की अनुपस्थिति 
से कथाप्रवाह अनवरूद्ध है । 

प्रासंगिक कथाएँ : 

१. सोदागर द्वारा ढोला-मालवणी विवाह और संदेशवाहकों को मालवणी 
द्वारा मार्ग में वध करा देने के रहस्योद्घाटन का इतिवृत्त खण्ड; 

२. ढोला मारू के मिलन में वाघक मालवणी-ऊंट संवाद, मालवणी का शुक्र 
प्रेषण और मालवणी द्वारा मारू देश का निनन्‍्दा-वर्णृत का खण्ड; 

३. ऊमर सूमरा के पड़यन्त्र का प्रसंग; 

४. पीवण सर्प द्वारा सुप्त मारू के दंशन और तदनन्तर योगी द्वारा 
योगिनी के आग्रह-स्वरूप मारू को पुनर्जीवित करने का इतिवृत्त 
प्रसंग; 

५. मारू-सखी संवाद, ढोला-ऊंट संवाद, ढोला-शुक संजाद और गडरिया 
का वार्तालाप तथा ढोला-वीसू का संवादादि वर्णत । इंनका अधिकारिक 
इतिवृत्त में वेचित्रय-विधान के लिए ही प्रयोग हुआ है । 

प्रासंगिक-कथाओं की पोषण प्रक्रिया द्विविध है-- 

१, नायक के चरित्र को स्पष्ट एवं उदात्त बनाना, और 

२; कथा के प्रमुख कार्य को बल प्रदान करना । 

ये प्रयोजन सिद्ध भी हुए हैं। कवि ने ढोला मारू रा दृहा' के कथानक को 

सरल एवं आकर्षक बनाने हेतु यथास्थान उपयोगितानुसार उपयुक्त प्रासंधिक खण्ड- 
वृत्तों को आधिकारिक इतितृत्त से सुसंश्लिष्ट किया है । मालवणी का इतिवृत्त खण्ड 
मारवणी के प्रधान कथानक से विरोध एवं प्रतिद्वन्द्रिता से सम्बन्धित होकर संघ के 
जनक-हूप में उपनिबद्ध हुआ है। सौदागर के अवतरण से कथा में एकदम त्वरा 
जाती है श्र पाठक विभोर हो जाता है। अंग-वबृत्तों को अंगीवृत्त के साथ यथा- 
वसर उपनिवद्ध करने के शिल्प में कवि प्रवीण है | मालवणी-ऊँट संवाद रसाभिव्य॑ंजना 
में मालवणी के मोह एवं विक्षिप्तता का सूचक है। कुरभाँ, ऊँट, शुक, जाल आदि के 
प्रसंग में कवि ने सानवीकरण की आकर्षक छवि को प्रत्यक्ष कराया है। पीवरा सर्प 
द्वारा मार का इंशन और उसका पुनर्जीवन अतिमानवीय चरित्राराधन हेतु 


प््ड 
कथानक में आया है। इसका आधार मरू का प्राकृतिक परिवेश है । मारू को हस्त- 
गत करने हेतु ऊमर सूमरा का सुनियोजित पषड़यन्त्र का प्रसंग ढोला-मारू को संघर्ष 


निरत करने का सुअसवर उपस्थित करता है। अवान्तर इतिवृत्त खण्डों में अन्य अनेक 
खण्ड कथानक-रूढ़ियों के पालनार्थ यथावश्यकतानुसार प्रयोग किये गये हैं । 


(इ) कथा का श्रन्त : 
काव्य-कथानकों के अन्त परिणाम की दृष्टि से द्विवर्गीय हैं-- 
(?) -सुखान्त, (०) दुखान्त | 
सुखमय अन्त वह होता है जिसमें काव्य की मुख्य फल सिद्धि सुखद रूप में 
दर्शायी जाती है। नायक-तायिका के सुखद मिलन में इसकी परिणिति होती है । जहां 
काव्य-कथा का अन्त दुखमय होता है वह दुखान्त कथानक होता है । इसमें नायक-नायिका 
में से एक अथवा दोनों का प्राणान्त दिखाया जाता है। यहाँ सिद्धि खंडित रहती है । 
पाश्चात्य साहित्य की मान्यताओं के अनुसार इन्द्र और संघ्षमय कथानक ही 
वहाँ सफल माना गया है । अतः दुखभरी कथा अर्थात्‌ ट्रं जेडी (7792209) वहाँ अधिक 
मान्य रही है। इसके विपरीत भारतीय कथानकों का अन्त प्रायः मगल-मय मिलता 
है ।* यहाँ फल-सिद्धि नायक-नायिका के मधुर-मिलन में घटित होती है । ' 
'ढोल-मारू” का अन्त नायक ढोला और नायिका मारवणी के मधुर मिलन 
में होता है ।१ इस प्रकार कवि ने मुख्यकल की सुखमय सिद्धि दिखायी है जिसमें 
भारतीय काव्यों के मंगलमय अन्त की परम्परा के पालन का आग्रह है। लक्ष्य की 
पूर्ति में भारतीयता की भलक है जो दर्शनीय है-- ह 
आणँद अति, उछाह अति, नरवर -मांहे ढोल। | 
ससनेही :सयणा-तणा, कलिमाँ रहिया बोल ॥ इछ४ड ॥ 


(ई) कथा-वस्तु का प्रक्तार : 


घटनाओं की श्रृंखला ही किसी कृति के निर्माण का आधार बनती है । 
आनंदवर्धन ने इसे 'कथा-शरीर” कहा है ।* भारतीय साहित्याचार्यों ने कथावस्तु का 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन प्रस्तुत किया है। काव्य में स्थुल कथानक ही उस काव्य की 
वस्तु' कहलाता है । इसे कथा*“वस्तु के मुख्य रूप से दो प्रकार माने गये हैं--- 

(१) आधिकारिक, एवं (२) प्रासंगिक ।£ 
१. आधिकारिक कथावस्तु 

धनंजय के अनुसार अधिकार का श्रर्थ होता हैं फल का स्वामित्व । इस फल 


१. राजस्थानी प्रेम-कथाओं में अनेक कथाएँ दुखान्त भी मिलेंगी । 

२. जिम मधुकर-नई 'केतकी, जिस कौइल सहकार 
सारवरशी-मन हरखियठ, तिम ढोलइ भरतार।॥ ६७३ ॥॥ 

३. ध्वन्यालोक : ३-१० । 

४. साहित्य दर्पण : इदं पुनर्वेस्तु चुधद्विविधं हरिकल्प्यते । आधिकारिकमेक स्थात- 
प्रासंगिक मथापरम । ६-४२ ॥ 


भ्र्प्‌ 


के स्त्राम्री को अधिकारी कहा जाता है। उससे अभिव्याप्त कथावस्तु को -आवि> 
कारिक कथावस्तु कहा जाता है ।* यह मुख्य कथावस्तु होती है। इसेंकां नायक 
के जीवन से निक्रटतम सम्बन्ध होता है। यह कृति के आरंभ से उसके अन्त तक 
चलती है एवं नायक को फल-शभूमि त्तक पहुँचाती है। 
ढोला एवं मारू की प्रणय-कथा ही इस विवेच्य कृति की आधिकारिक-कथा 
है | ढोला 'मारू की प्राप्ति! रुपी फल का स्वामी होने के कारण इसका अधिकारी 
है । इस कथा का ढोला एवं मारु के जीवन से ही निकटतम सम्बन्ध है और यह इस 
काव्य में आरंभ से ही अंत तक चलकर नायक ढोला को फल-श्ूमि अर्थात्‌ मारु की 
प्राप्ति तक पहुँचाती है । 
२. प्रासंगिक कथा: 
इसे आनुसंगिक कथावस्तु भी कहा जाता है ।* काव्य में ऐसी कुछ भौरा 
कथाओं की आयोजना भी रहती हैं जो विशेष प्रसंगों में आधिका रिक कथा की 
पोषिका एवं सहायिका होती है । इस प्रकार मुख्य कथावस्तु से ही जिसके स्वार्थ की 
सिद्धि हो अर्थात्‌ प्रध'न वस्तु का वह प्रासगिक साधक इतिबृत्त कथावस्तु कहलाती है ।र 
प्रासंगिक कथावस्तु के दो भेद किये गये हैं--- 
(क) पताका, (ख) प्रकरी। 
क. पताका : 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार प्रासंगिक वृत्त में अधिक दूर तक व्याप्त रहते 
वाली कथा को पताका कहते हैं ।?. यह बह गौग कया होती है जो मध्य से प्रारंभ 
होकर आधिकारिक कया को गति देती हुई, अपने बल-बेग से पुष्ट करती हुई, नायक 
के चरित्र को विभिन्न प्रसंगों में प्रकट करती हुईं उस्कलो फल की ओर अग्रसर 
करती है । न्‍ 
मालवणी की कथा पताका कथा है । यह मध्य में प्रारंभ होकर अंत तक 
व्यात्त रहती है । यह ढोला एवं मारू की कथा को गति देती हुईं, उसे पुष्ट करती 
हुई, ढोला के चरित्र को स्पष्ट करती है एवं उसे फल की ओर अग्नसर करती है । 
ख, प्रकरी : 
जब कोई प्रासंगिक कथा मध्य में प्रारंभ होकर मध्य में ही विलीन हो जाय 
तो उसे प्रकरी कहा जाता है ।( इसकी सत्ता लघु होती है, स्वतन्त्र महत्व नगण्य 
होता है एवं यह मुख्य कथा के बहुत कम अंश में व्यातत रहने वाली वह छोटी घटना 
होती है जो मूल कंथा और कभ्ी-कन्ती पताका को भी.गति प्रदांन. करती है। 
१. दशरूपक : १-१२ । २. नाट्य शास्त्र : भरत । 
२. साहित्य दर्षण : ६: पृ० १७८। 
४. साहित्य दर्पण : व्यापि प्रासंगिकम्‌ वृत्तमताकेत्यिभिधीयते । प० १८४२१ 
५. () साहित्य दर्पण : प्रासंगिक प्रदेशस्थ चरितं प्रकरी मता।॥ ६-इंव : पू०. 
श्फ्रे। 
(१) दशख्पक ; १-१३ । 


का 


प्रस्तुत काव्य में अनेक प्रकरी कथाओं की भी उपस्थिति है । सौदागर की 
कथा, ढांढ़ियों की कथा, पीणे सर्प की कथा, योगी-योगिती की कथा, ऊमर सूमरा की 
कथा इत्यादि प्रकरी कथाएं हैं । इनसे कथा-सूत्र गतिशील बना है, अग्रसर हुआ है । 
उसमें नाटकीयता एवं चमत्कार का भी अपूर्व संपोजन इनसे हुआ है । 

इतिवृत्त के ल्लोत अथवा आधार की हृष्टि से कथावस्तु के प्रख्यात, उत्पाद 
एवं मिश्र भेद किये गये हैं । ऐतिहासिक कथा प्रख्यात, कवि-कल्पित कथा उत्पाद्य 
एवं इतिहास और कवि-ऋलपना समन्वित कथा मिश्र कहलांती है ।! इस हृष्टि से 
'होला-मारू! की कथा मिश्र स्वरूप की है। 'ढोला-मारूके पात्र तो ऐतिहासिक हैं, 
उनका परिणय-सस्क्रार भी इतिहाप् सम्मत है; परच्तु अन्य त्रटनाए' कवि-कल्पना 
प्रसूत ही हैं । 

दशरुपक-कार ने देव एवं मनुष्य योनि को हृष्टि में रखकर कथा के दिव्य 
तथा मत्यं भेद भी किए हैं । दिव्य में देवताओं का वर्णन एवं मत्व॑ में साधारण 
प्राणियों का वर्णन रहता है ।१ इस हृष्टि से यह कथा “मत्यं कथा * हुई । 

कथा के शैली स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अरस्तू ने दो प्रकार के कथानकों 
का उल्लेख किया है--सरल भ्ौर जटिल ॥* 'ढोला मारू' का कथानक जटिलता 
रहित है । सरल भाषा तथा प्रासंगिक कथाओं की न्यूनता से ही यह सहजता और 
सरलता आई है । जो प्रासंगिक कथाएं आयी भी हैं उन्होंने सरल कथान्तक में 
नाटकीयता और चमत्कार उत्पन्त कर उसे आकंषंक और पाठक-प्रिय ही बनाया है । 

कार्य-व्यापार के सुख-दुखमय अन्त के अनुसार कथा के सुखान्त एवं दुखान्त 
भेद भी किये गये हैं। 'डोला मारू? की कथा सुखान्त है। इसमें नायक्र (ढोला) फलाजं॑न 
(मारू की प्राप्ति) में सफल होता है। 
(उ) -कंथानक-हड़ियां : 

अनुकरण मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों में से एक है ।. अनुकरण का नैरन्तय॑ 
एक लीक डाल देता है जिस पर आगे परम्परा चल॑ पड़ती है । क्या साहित्य और 
और क्या समाज--यह प्रयोग की प्रच्चुरता एवं अनुकरण की प्रध्षेत्ति विभिन्न रूढ़ियों 
की जनक बन जाती है । साहित्य में भी पूर्व परम्परा का प्रालन एवं घटता-निर्वाह 
होता है जिन्हें रूढ़ियाँ श्रथवा अभिप्राय कहा. जाता है । कथानक-रूढ़ियाँ कथा से 
सम्बन्ध रखने वाली रूढ़ियाँ हैं जिनका घटना-संयोजन में अधिक्र हाथ रहता है । 
कथा के सुसंयोजन के लिए कृतिकार जहाँ अपने विवरण आदि से संतुष्ट नहीं होता ' 
तो वहाँ वह कथानक में विभिन्‍्त्र प्रकार की रूढ़ियों का प्रयोग कर देता है, जिंसंसे 
कथा-प्रवाह तो अक्षुण्ण रहता ही है, साथ ही कृतिकार का कार्य भी सरल हो 
जाता है । 





१, दशरूथवक : १-१५ | 
२. दशरूपक : घनंजय : १-१६॥ 


३. अरस्तू के काव्य सिद्धान्त : सपा० डॉ० नगेन्द्र ; पृ० ७५. . 


है ५ 


शिप्ले के शब्दों में अभिप्राय ( मोटिफ ) छोटे से छोटा और पहचान में 
आने वाला वह तत्त्व होता है जिसके उपयोग से अपने आप में एक पूर्ण कहानी 
तैयार हो जाती है ।? भारतीय कथानकों में विद्यमान ऐसे अभिप्रायों पर वे आगे 
लिखते हैं कि भारतीय कथाओं में ऐसे अनेक लघु-कथा-व्यंजक प्रतीकों के' प्रयोग 
हुए हैं | कथाओं में प्रयुक्त होने वाले इन प्रतीकों को कथात्मक “मोटिफ” 
अभिप्राय या कथानक-रूढ़ि कहा जाने लगा है। घीरे-घधीरे कथाओं में ऐसे अनेक 
सजातीय कथात्मक्त प्रतीकों के संयोग से कथात्मक “टाइप” बन जाते हैं ।* कीथ के 
मतानुसार जिस प्रकार परम्परा-प्राप्त अनौकिक विचारों ने अनेक काव्य-सम्बन्धी 
अभिप्रायों को उत्पन्त किया, उसी प्रकार कथाओं में इससे कुछ अधिक व्यापक 
विचारों की प्रायः होने वाली आवृत्ति ने भारतीय काल्पनिक कहानियों में अनेक 
अभिप्रायों को जन्म दिया ।* डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एवं उनके सहयोगियों का विचार है 
कि प्रत्येक देश के साहित्य में मी अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारण कुछ 
साहित्य सम्बन्धी रूढ़ियाँ बन जाती हैं और यान्त्रिक ढंग से उनका प्रयोग साहित्य 
में होने लगता है, इन सभी रूढ़ियों को साहित्यिक अभिप्राय कहते हैं ।* 
लोक-साहित्य के अनन्य शोधक डॉ० सत्येनद्र ने रूढ़े को इस प्रकार 
समझाया है--““रूढ़ि और अभिप्राय का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय. के रूप में किया 
जाता है । अभिप्राय जिसे अंग्रेजी में “'मोटिफ” कहते हैं, उस शब्द अथवा एक ढाँचे 
में ढले हुए उस विचार को फहते हैं जो समान परिस्थत्तियों में अथवा समान मनः 
स्थिति में और प्रभाव उत्पन्त करने के लिए किसी एक कृति अथवा एक ही जाति - 
की विभिन्‍न क्ृतियों में बार-बार झ्ाता है //४ इस प्रकार किसी अभिजात अथवा 
लोक-साहित्य की कृति में कथा अथवा कथा का बोध कराने वाला अभिव्यंजक तत्व 
“कथानक-रूढ़ि” कहलाता है। 

दीर्घ काल से ही हमारे देश के लोक एवं शिष्ट कथा-साहित्य में ये रूढ़ियाँ 
ध्यवहृत हुईं हैं। इनके मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित हो सकते हैं--- 

(अ) कथा को सरस एवं रोचक बनाना, 

(आ) कथा को प्रवाह, त्वरा एवं गतिशीलता प्रदान करना, 

(इ) कथा को अभीप्सित मोड़ देना और उसमें इष्ट प्रभावोत्पादन करना, 

(ई) कथा में संकेत से ही अधिक कह देना । | 

इन कथानक-रूढ़ियों को प्रधान रूप से दो वर्यों में. विभाजित किया जा 
सकता है;--- 





डिक्शनरी ऑफ चल्डे लिट्रेचर : पु० २४७ । 

डिक्शनरी ऑफ वल्ड लिट्रेचर ; पृु० २४८१ 

ए हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिट्रेचर : पृ० ३४३। 

हिन्दी साहित्य कीश : पृ० १८६॥। 

* लोक-कथाओं को कुछ प्ररूढ़ियाँ (डॉ० कन्हैयालाल सहल को पुस्तक को भूमिका): 
पृ०&६। ह 


१ हा कण दुए द० 


१. लोक-विश्वास॑ पर आश्रित+-इनका ओआधौर निजर्घधरी विश्वार्स आ 

संभावना होता है । 

२. कवि-कल्पना पर आश्वित---इनका जावार कवि-ऋल्‍पना होता है । 

ढोला-मारू रा दृह्ा'ं की सर्जवा जहाँ एक ओर -लोक-भूमि का आधार 
लेकर हुई है, वहाँ दूसरी ओर उसका हर 'दृहा कवि-कल्पना-विलास से वेष्टित 
सौन्दर्य से प्रभावित है । इस प्रकार इसमें लोक-विश्वास पर आश्रित एवं कवि+कल्पना- 
प्रसूत दोनों कोटियों की कथानक-रूढ़ियाँ प्रात हैं। इनका विवेचन इस प्रकार है-- 

क : लोक-विश्वास पर आश्रित : ।$ 
१. संभावना पर आधारित : 

(अ) पशु-पक्षियों का वात्तलाप : 'ढोला-मार में करहा, शुक आदि का वार्ता- 
लाप मिलता है । ढोला की करहा से 'मव की वातें' होती करहा ऐसा वाहन 
सिद्ध होता है, जो न केवल ढोला को उसकी प्रियतमा से ही मिलाता है, वरत्‌ मार्ग 
में उसका सुख-दुःख का साथी भी है। मालवणी का करहा से निवेदन आत्मीयता 
का एक सुन्दर उदाहरण वन कर आया है? आगे चलकर मालवणी कीं शुक से' 
बातचीत भी इसी में अन्तभू त की जा सकती है ।* 

(आ) ब॒क्ष का चात्तलांप : संभावता पर आधारित कथानक-छड़ियों में 
जाल वृक्ष का वार्त्तालाप भी सम्मिलित किया जां सकता है । मालवणी द्वारा उसके 
सहसा लहलहा उठने का कारण जानने पर वह वताता है कि यह आकष्मिक 
परिवर्तन ढोंला के क्षणिक संसर्ग के फल-स्वरूफ हुआ ।र 

अति मानवीय शक्ति एवं क्रिया-कलाप पर आधारित : 

(अ) पुनर्जीबित करना : प्रेमियों में से किसी की मृत्यु दिखा कर. पुनः उसे 
जीवित कराकर सच्चे प्र मियों में उपलब्ध निष्ठा का दिदर्शन किया जाता है । 'ढोला- 
मारूँ के कथानक में भी मारवणी के पीवर्ण साँप से डसे जाने पर योगी-योगिनी का 
आविर्भाव होता है | योगी हारा अभिमंत्रित जल के छिड़के जाने पर मारवणी पुनः 
जीवित हो उठती है ।! कल्हण के “राज-तरंगिणी' ज॑से ऐतिहासिक ग्रंथ में. भी मृत 
व्यक्तियों के पुर्नीवित होने के उदाहरण मिलते हैं | तएस्या, योग, तंत्र, शक्ति-साधना' 
तथा गुह्य-विद्याओं के कारण यह विश्वास लोक-मानस में घर बठा था । 

३. अलोकिक शक्ति पर आधारित : 

(अ) अलौकिक शक्ति अथवा देवी-पात्रों हारां कठिन कार्यों के सम्पादन में 
सहायता : अलौकिक शक्ति अथवा देवी, देवता, राक्षस, यक्ष; गन्बर्व आदि के आवि- 
भाव की योजना बनाकर उनके द्वारा नौयक-तायिका के कष्टों का निवारण कराया 
जाता है | पदुमावत' में शिव रत्नसेन को सिद्धिंगुठिका प्रदान करते हैं । | 


१. दो. से. ३१६-२६ । 
२. दो. सं. ३६७ । 
३. दो. से. ३६१-६२। 
४. दो. से. ६२११ 


श्छ 


ढोला-मारू में मन्त्रों की अलौकिक शक्ति से सम्पन्त योगी ढोला की सहायता 
फरता है। ढोला को सच्चा प्रेमी समझ योगीः मंत्राभिपिक्त जल छिड़क कर मारू को 
सचेत कर देता है एवं ढोला पर पड़ी विपत्ति का निवारण कर देता है। . 

(आ) शाप : शाप देना अयवा उसका भय दिखाना भरी काव्यों में रूढ़ि वन 
कर आया है | मालवणी द्वारा ऊँट को लँगड़ा हो जाने की अनुनय-विनय होती 
है। ऊँट उस समय प्रत्युत्तर देता है क्रि अपनी ऊंटनी को मैंने अभी अकेली 
छोड़ा है, वह विलाप कर रही है (परच्तु क्या करें) यदि मालिक का कहा व मान 
तो है सुन्दरी, शाप के भागी हों ।* 

४, आध्यात्मिक और सनोविज्ञाच पर आवारित 

(अ) भविष्य-सूचक स्वप्न : मानव मन की अतृप्त कामनाएँ स्वप्न में साकार 
रूप घारण कर लेती हैं--स्वप्त का मनोवैज्ञानिक आधार यही है। प्रिय .ढोला से , 
मिलने की मनोकामना मारू के मानस में है । ढोला के -आगमन के पहले ही रात्रि 
में मारू को मिलन-सूचक स्वप्न आता है--- ह 

जिण दिन ढोलड आवियछ, तिण अगलणी रात । 
मारू सुहिणझ लहि कह्मठउ, सखियाँ सू परभात ॥॥ ५०१ ॥रे 


(आ) सपत्नी-ईर्ष्या : सपत्नी से डाह नारी का. सहज स्वभाव है ॥ 'ढोला 
मारू में यह कथानक-रूढ़ि हमें कथातक के समाप्त होने से पहले वहाँ उपलब्ध होती 
है जहाँ एक दिन मालवणी और मारवणी एक-दूसरे के भू-प्रदेशों को लेकर आलोचंना- 
प्रत्यालोचना करती हैं । सौत्तिया-डाह से भरा हुआ उनका यह वार्त्तालाप इस रूढ़ि का 
ही द्योतक है।* “पद्मावत' में नागमती एवं पश्मिनी का भी ऐसा ही संवाद 
नियोजित्त है । 

(इ) रूप-गुण शअ्रवरण जन्य आकर्षण : सौन्दर्य अपनी ओर- हुछात्‌ आकर्षित 
करता है । यह हरूडढ़ि मनोविज्ञान पर भी श्राधारित है। कवियों द्वारा इसका बहुत 
प्रयोग हुआ है । अतएवं इसका विवेचन कवि-कल्पना-जब्य रूढ़ियों के अन्तगंत ही 
किया गया है॥। 

५, सिद्धि की अवरोधक कथानक-रूढ़ियाँ: 


नायक-लायिका के सिद्धि-मार्य में व्यवधान दिखा कर कथानक में संघर्ष का 

सुजन किया जात्ता है जिससे लक्ष्य में पात्रों की निष्ठा तो परिलक्षित होती ही है, साथ 
ही कथानक में पाठक का कौतूहल एवं उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती है । लगभग हर 
प्रेमाख्यान में सिद्धि-मार्गे की बाथक कथानक-रूढ़ियाँ अवश्य मिलती हैं | पदमावत 


१. दो. सं. ६२११ 
२. अवही मेली हेकली, करहोी करइ फकलाप। 


हिणठ लोपां सामिकउ, सुन्दरि लहाँ सराप ॥। ३२३ ॥३ 
३. दो. सं. ५०१ से ५१४। 
४. दो, सं. ६५४ से ६७० १ 


ध० 


में रत्नसेव का समुद्र में भटक जाना, वेलि में शिशुपाल का कृष्ण-हक्मिणी के परिणय 
में रोड़े अटकाना आदि ऐसी ही विष्नरप कथानक-रूढ़ियाँ हैं । 

'होला मारू' में मालवणी का पूगल से आने वाले यात्रियों की मरवा डालना,* 
ढौला के पूगल्‌ प्रस्थान के समय ऊँट का लंगड़ा हो जाना,* पूगल के मार्ग में ऊमर- 
सूमरा के चारण द्वारा मारू के विषय में ढोला को भ्रामक सूचना देना, पूगलु से 
लौटते समय ऊमर सूमरा का षडयन्त्र” आदि अनेक विध्नरूप कथाभिप्राय ही हैं । 

, ६. निषेध और शकुन पर आधारित : 


शकुन पर आदिकाल से ही मानव का बहुत विश्वास रहा है। यद्यपि इनका 
वौद्धिक आधार तो कोई नहीं होता, परन्तु फिर भी हर युग के मानव“मन में ये 
न्यूनाधिक रूप में घर किये हुए हैं और जब तक अनागत अहृष्ट रहेगा तब तक इनकी 
मान्यता भी रहेगी । लोकोन्मुखी साहित्य में इस विश्वास की अभिव्यक्ति अनिवार्य-सी 
मिलती है। 

ढौला के पूगलू-आगमन के पूर्व मारू को शुभ 'कार्य-सूचक शकुन होते हैं। 
अवश्य ही उसके प्रियतम ने उसके घर की ओर घोड़े किये हैं--ऐसा विश्वास उसके 
मन में जम जाता है ।* 
७, शरीर-विज्ञान से सम्बन्धित अभिप्राय : 

इसके अंतर्गत अंगस्फुरण एवं मूछित होना आदि को स्थान दिया जा 
सकता है । 

अँगों के फड़कने से शुभ-अशुभ कार्य के शक्रुन लिये जाते हैं। ढोला पूगल के 
मार्ग में है। उधर मारू के शुभांग यथा आँख, नाभि, भुजा एवं अधर फड़कते हैं । 
अंग-स्फुरण से उसे प्रिय-मिलन की अग्रिम सूचना मिलती है।* जनक-वाटिका प्रसंग 
में राम के अंगों का स्फुरण चित्रित है। | 

यों तो हमारे यहाँ मुर्छा को विरह की दस दशाओं में स्थान दिया गया हैं 
परन्तु है यह शरीर-विज्ञान-सम्बन्बी कथानक-छूढ़ि हीं | ढोला द्वारा पूगल प्रस्थान की 
इच्छा प्रकट करने पर आगत विरह के वजञ्आजाघात से मालवणी इस तरह खड़ी-खड़ी 
गिर पड़ती है मानो किसी भ्रुजंग ने डस लिया हो-+- 

मालवणी कउ तन तप्यठ, विरह पसिरियड अंगि । 
ऊभी थी खड़हड़ पड़ी, जाणे डसी भुजंगि ॥॥ २३६ ॥ 

८. सामाजिक रीति-रिवाज एवं परिस्थितियों से संचालित अभिप्राय : 


अत. 





१. दो. सं. ६६१ 

२. दो. सं, ३३० । 

३. दो. सं, ४४२-४३ । 
४. दो. से. ६२६-२६ ॥ 
पू, दो. सं. ५१६। 

६. दो. से, ५११६-२० ॥ 
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(अ) सांकेतिक भाषा : विभिन्न वस्तुओं अथवा शारीरिक चेष्टाओं और मुद्राओं 
हारा संकेत देकर सम्बन्धित पान को निजी अभिप्राय से श्रवगत कराने की रूढ़ि भार- 
तीय साहित्य में बहुतायत से प्रयुक्त हुई है। रहस्य के प्रगट होने से खतरे की 
संभावना के कारण मनोभावाभिव्यक्ति में ऐसे कौशलों का सहारा लिया जाता है । 

'ठोला मारू' में इस रूढ़ि का स्वरूप भी प्राप्य है। ढोला ऊमर-सूमरा के 
कपटाचरण से अनजान उसके साथ मद्यपान कर रहा है ॥* परन्तु ऊमर-तुमरा के 
कुचक्र को मारवणी के पीहर की ह्ृमणी (इम जाति की गायिका) वाजे में स्वर 
निकाल कर उसे समभा देती है ।* फलस्वरूप दोनों बच कर ऊ'ट पर निकल जाते हैं । 

(आ) रहस्योद्घाटन : इस कथानक-रूढ़ि का प्रयोग भी कथा-काव्यों में बहुत 
बार हुआ है। 'ढोला मारू' में यह कार्य सौदागर हारा संपन्‍न कराया गया है | सौदागर 
पूगल में आकर ढोला के द्वितीय विवाह एवं मालवणी द्वारा संदेश-वाहकों 
को मरवा डालने के तथ्य का रहस्योद्घाटन करता है ॥) इस सम्बन्ध में श्री शंभ्रसिह 
मनोहर का यह कथन सत्य है---'शुक द्वारा परम्परा-रूढ़ तथ्य-सूचन के प्रसंग का 
प्रह राजस्थानी रूपान्तर ही है जो स्थानीय जीवन-परिवेश के सन्दर्भ में अधिक 
सजीव, स्वाभाविक और विश्वसनीय हो गया है। मध्ययुगीन राजस्थान में घोड़ों के 
सौदागरों का एक राज्य से दूसरे राज्य में घोड़े लिये हुए घूमवा और राजाओं के 
घनिष्ठ सम्पर्क में आकर उन्हें देश-विदेश की खबरों से सूचित करना---एक सामान्य 
जीवन व्यापार था |/5 

(६) सस्देश-प्रेषण : संन्देश-प्रेषण का कार्य ब्राह्मणों, ढाढ़ियों आदि ने तो 
किया ही है; भेघ, वायु एवं पशु-पक्षियों तक की सहायता इस कार्य में ली गई है। 
दूत-काव्य-परम्परा इसकी साक्षी है। वीसल देव रास में तथा वेलि में यह कार्य 
ब्राह्मणों द्वारा कराया गया है। 'ढोला मारू रा दूहा' में उत्तम जाति पुरोहित को 
न भेज कर ढाढ़ियों के हाथों संदेश भेजा जाता है ।। मारवणी का प्रेम-सदेश ढाढ़ी 
ढोला तक येन-कैन-प्रकारेण पहुँचा देते हैं ।९ | 

(ई) आत्महत्या की धमकी : उपेक्षित पात्र द्वारा प्रेमी का ध्यान आकर्षित 
करने एवं प्रेम-व्यापार में प्रभावोत्पादकता लाने के लिए इस प्रकार की कथानक-रूढ़ि 
का प्रयोग भी किया जाता है । इसमें पात्र चिता में जल कर अथवा अन्न-जल ग्रहण न 
करके आत्महत्या की घमकी देता है। “पराश्वत्ाथ चरित” में इस रूढ़ि का 
प्रयोग हुआ है । | 


ढोला द्वारा सुध न लिये जाने पर मारू भी ऐसी ही आत्मदाह की 
घमकी देती है-- 


१, दो. सं, ६३१ ॥ २. दो. सं. ६३० से ६३३ । 


३. दो. से. ६६॥ ४. ढोला मारू रा दृहा : व्यास्या और विवेचन: पृ० ११५। 
२. राजा प्रोहित राखिजई, जिनकी उत्तम ज्ञात्ति । 

मोकलि घर रा मंगता, विरह जगावइ राति॥ १०३ ॥। 
६. दो. सं. १६४ से २०६। 


लगी 
ज्र् 


फामुस सासि बसंत रुत, आयड जद न सुखेसि। | 

चाचरिकई मिस खेलती, होली भंपायेसि ॥॥ १४५ ॥ 

इसी तरह ढोला के सावण की प्रथम तीज पर एवं काजलिया तीज" पर 
ते आने पर भी मुग्धा मारवणी का प्राण-त्याग करने का अच्तर्भाव उसके कथन से 
ब्वनित है। 

ख : कवि-छऋल्वना पर आश्रित : 

दोला मारू के कथा-निर्माण में कवि-कल्पना-जन्य कथानक-रूढ़ियों का भी 
सहारा लिया गया है । लीक और साहित्य असम्पृक्‍त हैं । अत: लोक-ग्रह्ठित विश्वास 
साहित्य-क्षेत्र में भी समाहत होते हैं । इस प्रकार लोक-विश्वास पर आधारित 
कथानक-रूढ़ियों का शिप्ट-साहित्य में भी समावेश हो गया । इस सम्बन्ध में श्री 
वृजविलास श्रीवास्तव का कथन उल्लेखनीय है--“इस प्रकार की (कवि-कल्पतवा-जच्य) 
भारतीय कथानक रूढ़ियाँ अधिकतर मध्ययुगीन समाज के कवियों की देन हैं जिन्होंने 
अपनी कल्पना-शक्ति के सहारे सम्भावना प्र जोर देकर अनेक ऐसी घटनाओं का 
नियोजन कथाओं में किया है जो कथा में गति और चमत्कार लाने की हृष्टि से 
उपयोगी होने के कारण वार-वार दृहराई जाकर रूढ़ि बन गई ।”३ 

'होला मारू' में कंवि-कल्पना-जन्य कथानक-रूढ़ियाँ निम्नलिखित हैं--- 

१, शुक रुढ़ि : 

शुक्-प्रसंग भारतीय कथा-साहित्य की एक सुपरिचित कथानक-रूढ़ि है । 
डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार शुक का प्रयोग तोन दृष्टियों से हुआ है--... * 

(अ) कहानी कहने-सुनने वाले वक्ता-श्रोता के रूप में; 

(आ) कथा की गति को अग्रसर करने वाले सन्देश-वाहुक या प्रेम-संघटक 

के रूप में; 

(इ) कथा के रहस्यों को खोलने वाले अनपराद्ध भेदिया के रूप में | 
परन्तु इनके अतिरिक्त पथ-प्रदर्शक के रूप में, मनोंविनोद करने वाले संगी के रूप में, 
अपने को खतरे में डाल कर उचित न्याय कराने वाले के रूप में, पंडित एवं ज्ञानी के 
रूप में आदि अनेक प्रकार से अन्य प्रसंगों में भी शुक आया है। कथा सरित्सागर में 
विदग्व चूड़ामणि, चूड़ामन, हेमप्रभ आदि ऐसे अनेक शुक आये हैं। इसका बंगला 
साहित्य में भी खुल कर प्रयोग हुआ है । डॉ० दिनेशचन्द्र सेन लिखते हैं--“बंगाली 
लोक-कथाओं में विहंगस और बिहंगमी अत्यत महत्वपूर्ण पात्र हैं ।/* 

१. जउ तूं साहिब नावियछ, सावण पहली तीज । ४ 
चीजलू तर भवूकड़द, सूंघ मरेसी खीज ॥॥ १४६ ॥॥ 
जह तू ढोला नावयिड, काजलिया री तीज। -- 4 
चमक सरेसोे मारवी, देख खिदंताँ बीज ॥ १५० ॥। 
३, पृथ्वीराज रासो की कथानक-रूढ़ियाँ : पृ० ११८ । 
४. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : पु० ७५ : 
५. दो फॉक लिट्रेचर ऑफ बंगाल ; प्रृ० २७। 


की ड। 


श्र 


'ढोले। मारू' में भी यंह शुंक-रूढ़िं मिलती है | ढोला मालवणी को सोती हुई 


. छोड़ कर पूगल के लिए प्रस्थान कर देता है । मालवणी अपनी मृत्यु का संदेश 


देकर शुक को ढोला के पीछे भेजती है ।! लेकिन ढोला मालवणी की चालाकी भाँप 
जाता है और लौट कर नहीं आता। 
९. स्वप्न में ध्रिय-दर्शन रूढ़ि : 
स्वप्न में प्रियन्दर्शन के उपराण्त प्रेमारम्भ भारतीय प्रेम-कथाओं का अत्यन्त 
प्रचलित अभिप्राय रहा है । मानस में संजोई हुई इच्छाएँ और कामनाए अतृप्ति की 
दशा में स्वप्त में आकर साकार बनती हैं । मारवणी को मन प्रिय-दर्शन के लिए 
लालायित है। अतः उसे प्रिय-मिलन-सूचक स्व८्व भी आया है । ढोला मारू में 
यौवनोम्मेष के फल*स्वरूप वयः*संधि की देहरी को लाँघती हुई मारवणी का मनोज-मूर्ति 
ढोला से स्वप्न-मिलत होता है । जागते पर वह प्रेमासक्ति के कारण निःश्वात भरने 
लगती है । प्रेम*रस-लुब्ध मुग्धा मारवणी शून्य-मनस्क्र भाव से अपने जीवनाकाश 
में सहसा उमड़ कर आये हुए इंस विरह रूपी प्रलय-मेघ की थाह खोजती 
ऊलबे सिर हृथ्यड़ा, चाहंदी रस लुध्ध । 
विरंह महाघंण ऊम्ट्चड, थाह निहालइ मुध्ध ॥१५॥। 
३. कामनो-सिद्धि हेतु देव-पूजा रूढ़ि : 
मनोरथ-सिद्धि के लिए देव-पूजा का आयोजन, विशेषकर पतिब्प्राप्ति की 
कामना हेतु शिव*पार्वती की आराघना भारतीय साहित्य का चिराचरित कथा-अभिप्राय 
है। 'छिताई-वारता' की छिताई शिव-मेंदिर में जाकर शिवन्यूजा करती है। 'वेलि' 
की रुविमणी भी शिवश्गौरी पूजनाथ जाती है जहाँ कृष्ण उसका अपहरण करते हैं । 
रामचरितमावस' में तुलसी ने सीता को वाटिका में भवानी-पूजा के लिए भेजकर 
इस रूढ़ि का पालन किया है । 
सौदागर राजा से अपनी ढोला के साथ हुई भेंट का वर्णात करता है। 
समवस्यंक्रा सखियों को साथ लेकर- मन्दिर जाती हुई मारबणी प्रियतम की बातें 
सुनने के लिए सोदागर के निकट से निकलती है ।* माझू के इस प्रकार देव-पूजा हेतु 
मन्दिर जाने में हमें इंस रूढ़ि को कलक मिलती है । 
४. रूप-गुण अ्रवरा-जन्य आकर्षण रूढ़ि 
भारतीय प्रमाख्यानों की यह भी एक बहुप्रयुक्त हूढ़ि है । 'ढोला मारू' में 
रूढ़ि दो वार आई है | प्रथम तो उस संमय जब ढाढ़ी नरवर पहुंचकर रूपाकृति 
में अप्सरा-मानिदं मारू का प्रेम-संदेश ढोला को सुंनाते हैं । ढाढ़ियों द्वारा मारू की 
अनिद्य देहयष्टि एवं अनन्य प्रंमासक्ति का गुणयान सुनकर ढोला मारवणी से मिलने 
के लिए: अत्यन्त आतुर हो उठता है । वह तो यहाँ त्तक कह देता है. 
ढोलइ सनि आरति हुई, सॉमलि ए बिरतंत । 
._.. 0. .जे दिन मारूविण जे दिन मारू विण गया, दई न स्थांव शिणंत ॥। २०८ | 
दो- सं. ३६७ से ४११ | ह 
सही समाँणी साथि करि, मंदिरं को मल्हपेत । 
सउदागर नेड़ी बहइई, सुरख्िवा प्रीतम बत्त ।। ६८ ॥। 


मर की । 


ट्र्डट 


दूसरी वार इस रूढ़ि का स्वरूप उस समय मिलता है जिस समय पृगल 
जाते हुए मार्ग में पहाड़ी ढाल पर बंठा हुआ रैवारी एवं उससे थोड़ा आगे ऊमर- 
सूमरा का चारण मारू के लिए आमक एवं असत्य बातें कह कर ढोला का मन 
खिन्‍न कर देते हैँ ।! यहाँ वीसू चारण आकर जब मारू के अंतरंग एवं बाह्य 
सौन्दर्य का सजीव चित्र उपस्थित करता है तो ढोला फिर मारू की ओर आकर्षित 
हो जाता है, वीसू को 'लाखपसाव' देता है? एवं पृगरल जाकर स्व-श्रागमन की 
सूचना देने को कहता है ।* 

यद्यपि मारू के प्रति ऊमरा-सूमरा के भाकषंण का कारण तो स्पष्ट नहीं 
लिखा गया है, परन्तु वह भी मारू की अपूर्व रूपराशि को श्रवण करके ही विमोहित 
हुआ होगा एवं उत्तकी प्राप्ति के लिए पड़यंत्र की कुचैष्टा में लगा होगा--यह 
मानने में कोई आपत्ति नहीं । इस प्रकार ऊमर-सूमरा के आकर्षण में यही रूढ़ि 
घ्वनित है । 
५. सर्प-दंशन की रूढ़ि : 

अनेक प्रेम-क्थाओं में स्पं-दंशन एवं तत्स्वरूप मृत्यु होने की कथानक-हूढ़ि 
भी मिलती है। राजस्थानी लोक-काव्य निहालदे-सुल्तान एवं सूफी प्रेमाज्यान चंदायन 
में भी इस रूढ़ि की उपस्थिति है । | 

प्रस्तुत काव्य 'ढोला मारूँ में इस रूढ़ि का प्रयोग हुआ है। द्विरागमन पर 
पूगल से नरवबर लौटते हुए मार्ग में पड़ाव डालने पर रात्रि में सुभठों के पहरे मध्य 
प्रियतम-कंठ से लगकर सोई हुई मोहन-वेलि मारवणी को पीवणा साँप पी लेता है ।१ 
पी फटने पर ढोला प्रिया को ट्टोलता है तो उसे सुन्दरी मारू का शीतल शरीर 
ही मिलता है।* 
६. प्रेम-परीक्षा : ट 

यों तो सिद्धि-मार्ग के समस्त अवरोध ही प्रम-परीक्षा के द्योतक हैं परन्तु 
कभी-कभी नायक अथवा नायिका की मृत्यु पर उसी के समान रूप घारण करके 
जाना अथवा उसी नायिका के समान रूप-गुण वाली से विवाह का प्रस्ताव रखकर 
प्रेमनिष्ठा की परीक्षा ली जाती है। कई कहानियों में यह कार्य कुठ्रनी-प्रसंग लाकर 
किया जाता है जैसे पाश्वनाथ चरित, मैनासत, बीसलदेव रास आदि में हुआ है । 

“ढोला-मारू में भी मारवणी की मृत्यु पर कारूणिक विलाप करते हुए ढोला 
को साथ के लोग मारवणी से तीन वर्ष बड़ी एवं चंपा के समान रूप वाली राजकुमारी 
से विवाह का प्रस्ताव करते हैं? परन्तु ढोला नहीं मानता । योगी भी ढोला की मार 


१. दो. सं. ४४४। २. दो. सं. ४५० से ४८६ ॥ 
३. दो. सं. ४८६। ४. दो. सं. ४६० । 

५, दो. सं. ६०१। 

६. प्रह फूटी, दिसि पुडरी, हणहणिया हय-थट्ठ ॥ 


ढोलइ घणा ढंढोलियठ, सोीतल्‌ सुन्दर-घट्ट ॥ ६०२ ॥। 
७. दो. सं. ६१३। 


दर 


के साथ न जलने का परामर्श देकर जीवनोपभोग का लालच देता है, परन्तु 
ढोला का हृढ़ प्रेम शिथिल नहीं होता-। इस प्रकार इस रूढ़ि से यहाँ ढोला की प्रेम- 
परीक्षा का श्रायोजन हुआ है । 
७. प्रकृति के माध्यम से विरह-निवेदन 
प्रकृति के उद्दीपन रूप का विरहाभिव्यक्ति में तीव्रता लाने की हृष्टि से बहुत 
प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कविगण पडऋतु-वर्णन तथा बारहमासा का 
आयोजन करते हैं। मानस के राम का उद्व लित हृदय पावस में 'घमंन घड गरजत 
घनघोरा' से और भी उद्दीप्त है तो उधर पद्मावत के बारहमासा में नागमती की 
बेदना स्वयं बोल रही प्रतीत होती है । ; 
ढोला-मारू' में भी प्रकृति के माध्यम से मारवणी की विरह-वेदना को 
वाणी दी गई है। यद्यपि षपड़ऋतु-वर्णन और बारहमासा जैसी आयोजना इसमें 
नहीं की गई है, परन्तु मारवणी एवं मालवणी की अपनी-अपनी विरह-व्यंजना प्रकृति 
की पृष्ठ-भूमि से पोषित. है:--- 
चहुँ दिस दामिनी सघन घन, पिउ तजी तिण बार। . 
सारू मर चातग भये, पिउ-पिउ करत पुकार ॥| ३७ ॥। 
ऊनमभि आई बहली, ढोलड आयउ चित्त । 
यो वरसइ रितु आपणी, नइण हमारे नित्त ॥ ४१ ॥ 
(मारवणी ) 
उत्तर आज स उत्तरउ, पड़सी वाहलियाँह । 
उर ओले श्री राखिइ, सूघा काहलियाँह ॥ २८७ ।। 
(मालवणी ) 
यह कथानक-हूढ़ि के साथ ही काव्य-रूढ़ि भी है और इसका उपयोग मुख्य 
रूप से अलंकृति के लिए ही किया जाता है । 
८. नखशिख-रूढ़ि : 


नायिका के सौन्दर्य-चिेत्रण के लिए इस रूढ़ि का सहारा लिया जाता है। 
नखशिख-रूढ़ि हर प्रेम-काव्य में सामान्यत: मिलेगी | यह कथानक-छढ़ि के साथ-साथ 
वर्णन-रूढ़ि भी है । काव्य में इसका भी प्रयोग अलंकृति के लिए ही किया जाताहै । 

'ढोला-प्रारू” में भी नायिका मारू का नखशिख-सौन्दर्य का वर्णन हआ है 
ढोला से मेंठ के समय ढाढियों के कथन में मारू नखशिख लघुरूप में समाविष्ट है ३ 


€. नायिका का अवरोध : 
आगत विरह-व्यथा से बचने के लिये नायिका नायक को अनेक प्रलोभन तथा 





१. दो. सं. ६१८। 
२. दो. सं. ४४६ से ४८८ । 
३. दो. सं. १६९७ से २०७। 


श्दु 


विभिन्‍न ऋतुओं के यात्रा-संकट आदि का आभास. देकर उसका प्रस्थान स्थगित 
करवाती है । प्रश्वीराज की रानियाँ उसे ऋतुओं में इसी तरह रोकती हैं । 

'ठोला मारू' में भी सहनायिका मालवणी ढोला को प्रीष्म, वर्षा और 
शीत--इन तीन ऋतुओं के यात्रा-संकट बता कर दो वर्ष पर्यन्त रोके रखती है ।* 
ढोला उन मादक अधरों के अनुरोध को नहीं ठुकरा पाता और इस तरह रुक़ जाता है-- 

प्रेमइ बंध्यए पी रहद, जउ श्री चालणहार ! २७५ ॥ 
१०. बीड़ा उठाना : 


किसी साहसिक कार्य को स्वेच्छा से पूर्ण करने के लिए समाज में सूचकों 
द्वारा सावंजनिक निमंत्रण देने की प्रथा रही है । काव्यों में इसका कथानक- झढ़ि के 
रूप में प्रयोग हुआ है । “आल्हाखंड' में छदल हर कठिन कार्य के सम्पादन का बीड़ा 
उठाता है । 

ढोला प्रियतमा से शीघत्र मिलन-हेतु व्यग्न है और वह पूगल पहुँचने के लिए 
करहे को तड़ातड़ बेंतों से मार रहा है। करहा इन शब्दों में. उसे मुग्धा मारवबणी से 
मिलने का वीड़ा उठाता है-- 


सकती बाँधे वीदुली, ढीली मेल्हे लब्ज । 
सरढी पेट न लेटियउ, मुध न मेलउ अज्ज || ५०० || 
११. प्रहेलिका-आधोजन : 
नायक-नायिका के परस्पर प्रेमाकषंण को तीब्रतर बनाने हेतु पहली बुझाने की 
कथानक-रूढ़ि का आयोजन भी किया जाता है । 
ढोला एवं मारू के प्रथम स्नेह-मिलन पर यह कथानक-हूढ़ि आयोजित हुईं 
है । यहाँ ढीला पहेली पूछता है और मारू उसका उत्तर देती है ।* ये पहेलियाँ अप- 
अ्रश की हैं जो अन्य अपश्र श काब्यों में भी मिलती हैं। इनका नियोजन राजस्थान 
के सामाजिक परिवेश को भी उद्घाटित करता है। यह प्रथा न्‍्यूनाधिक आज भी 
प्रचलित है । 
१२. जल-केलि : 
इसका वर्णन भी कार्यों में रूढ़-सा हो गया है । ईश्वरदास की 'सत्यवती-कथा' 
में सखियों-सहित नायिका की सरोवर में जल-क्रीड़ा का वर्णान मिलता है । 
जल-केलि का विस्तृत वर्णन तो यहाँ 'ढोला-मारू में प्राप्त नहीं है पर माल- 
धरणी के इस कथन से यह रूढ़ि ध्वनित होती है - 
ढोला, हूँ तु बाहिरी, भीलण गइय तलाइ । 
ऊजल काला नाग जिऊँ, लहिरी ले ले खाइ ॥। ३६३ ॥। 
१, सीयालइ तड सी पडइ, उन्हाल्‌इ लू वाइ। 
वरसालइ भुद्द चीकणी, चालरा रूत्ति न काइ !। २०७ ॥। 
२. दो. से. ५६७ से ५८० तक ॥ 
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१३. पतन्नाचार 
प्रेमी-प्रेमिका का परस्पर पत्र लिखना भी काव्यों में रूढ़ि बन कर व्यवहृत 
हुआ है। मारू ढोला को पत्र न लिखने के लिये उपालम्भ देती है-- 
कागल नहीं क सस नहीं, नहीं क लेखणहार । 
सँदेसा ही नाविया, जीवु किसद अधघार ॥। १४० ॥ 
कागल नहीं क मसि नहीं, लिखतां आलूस थाई । 
कह उण देस संदेसडा, मोलइ वड़द विकाइ ।। १४१ ॥।* 
फारसी काव्य में भी यह रूढ़ि प्रचलित रही. है । निजामी का मजन् लैला को 
पत्र लिखता है । 
१४. प्रेम-घटक के रूप सें सखियों हारा कार्य : | 
सामान्यतः हर प्रेम-काव्य में प्रेम-घटक के रूप में सखियों द्वारा कार्य किये 
जाने की कथानक-रूढ़ि मिलती है। 'मधु-मालती' में जंतमाल सखी यह कार्य करती है 
तो 'रूप मजरी' में इन्दुमती । न्‍ 
'ढोला-मारू' में यह रूढ़ि दो स्थानों पर आई है। प्रथम बार तो उस समय 
जब मुग्धा मारू विरह के उठते हुए महाशंव की थाह खोंज रही होती है | सखियाँ 
ही यहाँ रानी से मारवणी की विरह-व्यथा निवेदित करती हैं ।* दूसरी बार ढोला 
के पृणल आने पर मारवणी को उससे 'मिलनार्थ सखियाँ ही. उसके शयन-कक्ष में 
पहुँचाती हैं ।* ह 
यह रूढ़ि यहां राजस्थानी परिवार का शील ओर संकोच भी प्रदर्शित 
करती है । 


निष्कर्ष त: कथानक-रूढ़ियों की दृष्टि से हमें इस प्रणयाख्यान में सौन्दर्य का 

संवर्धन एवं नाटकीयता का नियोजन करने वाली उपयुक्त कथानक-रूढ़ियाँ ही मिलती 
हैं। कथानक-रूढ़ियाँ भी लोक-विश्वास पर आधारित और कवि-कल्पना-जन्य दोनों 
प्रकार की हैं । इनसे कथा-प्रवाह को पर्याप्त गति मिली है एवं उसमें -चमत्कार और 
सरसता का संचार हुआ है । काव्य-कथा के रूप-शिल्प-निर्माण में इनका समुचित 
सहयोग है । ऐसे लघु-केथानक के विस्तरित होने का-एक कारण इन कथानक-रूढ़ियों 
की विद्यमानता भी है ।. इससे ही संलग्न कथानक-रूढ़ियों के परिमाण-आऔचित्य ने 
जिज्ञासा, आइचयं, कुतूहल और सौन्दर्य तत्व का सम्यक निर्वाह भी किया है। स्वप्न- 
दर्शय-जन्य प्रेमासक्ति की रूढ़ि-कथा में एकदम गति का संचार करती है तो सौदागर- 
आगमन एवं रहस्योद्धाटन की रूंढ़ि उसे अनूठा ग्रोड़ देती है। विरह-वर्णान, संदेश- 
प्रेपण एवं मनखशिख की कथानक-रूढ़ियाँ मारवणी-मालवरणी की म्मंस्पर्शी मनोभावना 

१, अन्य दोहे-१४२ से १४४॥। ॥ 

२. सखियाँ राँणों सूं कहइ, तनह न्‌ जावहि ताप । 

साल्ह विरह तिलु-तिलु मई, सारू करइ बिलाप ॥ ७८ 
३. दो, सं. ५३६॥ 


ध्द्द 


से संवलित होकर अपूर्व मनोहारिता एवं हृदय-द्रवराता ला देती हैं, तो सिद्धिमार्ग की 
बाबाएँ नाटकीयता, संघर्ष एवं कुतृहल का सृजन करती हैं । इस तरह इस प्रेमास्यान 
के सरल लघु-कथानक को आशद्योपान्त आकर्षक और चमात्कारिक बनाये रखने में 
इन कथानक-रूढ़ियों का भी स्पष्ट हाथ है | कथानक-हडढ़ियाँ तो चिराचरित तथा 
प्रम्परा-ग्रथित हैं परन्तु उनका अनोखा नियोजन काव्य में नवीनता एवं चारूता की 
सृष्टि कर देता है । 
(ऊ) कथा पर प्रभाव : 
१. गौरख-सम्प्रदाय और शाकतों का प्रभाव : 

डॉ० श्याम परमार का विचार है कि इस कथा पर गौरख-सम्प्रदाय औ 
शाक्तों का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है ।* यद्यपि इस मत की पुष्टि में उन्होंने विस्तृत विवेचन 
न करके केवल यही सीमित संकेत भर दिया है तथापि 'ढोला मारू रा दूृहा' में योगी- 
योगिनी* के आविर्भाव को देख कर ही उनकी यह धारणा बनी ज्ञात होती है । परन्तु 
हम इससे सहमत नहीं हो सकते । 

मध्य युगीन भारत में तांत्रिक सिद्धों और नाथपंथी योगियों का सामान्‍य जनता 

पर अत्यधिक प्रभाव था। उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी। नाथ-संप्रदाय के योगी 
वस्तुतः: शव मतावलम्वी ही थे । शिव-पा्वेतीर की उपासना के साथ उन्होंने हृठ योग 
की साधना का सफल समन्वय किया और तत्कालीन धामिक वातावरण में अपना 
प्रमुख स्थान वना लिया । राजस्थान में इनका विशेष प्रचार-प्रसार था । 

होला मारू सा दृह्य में जो योगी-योगिनी की लघु-कथा आई है, वह तत- 
कालीन लोक-विश्वास की ही अभिव्यक्ति है । इससे 'ढोला मारू रा दृहा के कथानक 
पर इनका प्रभाव और वह भी स्पष्ट--नहीं माना जा सकता । यदि यह कथा आधि- 
कारिक कथा के बहुत बड़े अंश को प्रभावित करती, फल-प्राप्ति के प्रयासों को विशेष 
सार्थक बनाती, तव तो यह मान्यता उचित ही प्रतीत होती । परन्तु यहाँ ऐसा नहीं 
हुआ है । ढोला मारू की प्रशय-गाथा सामान्य प्रेम-कथा ही है | तद॒युगीन साहित्य 
की मान्यता और सामाजिक मान्यता के कारण ही इन अलौकिक शक्ति-सम्पन्न पात्रों 
की सृष्टि इसके कथा-शरीर में हुई है । जोगी-जोगिन 'वीसलदेव रासो' में भी आये हैं । 
पद्मावत जैसे सूफी काव्य में भी इनकी उपस्थिति है । 

अतः 'ढोला मारू रा दृहा' में इनकी विद्यमानता लौक-विश्वास को ही प्रकट 
करती है, किसी मत के प्रभाव को नहीं | युग-चेतना का काव्य के रूप-निर्माण में 
वहुत अधिक हाथ रहता है । ढोला मारू रा दूहा' में तदयुगीन लोक-मानस की मान्य“ 
ताएँ मुखर हैं । योगी-योगिनी की कथा का आविभाव इसी लोक-विश्वास का प्रति- 
फल है। वह सम्पूर्ण कथानक पर आच्छन्च और उसे प्रभावित करती नहीं 
१. हिन्दी साहित्य कोश : भाग २: पृ० २१२९। २. दो. सं. ६१६ से ६२४ तक। 


३. 'ढोला मार के विभिन्न साहित्य-रूपान्तरों की विभिन्‍त हस्तलिखित प्रतियाँ में 
योगी-योगिनी के स्यान पर शिव-पार्वती भी अवत्तरित हुए मिलते हैं। 
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हझगती । उसका प्रभाव केवल कथा को फल की ओर शभिलषित मोड़ देने और 
कथानक में त्वरा लाने तक ही सीमित है । 
२. जाठों का फ्रभाव : 

डॉ० शा्लोत वॉदविल ने अपने अनुवाद में इस आशय की संभावना प्रकट 
की है कि 'ढोला माझू की कथा संभवतः जाटों से ली गई है क्योंकि इस काव्य में 
राजपूती परम्पराओं के दर्शन कम होते हैं ॥* 

विदषी लेखिका की यह मान्यता निर्मल और शअ्रान्त है। ऐसी निराधार 
मान्यत। प्रकट कर उन्होंने राजस्थानी साहित्य और राजपूती-परम्परा से अपनी पूर्ण 
अनभिज्ञता ही प्रदर्शित की है। 'ढोला मारू रा दृह्या में चित्रित सामान्य जन-जीवन 
तक ही दृष्टिपात करके यदि इस प्रकार की वे अवधारणा बना लेती हैं, तो यह 
अनुचित है। सामान्य जन-जीवन केवल जाटों--दूसरे शब्दों में कृषकों तक ही सीमित 
नहीं है । फिर यह कथा तो स्पष्टतः एक राज-कुल से सम्बद्ध है जिसमें उस समाज 
की समस्त परम्पराओं का पालन किया गया है ।१ अतः हमारी आलोचक बुद्धि उस 
कारण को खोजने में असमर्थ है जिसके आधार पर यह भ्रामक और असंगत धारणा 
बनी है । श्री शंभूसिह मनोहर का यह कथन तनिक अधिक स्पष्ट होते हुए भी सटीक 
और समुचित है-“डॉ० वॉदविल को राजस्थान के राजपूतों की परम्पराओं का कदा- 
चित्‌ कोई ज्ञान नहीं है, अन्यथा वे ऐसा असंगत अनुमान न करतीं । सच तो यह है 
कि 'डोला मारू है ही राजपूती परम्पराओं क। अनूठा और सटीक आख्यायन-जों राज- 

थान की धरती में ही विकसित और पोषित हुईं है एवं राजस्थान के राजकुल, उन 

परम्पराओं के पालने रहे हैं। अतः हमें इस कथा को इसके मूल स्थानीय स्रोतों से 
विच्छिन्न कर देखने की श्रान्ति न होनी चाहिए ।”३ 

निष्कपेत: 'ढोला मारू रा दृहा' की कथा पर न नाथ-संप्रदाय तथा शाक्तों का 
पूर्या प्रभाव है और न यह कथा जाटों से ही ली गई है | यह एक साम्प्रदायिक भावना 
से सर्वथा विमुक्त सीधी-साधी, सरल-सरस प्रणय-कथा है । 


-(ए) कथा के पात्र : 

आलोच्य कृति ढोला मारू रा दूहा' के पात्रों में मानव, देव, प्राणी, वृक्ष आदि 
सभी का सम्मिश्रण है । इनमें मुख्यता तो मानव पात्रों की ही है, परन्तु अन्य पात्र 
भी विविध घटनाओं के परिपाश्वे में कथानक में यत्र-तत्र आये हैं जिनका घटना-चक्रों 
के संयोजन में अधिक सहयोग है । 
क : पात्रों का वर्मीकरण : 


ढोला मारू रा दृह्य के पांत्रों को इस प्रकार तालिका रूप में वर्गीकृत किया 
जा सकता है 


धि 


लेस दृहा द ढोला मारू : भुमिका। 
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२. सामाजिक-चित्रण के विशद विवेचन के लिए संस्कृति से सम्दद्ध परिच्छेद देखिये । 
३ ढोला मारू रा दृहा : व्यात्या और विवेचन : पृ० १०२१ 


पात्र 
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योगी-योगिनी. ऊँटठ, शुक, गधा, कुरमाँ, पपीहा जाल वृक्ष 








मुख्य पात्र गौणा पात्र 
| | 
नर पात्र नारी पात्र नर पात्र नारी पात्र 
ढोला, ऊमर मारवणी, पिगल, नल, सौदागर, खवास, उमा, चंपावती, 
मालवणी पुरोहित, ढाढी, रबारी, सखियाँ, दासी, 


गड़रिया, वीसू, भेदिया आदि । ड्रमणी आदि । 

ख : सुख्य पात्र 

इस काव्य के मुख्य पांच्रों में ढोला, मारवणी, ऊमर सूमरा एवं 
मालवणी चार हैं । ढोला इसका नायक है एवं मारवणी इस काव्य की नाथिका। 
ऊमर सूमरा खल-चरित्र के रूप में इस काव्य में आया है। मालवणी सहनायिका के 
रूप में आयी हैं । 
१. ढोला : 

ढोला इस काव्य का नायक है, फल का अधिकारी, कथानक का केन्द्र एवं रस 
का प्रधान आलंबन । काव्य का समस्त इतिवृत्त ढोला के इर्दे-गिर्द घूमता है । अन्य 
पात्र ढोला के व्यक्तित्व के ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रकाशक हैं । 

ढोला नरवर के राजा नल का अनुपम राजकुमार है । उसका अन्य नाम 
साल्हकुमार है | तीन वर्ष की अवोधावस्था में ही उसका पिगल-पुत्री मारू से परिणय 
हुआ है । इस प्रथम विवाह से सर्वधा अपरिचित रखते हुए उसके माता-पिता नल 
और चंपावती उसका द्वितीय विवाह. मालवणी से कर देते हैं । 

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार एक आदर्श काव्य-नायक दाता, क्ततज्ञ, पण्डित, 
कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप, यौवन और उत्साह से युक्त, 
तेजस्वी, चतुर और सुणील पुरुष होता है।* ढोला में इन गुणों की विद्यमानता है, 
अतः वह नायक पद के सर्वथा योग्य है । 

नायक के चार भेद किये गये हैं---धीरोदात्त, घीर ललित, धीरोद्धत, घीर 
प्रशान्‍्त | घीर ललित नायक निश्चित, अति कोमल स्वभाव वाला और सदा नृत्य 

१. साहित्य-दर्षण : ३-३० । 
२. साहित्य-दर्पण : ३-३१॥ 


ही 


भीतादि कलाओं में अनुरक्त रहता है ।* ढोला में भी प्रणय, विलासिता, कला-प्रेम 
गुश-ग्राहकता, कोमल स्वभाव, सुख-भोग में जीवन व्यतीत करने की लालसा, उत्साह 
लालित्य इत्यादि ललित गुणों का अधिवास है । इस शास्त्रीय भेद-हृष्टि से हम ढोला 
को घीर ललित नायक कह सकते हैं । 

स|ल्हकुमार के प्रेम का आदशे और उद्यात्त स्वरूप ढार्ढियों द्वारा प्रेषित 
भारू के संदेश के पश्चात्‌ ही उसके व्यक्तित्व में नवीन मोड़ लेकर निखरता है । 
यहाँ वह एक आदर्श प्रेमी के रूप में हमारे समक्ष आता है जिसकी पृष्ठभूमि में 
अपनी परिणिता के प्रति कत्तेव्य की भावना है । मारू का प्रेम-संदेश उसके हृदय 
में अपूर्व उत्साह का संचार करता है। उसकी देह तो नरवर में रही पर मन मारू 
के पास पहुंच गया ।* मारवरणी के बिना बीते दिन विधाता उसकी उम्र में न गिने--- 

जे दिन मारू विण गया, दई न ग्यांच ग्रिणंत ॥२०५॥। ेल्‍ 

प्रेमी-हुृदय की कैसी अनूठी याचना है ! यदि मन वाज़ (पक्षी) हो जाय 
और उसके प्राण रूपी पंख लग जाँए तो वह इस महारणंव को पारकर प्रियतमा से जा 
मिले ।३ ढोला धीर पुरुष है, उसमें उतावलापन नहीं है । मालवणी का मन रखने 
के लिए वह उसकी अनुनय विनय पर वर्ष पर्यन्त रूक भी जाता है । ढोला के प्रेम 
में पर्याप्त गम्भीरता, एकनिष्ठता, गहराई, सच्चाई और उत्सर्ग की भावषचा है । मारू 
के पीणे सांप से दंशित होने पर वह उसके साथ ही प्राणोत्सगं करने को उद्यत हो 
जाता है ॥ 

ढोला प्रेम-जन्य हृढ़-निष्ठा का सग्बल पाकर विधष्न-बाधाओं - से झूभने में 
भी नहीं हिचकियाता । वह ऊमर सूमरा के विश्वासघाती षड़यस्त्र को न समक्क 
भच्यपान करने बैठ जाता है, पर मारू द्वारा रहस्योद्घाटन किये जाने पर पलभर भी 
नहीं ठहरता । उष्ट्रारोहण कर ऊमरा सूमरा को अँगूठा बता देता है। चारों ओर 
से घिरे हुए होने पर भी भारी विपदा से जूकने का उसका संकल्प उस जैसा साहसी 
ही कर सकता है। 

उसके प्रेम में अनन्यता है और लक्ष्य-प्राप्ति के लिये अपूर्व लगन ) वह क्रिया- 
निष्ठ नाथक है। वह पवित्र प्रशय का एकनिष्ठ पुजारी है। लक्ष्य क्री ओर सतत 
उन्मुख रहना उसकी अन्यतम विशिष्टता है ! वीहड़ सा्गे के अनेक संकटों और 
आपत्तियों-अवरोधों से जूकता हुआ संघर्षों के पश्चात्त्‌ अंततः: वह अपने अभीष्ट को 
प्राप्त कर ही लेता हैं। विषम परिस्थितियों में समरस भाव से लक्ष्य की ओर गतिशील 
रहना उसके चरित्र की उज्जलता पर भव्य प्रकाश डालता है। इस किया में उसके 
अनेक मुझ यथा कष्ट-सहिष्णुता, साहस, विनय, सौजन्य, हढ़ता, अनन्यता, संवेदन- 
शीलता आदि प्रस्फुटित हुए हैं । प्रेम की अग्नि-परीक्षा में वह खरे कंचत-सा निखर कर 
_ताहर आया है। उसके चरित्र में क्ेव्य-निष्ठा की भी सुन्दर समन्विति है । मारू से 
१. साहित्य-दर्परस : विश्वनाथ ; ३-३४ । 
२. दो. सं. २१३।१ : रे. दो. सं: ६०१ से ६२० । 
४. दो, सं. २१११ 


छर२ 


मिलने के पूर्व ढोला मारू से नितान्त' अपरिचित था । उसने मालवणी को अपना प्रंभ 
खुलकर लुटाया । उसका मालवणी से अतीव अनुराग और स्नेहसिक्त घतिष्ठ-प्रेम 
था ।* ढाढ़ियों के संदेश-संप्रेयशा से उसके समक्ष उपस्थित कत्तंव्य की कसौटी पर खरा 
उतरता है। वह अपनी प्रथम परिणिता के प्रति कत्तंव्य निश्चित कर लेता है | 


मारू-प्रेम की वात बताकर ढोला मालवठणी के हृदय को भी नहीं दुखाना 
चाहता । इसलिए वह कभी देशाटन," कभी इंडर-यात्रा,र कभी मुलतान-यात्रा, 
कभी कच्छ से ऊंट खरीदने* और कभी गुजरात से दखणी चीर“ लाने का 
बहाना करता है और अन्त में अपना रहस्य खोल भी देता है । पत्नी से कुछ भी नहीं 
छिपाता । मालवराी के यह सुनकर मृछित होने पर वह गुलाब-जल के छींटे मारता व 
पंखे से हवा करता है? और अन्त में उसे सुप्तावस्था में छोड़ कर ही पूगल जाता 
5 बह सब कार्य उसकी ककत्तेत्य-निष्ठा के द्योतक है । 
ग्रहस्थी की गाड़ी चलाने के लिए एक विशेष कौशल की जावश्यकता होती 
है । अपनी पत्नियों के मनो-मालिन्य एवं वाद-विवाद को ढोला बड़ी कुशलता से 
निपटाता है । सदग्रहर्थी की आधार-शिला है परस्पर विश्वास और अटूट प्रेम । 
ढोला के चातुर्य से मारू-मालवणी में नितान्त सौहाद-पुर्णा सम्बन्ध स्थापित हो गया । 
वह कला-पारखी एवं गुख-ग्राहक है। याचकों के संगीत को सुनने के पश्चात्‌ उसका 
यह कथन कितना मामभिक्र वन पड़ा है-- 


दुख वीसारण, मनहरण, - जउ ईनाद न हुति। 
हियड़ड रतन-तलाव ज्यउ, फूटी वह दिसि जंति ॥ १६० ॥। 
संयोग के समय मारवणी ढोला से कोई गाथा, पहेली, गीत या गुरणोक्ति 
सुनाने का आग्रह करती है ।? ढोला प्रत्युतर में पहेलियों की भड़ी लगा देता है ।१९ 
यह सब वातें उसके साहित्यानुराग की द्योतक हैं । ऊट-सवारी की कला में दक्षता 
तो उसकी यात्रा से सुस्पष्ट है । वह ऊटों की विशेषताओं से अवगत है। रैवारी से 
हुए वार्ताालाप से यह बात स्पष्ट है ।१* 
ढोला की अपनी मातृभूमि के प्रति अपूर्व भक्ति भी प्रकट हुई है। वह मारू 
से मिलना पूगल्‌ की लम्बी कष्टसाथ्य यात्रा पर जा रहा है। वह नरवर को जहार 
करता हू--- 


आस्यां तउ मिलस्था बल, नरवर कोट जुहार॥ ३४७ ॥॥ 


१, दो. सं. ६४। २, दो. सं. २२११।॥ 
३. दो. सं. २२४॥। ४. दो. सं. २२६। 
५. दो. सं. २श८। हे ६. दो. सं. २३२१ 
७. दो. सं. २४० । ८. दो. सं, ३४२ । 
६. दो, सं. ६४५४-७१ । १०, दो. सं. ५६७ । 
११. दो. सं. ५६६-८०१ १२. दो. से, ३०७-८। 


७३ 


ढोला शूरवीर है। वह लाखों सुभटों का अधिपति है ।* उसकी शरवीरता 
एवं चातुय ऊमरा सूमरा के कुचक् से बच निकलने में प्रकट होता है । 
ढोला दानवीर भी है । वह याचकों को लाखों का दान देता है ।* पूगल के 
ढाढियों से मारू का संदेश मिलने पर उसने उन्हें स्वर्शाभूषण देकर उनका दारिद्रय 
ही नष्ट कर दिया--- 
मांगणहारां सीख दी, ढोलइ तिणहि ज॑ काल । 
सोवन-जड़ित सिगार दे, मांख्यद दलिद उलालू ॥| २०६ ॥। 
ढोल का बहुपत्नीत्व में विश्वास है। सामन्त-समाज में विलसित विलासिता 
वी प्रवृत्ति ढोला में भो है। मारू के रूप-डलाव का वर्णात सुनकर उसका मन 
पीपल के पत्ते की तरह चंचल हो उठा ।४ उसकी इस चंचल मन:स्थिति से उसकी 
इन्द्रिय-लिप्सा, अतृत्त विलास-भावना प्रकट होती है । वह वीसू से मारू के रूप॑- 
सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर उस पर पुनः मुग्ध हो जाता है ।। फिसलन और चांचल्य 
भरी यह भावना उसके अन्य गुणों के विपरीत है । उसकी विलासिता एवं रति-क्रौशल 
काव्य में वशित संभोग शृगार में स्पष्ट है ।* याचकों को दान देना, पसाव देना, 
अफीम लेना, मद्यपात करता, हमणी से संगीत सुनना, दास-दासियाँ रखना, ऊंट 
और घोड़ों के अस्तवल रखना एवं सामन्‍्ती समाज की प्रचलित प्रथाओं का पालन 
करना ढोला को उच्चकुलीन सामंत सिद्ध करते हैं । 


इस प्रकार इस काव्य का कथा-नायक ढोला कामदेव के समान सुन्दर व्यक्ति- 
त्व से विभूषित एवं शौयं, औदार्य, कोमलता, सहिष्णुता, कत्तंव्य-निष्ठा लिए सद्‌ 
ग्रहस्थी, कार्य-तिष्ठ आदर्श प्रेमी के रूप में कथाफलक पर उभरा है । वह मध्ययुगीन 
अभिजात-वर्ग का युवक है-उच्चकुलीन राजजनोचित उत्कृष्ट गुणों से युक्त, जिसमें 
अबुद्धिगम्य लोकोत्तर विशेषता नहीं है । उसमें ललित गुणों का अधिवास है तथा वह 
एक आदर प्रेमी के रूप में अपने अभीष्ट तक पहुँचने वाला क्रियाशील नायक है । 
चह्‌ का पति, उच्चकोटि का प्रेमी, गुरा-ग्राहक्त और कला-प्रिय धीर ललित 
नायक है । 


२. ऊपर सुमरा : 


काव्य में खल-नायक की अवतारणा के मूल में कवि का उद्देश्य रहता है-- 
चायक की गरिमा-अभिवृद्धि तथा कथानक में संघर्ष का उत्पादन | ऊमर सूमरा इस 
फाव्य का खल-चरित्र है जो हमारे समक्ष काव्य-तायक ढोला के प्रतिहन्द्री शठनायक 
के रूप में आता है। ऊमर सूमरा दुष्ट प्रवृत्ति का प्रतीक है । उसकी प्रतिहवन्द्रिता तथा 
झेल-कपट एवं कुचक्र ढोला के मार्ग का अवरोधक है । । 


जज -+++त 


दो. सं. ६३। 





| २. लाखां बगसइ मसाँगरया ॥&३॥। 
तिस् मारू रा तन खिस्या, पंडर हुआ ज केस । ४४२ || 
ढोल मन चलपत थयउ, ऊभड साहइ लाज ॥ ४४७ || 
दो. स. ४५०-८८। ६. दो. सं. ५५१-९० ३ 


खद ९ ्ण ०२० 


री 
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ऊमर सूमरा की स्थिति शक्ति एवं ऐश्वर्य से युक्त है। सवप्रथम उसका चारण 
ढोला को अ्रामक सूचना देकर उसे विचलित करथे की चेष्टा करता है ।॥* उसके पास 
भेदिये भी हैं जो उसे ढोला मारू की गतिविधियाँ आकर सूचित करते हैं ।* ढोला 
सारू के भाग निकलने पर वह उनका पीछा अपनी चतुरंगिनी फौज के साथ करता 
है । इन वर्णान संकेतों से उसकी शक्ति तथा ऐश्वर्य प्रकट होता है ! 
पड़यन्त्र की योजना करने में ऊमर सूमरा अपनी सानी नहीं रखता । सर्वे 
प्रथम तो वह अपने चारणा द्वारा ही मारू के शिथिल अंग, श्वेत केश एवं वृद्धावस्था 
की सफेद भूठ सूचना से पूगल्‌ जाते हुए ढोला का मारू के प्रति आकर्षण ही समाप्त 
कर देना चाहता है ।? ढोला इस चारण द्वारा खींचे गये मारू के चित्र से किकर्त्तव्य- 
विभृढ़ हो भी जाता है, परन्तु वीसू के प्रयत्त से ऊपर सूमरा की चाल विफल हो 
जाती है | चूकने पर ऊमर सूमरा दूसरी योजना बनाता है | वह अपने दूत तथा 
भेवियों को ढोला-मारू पर निगरानी रखने हेतु लगा देता है जो उसे उनकी गति- 
विधियों से परिचित कराते हैं ६ तत्पश्चात्‌ मार्ग में मद्यपान का आग्रह करके उसने अपने 
सुनियोजित पड्यन्त्र को कार्यान्वित भी किया जो अन्त में असफल तो रहा, परन्तु एक 
बार तो ढोला उसमें फँस ही गया । 
ऊमर सूमरा ढोला के समीप पहुंच कर विश्वाम करने मद्यपान करने एवं 
एक ही साथ नरवर चलने के लिए उससे आग्रह करता है ।* प्रत्यक्ष में तो उसका 
यह आचररा शिष्टता की ऋलक प्रस्तुत करता है किन्तु उसके मन में ढोला को हानि 
पहुँचाकर मारू को हस्तगत करने का कुविचार था। कवि की अधोलिखित पंक्तियाँ 
उसकी मनःस्थिति तथा कुविचारणा को खोलकर रख देती हैं--- 
ऊमर साल्ह उतारियठ, मन खोटइ मनुहारि | 
पग सू ही पग कूटियड, मुहरी -भाली नारी॥ ६१६॥, 
अपने घड़यन्त्र को असफल होते देख कर ऊमर सूमरा के क्रोध की सीमा 
नहीं रहती । ढोला-मारू को भागतें देख कर वह क्रोीधित हो जाता है और बड़बड़ाता 


दो. स॑. ४४१-४४॥। 
दो स. ६२६ । हि 
- ऊमर ऊतावचलि करइह, पल्‍लारिणयाँ पर्वंग 
खुरसाणी सूधा खबंग, चढ़िया दल चतुरंग॥ ६४० वा 
४. जिण घरा कारस ऊमह यउ, तिण धरा संदावेस । 
तिस्य मारू रा तन खिस्या, पंडर हुवा ज केस भ २४२ ॥ 
ढोला, मोड़ो आवियड, गई  वाल्वपरा बेस | 
अब धरण होई खोरडी, जाए कहा करेस ॥ ४४३ ॥॥ 
५, दो. सं. ४४४-४७ ६. दो. स. ६२६॥ 
७. किउ , ठाकुर अलगा वहउ, आवड अमल करांह | 
मं पिस्ा जास्यां नरवर्‌इ, एकरा साथ खड़ांह ॥ इश्क ॥॥ 
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है? और तत्क्षण ही उनके पीछे अपने घोड़े छोड़ देता है । उसकी अहंवृत्ति प्रदीत 
हो उठती है । उसमें उदात्त भावों का अभाव है । उसके हृदय में कोमल वृत्तियों के 
लिये स्थान नहीं है । वह ढोला तथा मारू को कु कुमवर्णी ऊंट पर जाते देख शक्ति- 
प्रयोग पर उत्तर आता है और आक्रमण की योजना बना खुरासानी से सुसज्जित 
चतुरंगिनी सेना से उनका पीछा करता है ।* बर्र जैसी कटि तथा महादेव के सिर पर 
डहडहाते हुए फूल जैसी समारू को वह किसी कीमत पर जाने नहीं देता चाहता ।र 
अतः अत्यन्त फुर्ती से आक्रमणार्थ उनके पीछे अपने घोड़े छोड़ता है ।” परन्तु करहा 

बेग के सम्मुख कोई भी बात नहीं चलती । फिर भी वह पीछा नहीं छोडता है। 
अन्तः में चारण के यह कहने पर कि पैर वंघा हुआ ऊंट अरावली की महांचु घाटी 
को पार कर गया है,* ऊमरा सूमरा मन में उदास होकर उसी मार्ग से वापस लौट 
जाता है ।* ऊमरा सूमरा में अपने लक्ष्य की प्राप्त के लिए, यद्यपि वह जसामाजिक 
था, सतत्‌ प्रयास करने की अट्टूट प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं । वह अपना वार चकता 
गया परन्तु फिर भी मारू को हथियाने के पीछे लगा रहा । वह हमारे समक्ष रूपा- 
सक्त, शक्ति एवं ऐश्वर्य-संपन्न, पड्यन्त्र-कारी, कपट-आचारी, उम्र स्वभाव वाला, 
आक्रामक एवं हिसात्मक प्रवृत्ति वाला, असत्यभाषी, विश्वासघाती आदि असत्तु 
वृत्तियों को लेकर जाता है। उसके प्रेम में रूप-लोभ, अधीरता, उम्रता, उच्छ खलत्ता, 
असामाजिक आचररा एवं आतंक की भावना है। वासना की गन्ध से दृषित उसकी 
इस प्रवृत्ति से पवित्र प्रेम की गरिमा विनष्ट हुई है और समाजानुमोदित मानवीय 
शील-सौन्दर्य की सीमाएँ हूटी हैं । 
३. सारू : 

मारू इस काव्य की नायिका है। यह तनायके का 'फल' है जिसकी प्राप्ति के' 
हेतु नायक के समस्त प्रयत्न हैं । अपने प्रयासों में वह सफल होकर इस फल का 
अधिकारी बनता है । काव्य में मारू को लेकर ही घटनाओं का ख्रोत फूटा है । मारू 
राजा पिगल की पश्चिनी पुत्री है । उसका नरवर के राजकुमार ढोला से वाल्यावस्था 
में पुष्कर में विवाह हुआ है । 
तायिका के अनेक शास्त्रीय भेदोपभेदों में से मारवणी स्वकीया, मुग्धा, नवोढा, 

ज्ञात-यौवता है और पदिसमती नायिका है। ढोला से उसका प्रणय-संस्कार होने के 
कारण वह स्वकीया है | नवयौवन-संचार और लज्जाशील होने के कारण वह मुग्धा है, 





१. दो, सं, ६४१। २. दो. सं. ६४०॥। 

३. ऊमर दोठी सारूई, डीमू जेही लंक्कि। 
रण हर सिरि फूलड़ा, डाके चढ़ी डहक्कि ॥ ६३६ ॥ 
दो. से. ६४१ | 

४. ऊमर सुण सुक बीनती, दडड़ी स सार तुरंग । 

करहउ लंघियड कूटियठ, आडावल बड बंग॥! ६४७ (॥ 

ऊम्र सन विलखउ हुयउ, चारसा वचन घुणेह । 

उरिहि ज पंथ पाछउ वलयउ, साल्‍्ह निचंत व्तरेह ॥ ६५० ॥॥ 
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यौवन का ज्ञान होते के कारण वह ज्ञात-यौवना है और अपने रूप-सौन्दर्य तथा 
शारीरिक सुगन्धि के कारण वह पद्िमनी है | मारू यौवेन, रूप, ग्रुण, शील, प्रेम, 
कुल, वैभव तथा भूषण से युक्त होने के कारण अष्टाँगवती है। वह उदात्त गुण 
सम्पन्न ३२ लक्षणों से युक्त गुणागार तथा २७ अलंकारों से अलंकृत नायिका है । 

 पुगल-पद्मिनी मारू सर्वप्रथम हमारे समक्ष यौवन की देहरी पर पाँव रखती 
हुई आती है । वह मराल-चाला, कदली-जंघा, सिंह-लंकिनी, चन्द्र-मुखी, खंजन-नयनी, 
श्रीफल-कुची एवं वीणोपम सुमधुर कंठ लिये हुए है ।* उसके दाँत हींरों के समान, 
अधर मू गे के सहश और भृकुटि चन्द्र जैसी वक्त है।* मारवणी के घूघट में कीर 
(नासिका), भ्रमर (अर), कोकिल (वाणी), कमल (नेत्र), चन्द्र (मुख) के साथ 
फरीन्द्र (वेणी) विद्यमान है ।* उसके वर की-सी कटि है ।* वह चंपक-वर्णी है, 
नाक शलाका-सी, उर-स्थल सुन्दर मांसल और बोली ऐसी है मानो वीणा भंकृत हुई 
हो ।* वह वत्तीस सुलक्षणों की खान है, भाल चन्द्रमा जैसा एवं देह कुकुमी ।£ 
उसकी नासिका दीप की लौ के समान है ।? उसके नयन 'सुचंग' हैं। कवि-मति में 
मारू जैसी प्रेयसी इस प्रकार रखी जानी चाहिए जिस तरह शिव गंगा को मस्तक 
पर धारण करते हैं। उसके मुख की कांति सूर्य से भी समुज्ज्वल है । उसकी देह 
स्वर्णाभा-सहश कान्तिमान है । मारवणी के गुणों की सुगन्धि से सारा पुगल्‌ प्रदेश 
महक रहा है” यह सदुगुणागार*? मधुर द्वाक्षा के समान है, कस्तूरी और 
केवड़े की कली की महक के समान, दाड़िम पुष्प की भांति दिन-प्रतिदिन नवीन 
विकास पाती हुई ।*३ ऐसी प्रियतमा की प्राप्ति तो शिव-आराघना से या हिमालय 
में गलने से ही प्रात्त हो सकती है ।१४ बह मिष्टभाषिणी कट्ठ वचन तो जानती तक 
: नहीं 7* वीसू कहता है कि मेरे इन नेत्नों ने मारूसी कामिनी नहीं देखी। हाँ, 
सूर्योदय होते समय उसका थोड़ा-सा भ्रम होता है-- 

मारू सी देखी नहीं, इण सुख दोय नयणांह | 
थोड़ी सो भोले पड़इ, दणयर उगहंताहूं ।। ४७८ ॥। 


१. दो, से, १३॥। २. दो. सं, ४५४। 
३. दो. सं. ४५५॥ ४. दो. सं. ४६०॥ 
प. दो. सं. ४६२ ॥ ६, दो. से. ४६६ । 
७. दो. से. ४७६ । ८. दो, सं. ४२३१ 
६. आदीता हूं ऊजलो, मारवणी मुख ब्रन्त। 


भोणा कप्पण पहिरणइई, जाँणि भाँखइ सोक्रन्त ॥ ४६३ ॥ 
१०. थल भूरा, वन भंखरा, नहीं सु चंपड जाइ। 

गुणे सुगगंधी मारवी, सहकी सहु वणराइ॥। ४६८ ॥॥ 
११, दो. सं. ४५६ ।॥ | १२. दो. सं. ४७०। 
३. कसतूरी कड़ी केंबड़ो, ससकत जाय महकक्‍्क ॥ 

मार दाड़मफूल जिस, दिन-दिन नवी डहवक ॥ ४७६ ३ 
१४. दो. से. ४७७ । १५. दो, स. ४८४ । 
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वीसू उस गुणागार का वर्णन करते अघाता नहीं, पर पार भी नहीं पाता । 
अत्तः अन्त में गुरकथन से थका-थका-सा कहता है-- - 
तेता मारू मांही ग्रुण, जेता - तारा अभ्भ। _ 
उच्चलचित्ता साजणां, कहि क्‍्यऊं दाखऊं सभ्भ ॥] डें८७ ॥] 
एकणि जीभ किंसा कहूँ, मारू-रुप अपार। | 
जे हरि दियद॒त पांसियद,, उदियेइ इण संसार ।। ४डेंप८ ॥। 
उसका वाह्य जैसा मोहक है, हृदयगत सौन्दर्य भी वैसा ही शालीन ।.शील 
एवं मधुरिमा से अभिमंडित उसके सौन्दर्य में अन्तर्वाह्य सुषमा का सुन्दर समन्वय 
है । वह तो चरित्र का प्रयाग है-- 


गति गंगा, सति सरसती, सीता सील सुभाइ । 
महिलां सरहर-मारूई, अवर न इजी, काइह ॥| ४५१ ॥। 
उसकी चारित्रिक उज्ज्वलता की दीप्ति के कारण ही कवि नें: उसके मुखमण्डल 
के लिए सूर्य का उपमान प्रस्तुत किया है ।! वह शुंद्धकुलबंती' हर एके के साथ 
बोलती तक नहीं )* उसके आचरण में इस तरह अनन्यता: एवं हिन्दू-नारी की 
सती-भावना का चरम उत्तकषं प्रा्त होता है । ४ 


स्वप्न-दर्शन उपरान्त अपने विवाहित होने का अपनी सखियों से आभास पाते 
ही उसे अपने प्रियतम का विरह सताने लगता है। पपीहे से खीक भरी कक्तियाँ, 
कुों से निवेदन,* विजलियों पर मुंकलाहट* आदि में मारू के विरही-मन की 
अनूठी उद्भावनाएं व्यक्त हुई हैं । उसका प्रियतम दूर है, उससे बेखबचर । वह विधाता 
से पंख मांगती है ताकि अपने प्रियतम से नित्यप्रति मिल आया करे |" वायु से उसका 
कातर निवेदन है कि वह प्रियतम का स्पश फरके उसे आकर छुए, वही उसके लिए 
लाख पसाव' होगा । कौवा उसके प्रियतम से उसे मिला दे तो वह उसे अपना 


कलेजा मनिकाल कर भोजन करा दें ।? साल्हकुमार रूपी सूर्य के समीप न होने से वह 
कमलिनी कुम्हला गयी है ।*? 





१. दो. से. ४७८ । 

२. दो. सं. १७४। 

३. बांहड़ियां रूआलियां, धण बंके नयणोह। 

जण जण साथ न बोलही, मारू बहुत गुणोह ॥॥ ४८२ ॥। 
दो. सं. २६-३६। 

दो. सं. ६२ से ७०। 

दो. सं. ५०१॥ . 

देह विधाता, पंखड़ी, मिलि मिलि आवऊ' नित्त [॥ ६६ ॥॥ 
उबां लगे मो लग्गसी, ऊही लाख पसाउ |। ७४॥॥ 


काढि कलेजडउ आपणउ, भोजन दिउ लो तुकूझ ॥॥ ७५ ॥। 
दो, सं. ७७। 
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ढाढियों से संदेश-प्रेषण में तो मारू ने अपनी समस्त वेदना को साकार ही 
कर दिया । यदि उसका प्रियतम न आया तो वह प्रेयसी जलकर कोयला हो जायगी ।* 
उसकी आत्मा उसके प्रियतम के पास है,* पंजर में प्राण नहीं हैं, केवल उसकी लौ 
ही जल रही है ।* मारू की आँख रूपी सीपियाँ प्रियतम की प्रतीक्षा में खुली हुई 
हैं ।? सारू अपने यौवनोपभोग के लिए भी छोला को निमसन्त्रण देती है ॥$ इससे बढ़- 
कर उसके पास अन्य निबि है भी क्‍या ? 
मारू ढोला की याद में कनेर की छड़ी के समान्त सूख गयी है ।* आँखों की 
नींद हराम है ।” उसके पास प्रियतम का संदेश तक नहीं, वह किस आधार पर जिये १४ 
संदेश से ही मन की दशा जानी जा सकती है, यदि कोई कहना जाने ।* पर वह 
वियोगिनी उसे पूरा कर सके तब न-- 
भरइ पलट्इ, भी भरइ, भी भरि, भी पलठेहि। 
ढाढी हाथ संदेसड़ा, धण बिललती देहि॥ १८२ ॥ 

' प्रियतम का संदेश आ गया तब भी नयन उसे पढ़ने देंगे तव न ?*? वह स्वयं 
घोड़े पर जाने का साहस कर बैठती है,*' आत्मदाह तक की उसमें उत्सर्ग-भावना 
है ।*९ प्रियतम के बिना वह प्रेयसी इस तरह उदास फिरती है जिस प्रकार प्र॒त्यंचा 
के बिना लाल कमान ।* ऐसे समय भी प्रियतम नहीं आया तो बाद में आकर क्या 
उसके अस्थिपंजर पर कौए उड़ायेगा ? *४ मत को रंजन करने वाला, शरीर को 
स्पर्ण से उल्लसित करने वाला और चंदन, कपुर तथा गंगा के प्रवाह के समान शीतल 
गात बाला प्रियत्तम उससे कब मिलेगा ? १ 
मारू कहती है-- 

यहु तन जारी ससि करू, धूआ जाहि सररियि। 
मुझ प्रिय बहुल होइ करि, बरसि बुझावइ अग्यि॥ १८७१ ॥। 
वर्षा ऋतु में मोर शब्द कर रहें हैं । शिखरों से 'बीजुलियाँ गले मिल रही 
हैं । कत्रि को लग रहा है कि मारू ही विरह में मर कर चातक बन गयी है और 
' प्रिय को पुकार रही है-- ्प, 


१, दो. सं. ११२ । २. दो, सं, ११४ । 

३. दो, से. ११३ । 

४. आँख्या सोप विकासियां, स्वाति ज बरसछ आइ ॥ ११६ ॥ 

ए, दो. सं. ११५५-३४ । 

६. धरा करायर री कंब ज्यउ, सूकी तोइ सुरत्त ॥ १३५ ॥ 
- ७. दो. सं. १३६॥ ८. दो, सं, १४० ॥ 

&€, दो. से. ११११ १०, दो. सं. १४४ । 
११. दो. सं. १४६ । | . १२. दो. सं. १४५ । 
१३. दो. सं. १५५।+ १४, दो. सं. १५७ । 


१५. चंदरा देहु कपूर रस, सीतल ग्ंगर प्रवाह । 
मनरंजरा, तन उल्हवण, कदे मिलेसी नाह ॥ १६१ ॥ 


3६ 


चहुँ दिसि दामन सघन वन, पाउ तजी तिण वार । 
मारू सर चातग भरए, पिउ पिउ करत पुकार ॥ रे७ ! 


प्रियंतम की याद करती हुई और उसका- मांग देखती हुई मारवरणी 
कुर के वच्चे की तरह लम्बी गर्दव वाली! और लम्बे पैर वाली हो गई 
हैं (१ क्या आंगन और क्या दरवाजे-सारा घर मारवणी ने संदेशों से भर दिया ।* 
संपादक-नत्रय के शब्दों में “क्षब्ब हृदय के आंतरिक विक्षोभ को शाब्दिक यथार्थता में 
व्यक्त करना इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता ।7 
मारू एकनिष्ठ प्रेमिका और पत्नी है। उसकी सारी कामनाएँ और आशाएँ 
डोला में ही निहित हैं। इस संदर्भ में कवि ने उसका जो महाय्‌ एवं सतीत्व-संयुक्त 
रूप प्रस्तुत किया है वह सर्वधा सराहनीय तथा स्तुत्य है। मारू प्रत्युत्पनच्नमति है । 
प्रथम स्नेह-मिलन पर ढोला मन में खुनस रखकर पूछता है-- 
काया रवकइ कनक जिम, सुन्दर केहे सुख्ख। 
तेह सुरंगा किम हुबद, जिण देहा बहु दुरुख || ५४६॥॥। 
भार प्रत्युत्पन्नमति का परिचय देती हुई नहले पर दहला रखती है--- 
पहुर हुवब॒उ ज॑ पधारियां, मो चाहंती चित्त । 
डेडरिया खिण-मइ हुवइई, घण बूठइ सरजित्त )] शढ॑ंद ॥] 
ढोला अवाक्‌ रह जाता है । इमणी द्वारा ऊमर के पड्यन्त्र का तनिक संकेत 
पाते ही मारू निश्चय कर लेती है कि उसे क्‍या करना है ? 
परस्पर विश्वास और सहिप्णुता आदर्श कुद्गरुम्व की नींव है। मारू ने अपने 
सरल निष्कपट और शीतल व्यवहार से पूगल-सहवास में ही ढोला का मनन जीत लिया । 
ढोला द्वारा मन में 'खुनसः रखने पर भी वह क्षमा-निलय उस वात को पचा लेती 
हैं! वह मालवणी से भी अपनी ओर से क॒द्र॒ वाद-विवाद में पहले नहीं उत्तरती 
ढोला द्वारा बीच-बचाव से सौत के साथ मनोमालिन्य समाप्त कर गृहस्थी को सुचारू 
रूप से चलाती है। अशान्ति को निमन्त्रण नहीं देती । 
भारतीय समाज में पति से विलग नारी का अपना सामाजिक मूल्य नहीं । 
मारू को अपने विवाहित होने का भान हुआ तो उसके कर्तव्य-निर्धारण में समय नहीं 
लगा । वह अपने पति की प्राप्ति के लिये सतत शयत्न-रत रही तथा अंततः उसने अपना 
काम्य प्राप्त कर ही लिया । नरवर के मार्ग में ऊमर सूमरा के सुनियोजित पड़यन्त्र 
का ढोला शिकार बन जाता है । ऐसी परिस्थिति में भी वह साहस भर घैये से काम 
लेती है। उसने विपत्ति में ढोला का साथ नहीं छोड़ा और ऊँट पर सकुशल बच 
निकलने में अपूर्व साहस का परिचय दिया ।४ राजकुमारी होने के नाते मारू अपने 
कुल-गौरवानुरूप ललित कलाओं में भी निष्णात है । क्षत्रिय कन्या होने के कारण वह 


घुड़सवारी में दक्ष है, चचरी नृत्य में पारंगत हैः । ढोला से प्रथम भेंढ में ही वह 


'. १. दो.सं, २०४। २. दो, से. २०५ ॥ 


३. दो. सं. २०० ॥ ४. ढोला सारू रा दूहा : पृ० ८घ२ । 
४५. दो. सं. ६३४-३८। ६. दो, सं. १४४५-४६ । 


पष्प्0 


कोई गाथा, पहेली, गीत, गुग्पोक्ति अथवा कोई नवल कथा कहने का प्रस्ताव रख 
कर वह अपने कला और साहित्यानुरांग का परिचय देती है | ढोला द्वारा पुछी गयी 
पहेलियों के दिये गये उसके प्रत्युत्तर भी* उसकी कला-उपासना और साहित्य-अभिरूचि 
प्रकट करते हैं । मारू का अपनी जन्मभूमि के प्रति तीत्र अनुराग है । मालवणी को 
दिये गये प्रत्युत्तर में उसका जन्मभूमि प्रेम कलकता है| अपनी जन्मभूमि की कठोर 
जीवन-यापन की समस्याओं के होने पर भी उसके हृदय में उसके प्रति अनुराग का 
अजम्र स्रोत प्रवाहित है । ऐसा अनुराग अभिनन्दनीय है । 

आचार्य रामचन्द्र शुदल के शब्दों में स्त्रियों की प्रेमसम्बन्धिनी ईर्ष्या का भी 
श्गार रस में एक विशेष स्थान है ।) मालवरणी द्वारा व्यंग्य कसे जाने पर वह 
असहिष्णु बन जाती है । उसकी सपत्ति-ईष्या भभक उठती है और वह मालवणी की 
ऐसी खरी-खोटी सुनाती है कि मालवणी निरूत्तर हो जाती है ।१ 

संक्षेप में मारू नारी-रत्न है। वह अनुपम सौन्दर्यमयी कुलांगना, उज्ज्वल चरित्र 
वाली, विरह की विमल विभूति, आदर्श नारीत्व की पुजिभूत प्रतिमा; क्षमा निलय है 
और अपनी सच्ची लगन, निः्ठा, साहस, कत्तंव्य-पर/यणाता, लज्जाशीलता, सरसता, 
कोमलता आदि चरित्र के गुग्यों के कारण वह भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व 
करती है । 
४. मालवणी : 

मालवगढ़ के राजा की पुत्री मालवंणी इस काव्य की सहनायथिका है। यह 
ढोला की द्वितीय पत्नी है। ढोला अपनी प्रथम विवाहिता मारवणी से सर्वथा अपरिचित 
रहता हुआ इससे अत्यन्त घनिष्ठ एवं प्रगाढ़ प्रेम रखता है | मालवणी में सहनायिका 
के प्रायः सभी गुण-वर्म मिल जाते हैं । 

मालवणी की आकर्षक रूप-निधि एवं सौन्दर्य-सुपमा पर कवि ने उस तरह 
वर्णन प्रस्तुत नहीं किया जिस तरह मारू के नख-शिख चित्रण में । इतने पर भी 
हमें उसकी रूप-राणशि का कवि द्वारा प्रयुक्त विशेषणों से सांकेतिक परिचय प्रात हो 
जाता है। कवि उसे 'पद्मिनी'* कह कर सर्वश्रेष्ठ नारी-रूप की संज्ञा से अभिदित 
करता है। सीदागर के णब्दों में ढोला की उससे अत्यन्त अनुरक्ति एवं घनिष्ठता है--- 

ढोलइ तिण बहु प्रीति छद, अति रंग नेह घरोहि । ६४। 

इस अनुरक्ति में मालवशणी की सम्मोहक रूप-राशि का अवश्य हाथ रहा 
होगा । ढोला मध्युगीन नायक है | उसे मालवणी अपने रूप-सौन्दर्य की मोहक किरणों 
से वर्ष पर्यन्त रोके रखती है यद्यपि ढोला मारवणी की ओर उन्मुख हो चला था । 

ढोला के मन में उसके प्रति अत्वन्त आदर का स्थान हैं ।९ 


१. दो. से. १४५। २. दो. सं. ५६७ । 

३. दो. सं, ५६६-८०। ४. जायसी ग्रंथावली : भुमिका : पृ. १२५ 
५. दो, सं. ६६३-६६ । 

६. दो, सं. २१५। 

७. दो. सं. २२१ एवं २३८॥। 


पर 


मालवणी मन, वचन एवं कर्म से ढोला का मन जीत लेती है जिसके परिणाम 
स्वरूप ढोला उसमें अत्यन्त अनुरक्त और प्रगाढ़ प्रेमाबद्ध है। उसका समस्त आचार- 
व्यवहार पतिक्नता के अनुकूल है ।.उसके आचरण का ढोला पर इतना प्रभाव है कि 
एक बार तो दोला अपनी मारू-मिलनोत्कंठा तथा तत्सम्बन्धी प्रशय-भावना को उसके 
सम्मुख खुलकर रख भी नहीं सकता । ह | 

वह ढोला के सुख में सुखी और दुख में दुखी रहती है। जब ढोला की 
मारवणी से मिलनार्थ आतुरता उसके चेहरे पर मंडरा रही होती है तब मालवणी भी 
“'प्रीतम देखि उदास” स्वयं दुखी होती है और इसका वारम्बार कारण जानना चाहती 
है ।१ इतने पर भी ढोला के हठ और आग्रह पर वह कुछ हिचक-किभक के पश्चाप्‌ 
उसे सुप्त-दशा में छोड़कर जाने की आज्ञा भी दे देती है ।* मालवणी के इस निश्चय 
में त्याग की भावना सराबोर है । 

भावी असह्य विरह॒ की आशंका एवं ढोला के प्रति प्रेमासक्ति के कारण 
मालवरी पन्‍द्रह दिन तक सोयी भी नहीं !३ पति से विलग होने की असह्य वेदना से 
जूभने का यह कैसा अदम्य और कठोर साहस है ? ढोला को “आप जावें' कहने की 
अपेक्षा अपनी जिदह्दा के सौ-सौ ट्रुकडे होना वह अधिक पसन्द करती है 7 

मालवणी के चरित्र की उज्ज्वल भाँकी हमें उसकी विरह-विदग्धावस्था में 
प्राम होती है । ढोला के पूगल प्रस्थान कर देने पर उसे विरह का दूसह्य दुनिवार 
आघात लगता है । हृदय रूपी आकाश विरह के बादलों से आच्छादित है और नैत्रों 
से मेह टपक रहा है । उसके शरीर की समस्त संधियाँ शिथिल हो गयी हैं,+ गले के 
तीचे पानी नहीं उत्तरता और हृदय में श्वास नहीं समाता ।£ उसे सारा घर जैसे काट 


रहा हो । वह उस महल का कोना-कोना हूं ढती है जहाँ शायद प्रियतम का कोई 
22 हूं ढती है जह का कोई मीठा 


कोइक मोीठउ बोलड़इ, लागो होसइ तेंण ॥ ३५९ ॥ 
प्रियतम के बिना वह अपना कौड़ी मोल भी नहीं समझती ।॥९ 
ढोला के बिना झ्गारं कैसे मत को भाये ? मालवणी काजल, तिलक और 
ताम्दूल-- तीनों का त्याग कर देती है। चंपे का नौसर-हार उसे अंगार-सहश लगता 
है ।* उसके पे हरिण की तरह ढोला के पीछे दौड़कर भी उसे पा नहीं रहे हैं; 
हे न दिन में कक हैं और न रात में ।? उसके लिये तो अमुल्य धरोहर है साल्हकुमार 
प्रस्थान करते समय आँगन में बने पद-चिह्ल, जिनव मुटिठयों में भर-भर 
कर वह अपने हृदय से लगाती है--- 004 
१. साहिब हँसउ न बोलिया, मुभूस्‌' रीस ज॑ आज | 
अंतरि आमणदूमणा, किसउ ज इबड़ड काज ॥ २१८॥ 


२. दो. सं. ३०५। ३. दो. सं. ३४२ । 
४. दो. सं. ३४०। “५. दो. सं. ३४६ । 
६. दो. सं. ३५८। ७, दो. सं, ३७० | 
८. दो. सं. ३५३ । ं 

हि €. दो. सं. ३६६ । 


* नेयण कुरंगउ ज्यू' बहुइ, लगइ दीह नई रात ॥| ३६४ | . 


ण्र्‌ 


साल्‍्ह चलंती परठिया, आँगण दीखड़ियाँह । 
सो मई हियइ लगाड़ियाँ, भरि-भरि मुठड़ियाँह !। ३६६ ।। 
ये चरण-चिह्न ही कुए के कुहरे की तरह उसके हृदय में हो रहे हैं ।* 
मालवणी के चरित्र की विशिष्टता है पति में अनन्य निष्ठा । इस कथन में 
जैसी निष्ठा प्रतिष्ठित है वैसी कहाँ मिलेगी--- 
सज्जण गुर समुद्द तू , तर-तर थक्‍की तेण। 
अवगुण एक न साँभरद, रहू विलंबी जेण।॥; ३७६॥। 
ऐसी विरहावस्था में यदि उसके नैत्रों के शोकाभिभूत होने से उसका चीर और 
उसकी कंचुकी अश्रु-आद्रे होकर निचोड़ने योग्य बन जाय, तो कथन में ऊहात्मकता 
लग सकती है, पर व्यंजना की एकरूपता से इन्कार नहीं किया जा सकता । 
प्रिय की कामना-सिद्धि ही उसका अभीष्ट है ।* ढोला ने तो मतवाले की 
सुराही की तरह पान करके उसे छोड़ दिया,” पर वह चित्त से ढोला को नहीं 
विसारती | इस प्रकार मालवणी के हृदय की विशालता, पवितन्नता और संवेदन- 
शीलता का मर्मस्पर्शी चित्रण हुआ है जिसमें कत्तेव्यनिष्ठ भावना का समावेश है । 
उसका निम्नोक्त कथन तो पातिब्रत्य की पराकाष्ठा ही है- 
हुई रे जीव निलज्ज तु, निछस्यु जात न तेहि । 
प्रिय विछुड़त निकस्यउ नहीं, रह्मतउ लजावण मोहि ।| २७३ ।। 
यहाँ इस स्थल पर एकनिष्ठ पति-प्राण भारतीय गृहिणी मालवणी का चरित्र- 
कमल अपना पूरा परिमल विखेर रहा है। कवि ने उसके विरह में उसकी अस्थिर 
मनोदणा में उठती हुई भाव-लहरियों में एक के बाद एक कितने ही प्रेमी-मन के 
उद्गार लहराये हैं। इनमें मालवणी का चरित्र शुचिता के परम उत्कर्प पर पहुँचा 
है एवं इस वियोग-दशा की व्यंजना द्वारा ढोला के प्रति गूढ़-गम्भीर प्रेम की व्यंजना 
हुई है । 
के मालवणी में अपने मालव-प्रदेश के प्रति अनन्य अनुराग है । मारू प्रदेश की 
निन्‍दा में उसके मालव-प्रदेश की अच्छाई निहित है * और उससे व्यंजित होता है 
मालवरणी का अपने प्रदेश के प्रति अपूर्वे अनुराग । 
मालवरणी में चतुराई और व्यवहार-कुशलता कूट-कुंट कर भरी है | ढोला को 
मारू सम्बन्धी किचित्‌ भी सूचना न मिले, उसके लिये पूगल से आने वाले मार्गों की 
उसकी नाकेवन्दी कितनी चातुर्य भरी है ? ढोला के चेहरे पर शिकन देखते ही वह 
सशंक हो उठती है ।? ढोला की वहानेवाजी का वह ऐसा दो टूक उत्तर देती है कि 


२. दो. सं. ३६७। २. दो. सं. ३५७ । 
३. दो. सं. ३४० | ४. दो. सं. ४१८ ॥। 
प्र. नयणों तो वीसारिया, तू मत विसरे चित्त )। ४२१ 

६. दो. सं. ६४४-६२ । 

७. जेहा सज्जण काल्ह था, तेहा नांहीं अज्ज 


साथि चिसुलइ, नाक सल, काई विणट्ठा कज्ज ॥| २१६॥॥ 


प््डे 


ढोला का सारा तर्क बह जाता है और उसे मन की बात कहनी ही पड़ती है ।! ढोला को 
रोकने के लिये वह अपनी समस्त व्यवहार-कुशलता को दाँव पर लगा देती है। ऊंट 
से लंगड़ा होने की अनुनय विनय करना," ढोला से सुततावस्था में छोड़कर जाने 
का बचन ले लेना* और ढोला के इस प्रकार चले जाने पर पीछे से शुक द्वारा मृत्यु- 
सन्देश भेजकर” उसने हर बात में चतुराई प्रकट की है । 
सपत्नी-द्वष नारी स्वभाव का विशिष्ट अंग हैं। मालवणी भी उससे अछूती 
नहीं हैं। पूगल्‌ से आने वाले माग़रवाहियों को मरवा तक देना, ढोला को प्रलोभन 
देकर दो वर्ष पर्यन्त रोके रखना इत्यादि में ईर्ष्या-प्रवृत्ति का अंश भी है ।- मालबणी 
का नारीत्व प्यार में विभाजन नहीं चाहता । अखण्ड एवं अविभाज्य प्रेम-कामना ही 
उसे इृष्ट है ह 
मालवरी में स्वार्थ की भावना भरी हुई है जिससे प्रेरित होकर वह पुगल से. 
आने वाले राहगीरों को मौत्त के घाट उतरवा देना,/ अकारण ही गधे को दाग 
लगवाना: जैसे अभर्यादित आचरण तक कर बैठती हैं । मारू से अनायास ही 
अका रण वाद-विवाद में उलभना भी उसका अविवेकपूर्ण माना जायगा ! मालवणी 
के इन कार्य-कलापों में स्वार्थ की अतिरेकता है और उसका यह असंयत एवं 
अमर्यादित आचरण उसके चरित्र को कालिमा-युक्त बना देता है। 
इतना होने पर भी पाठक की सहानुभूति उसे सहज ही प्राप्त हो जाती है । 
कारण कि उसका चरित्र एक ओर आदर्श भारतीय नारी को संप्रकाशित करता है तो 
दूसरी ओर वह स्त्री-सुलभ दुर्वेलताओं से युक्त यथार्थ की ठोस भूमि पर भी टिका 
हुआ है। पति में ऐसी अनन्य निष्ठा कम देखने को मिलेगी । वह-ढोला की एक 
निष्ठ पुजारिन है। प्रवल प्रेम के आवेग में उसने जो कुछ भी करणीय-अकरणीय 
किया, उस पर भावोत्कपष की दृष्टि से ही विचारना अधिक, संगत होगा, साधारण 
घर्म-नीति की कसौटी पर कसना न्याय संगत नहीं होगा । 
गे: गोौण-पात्र : 
इस काव्य की कथा-वस्तु में अतेक गौणपात्र भी आये हैं। चरित्र-गठन की 
दृष्टि से इन गौरा-पात्रों का इतना महत्व नहीं जितना कथानक में.गतिशीलता लाने, 
नाटकीयता का सृजन करने, कौतूहल बनाये रखने और घटना-संयोजन में है । इनका 
परिचयात्मक आलेख इस प्रकार है--.. - 
पिगल राव कथा-नायिका मारवणी के पिता हैं । पत्नी की प्रेरणा से इन्होंने - 
पुत्री का विवाह सुयोग्य वर ढोला के साथ कर दिया। विपत्ति में भी नहीं भुकने 
की प्रवृत्ति इनमें विद्यमान है । लोकभीरू भी ये कम नहीं हैं । ढोला के पिता नल 
जो जित परायराओं के पालक हैं । पृयल नरेश पिगल का इन्होंने यथोचित सत्कार 
१. दो. सं. रशे८। २. दो. सं. ३१७-२८। ' 
३. दो. सं ३०५-६॥ 
४, प्रीतम वाँसइ जाइ नह, सुई सुणावे मुझ्क || ३६८ ॥। 
४. दो. सं. ६६ । .. ६ दो. सं. ३३३। 


(“3.५ 
किया और अपने पुत्र का विवाह मारू के साथ कर दिया। घोड़ों का सौदागर ढोला 
के समाचार प्रेषित करके कथा की गति में नवीन मोड़ लाता है। इसके फलस्वरूप 
कथा में अदुमृत नाटकीयता का संचार हो जाता है। खबास राजा पिंगल का 
विश्वासपात्र सेवक हैं जो सौदागर को ढोला व मारवणी के विवाह की सूचना 
देता है। भुणी ढाढ़ी पिगल के संदेश-वाहक बन कर ढोला को पूगल लाने का 
महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न करते हैं। वे संगीत द्वारा सभी प्रकार की बाधाओं को 
दूर करने में सफल होते हैं । उनके इस कार्य में सामन्‍्त-समाज की सन्देश-प्रेषण की 
की परम्परा सुरक्षित रही है | रेबारी ऊटशाला का आरक्षक व ऊंठों का निपुण 
परीक्षक है | वह ढोला के लिए तीब्रगामी ऊंट तैयार करके लाता है जो नागरबेल 
खाने वाला और गंगा का पानी पीने वाला है | गडरिया प्रेम-मार्ग की वाधा के रूप 
में उपस्थित होकर ढोला को मार्ग में रोकता है पर ढोला ऊँट की प्रेरणा से बढ़ता ही 
जाता है । गडरिये की उपस्थिति से काव्य में राजस्थान के प्राकृतिक वातावरण का 
सही चित्र उपस्थित हो जाता है। ऊमर सुमरा का चारण प्रेम-मार्ग की दूसरी बाधा 
के रूप में आकर मारवणी के जराग्रस्त होने की सूचना देता है। इससे ढोला की 
रूपलिप्सा की परीक्षा हो जाती है | वीसू चारणण ढोला के चंचलचित्त को मारवणी 
के सौन्दर्य का वखान करके शान्त करता है | कथा को आगे बढ़ाने में वीसू महत्त्वपूर्ण 
योगदान देता है । अतः इसे इस कथा का प्रमुख गौरा-पात्र कहा जा त्षकता है । 

पिगल की रानी व मारू की माता उमा ही ढोला की सुन्दरता से प्रभावित 
होकर मारवणी के साथ उसका विवाह कराती है । पिंगल उसी की प्रेरणा से ढोला 
को सन्देश भेज कर बुलवाता है। दाम्पत्य-जीवन में उमा का सर्वोपरि स्थान असं- 
दिग्ध है । चंपावती ढोला की माता है | यह बड़ी चतुर व चालाक स््रीहैँ। इसके 
अतिरिक्त मारवणी की सखियाँ, दीपधारिणी, डमणी आदि नारी पात्र भी हैं जो कथा 
में बीच-बीच में प्रकट होकर कोई नवीनता का आकस्मिक मोड़ उपस्थित कर देते हैं । 
घ : पशु-पक्षी पात्र 

'डोला मारू रा दूहा' में ऊठ, शुक, गधा, कुरकें, पपीहा आदि मानवेतर 
प्राणी भी कथानक में नवीनता लाने या कथा की गति के अवरोध को दूर करने में 
सहायक हुए हैं । ढोला का ऊंट उसके काये में कष्ट सह कर भी सहायक बनता है । 
निराश होने पर वह ढोला को आशा बँधाता है। वह सत्परामर्शदाता के प्रतीक के 
रूप में इस कथा में प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है ; शुक ग्रुणवान संदेश-वाहक की भूमिका 
निभाता है । इस कार्य में शुक्र परंपरागत प्रतीक की तरह प्रयुक्त हुआ है। गधा माल- 
वणी के पड़यन्त्र से दागा जाता है । पपीहा अपनी वाणी से मारवणी के विरह में 
तीव्रता ला देता है । कुरकें मारवणी के विरह-दुःख की सह-भागिनी वनती हैं, परर 
उसके सन्देश को ले जाने में प्रयुक्त होकर सभी प्राणियों में समान सहानुभूति-सूत्र की 


विद्यमानता को प्रमाणित करती हैं और इस प्रकार एक अखंड जीवन समष्टि का 
आभास कराती हैं । 


उ : अलौकिक पात्र : 
कई अलौकिक पात्रों की उपस्थिति से इस कथा में आकस्मिक मोड़ आ गया 


हे फ्र 
है । मारू की परिचिता एक योगिनी और योगी आते हैं । योगिनी के आग्रह से योगी 
मंत्राभिषिक्त जल पिला कर मारू को सचेत कर देते हैं। इस घटना से कथा में 
नाटकीय परिवर्तन आ जाता है । काव्य की कुछ प्रतियों में योगी-योगिनी के स्थान 
पर शिव-पार्वती का आगमन होता है। ऐसी घटनाओं का संयोजन करके प्रेम की 
शाश्वत भावना को दिखाना और उसमें अलौकिक शक्तियों के योगदान को प्रकट 
करना ही क्ृतिकारों का उद्ं श्य होता है । 
छ : अन्य पात्र 

अन्य पात्रों में बुर (घास) और जाल (काड़ी) का नाम लिया जा सकता 
है। ये विरह के उद्दीपन के रूप में काव्य में आये हैं । 

'ढोला मारू रा दृहा' के चरित्र गतिशील तथा गतिहीन, दोनों प्रकार के हैं । 
ढोला, मारवणी, मालवशी एवं ऊमर सूमरा के चरित्रों में यथावसर उनके विभिन्न 
पक्ष, कहीं-कहीं अन्तद्व नह, परस्पर संघर्ष, उससे होने वाले रूपान्तर और विकास ,का 
चित्रण हुआ है | इनके चरित्र में प्रधान गुरा प्रेमानुभूति का है । विभिन्न परिस्थितियों 
के घात-प्रतिघात से अन्य चारित्रिक ग्रुण भी प्रसंगतः उभर आये हैं। अतः उनका 
चरित्र जीवन-संघरष में परिस्थितियों के अनुसार बदलता हुआ तथा फल-प्राप्ति की 
ओर अग्रसर होता जान पड़ता है । 

कथानक में जो अन्य गौरा पात्र पिगल, नल, उमा देवड़ी, चंपावती, सौदागर 
खवास, वीसू चारण, रैवारी आदि आये हैं, उनके चरित्र का एक ही पक्ष एक ही 
रस-रूप में चित्रित हुआ है | ये चरित्र गतिहीन श्रेणी के हैं। कथानक में घटना- 
त्मक-संयोजन के समय ही ये पात्र हमारे समक्ष आते हैं। आदि से अन्त तक इनका 
चरित्र एक-सा ही बना रहता है । इस पर भी इनके अवतरण से कथानक में जो नाठ- 
कीयता की सृष्टि हुई है वह अत्यन्त कलात्मक बन पड़ी है। 

समालोच्य ग्रथ के पात्रों की जी चरित्र-परक विशिष्टताएँ उपलब्ध होती हैं 
उन्हें दृष्टिगत रखते हुए हम 'ढोला मारू' के चरित्र-विधान को इन रूपों में विभक्त 
कर सकते हैं:--- 

१. आदर्श रूप में; .. २. जाति-सवभाव के रूप में; 

३. सामान्य स्वभाव के रूप में, और ४. व्यक्ति-स्वभाव के रूप में । 

इसके कथा-कलेवर की अत्यल्प पात्रों द्वारा संसृष्टि हुई है। कथा-फलक के 
इस प्रकार सीमित होने के कारण उसमें घटनाओं के स्थान पर मार्मिक अनुभूतियों 
की अपेक्षाकृत अधिक व्यंजना हुई है । इन परिस्थितियों में कवि-कर्म और भी कठिन 
हो जाता है; परन्तु 'डोला मारू' का कवि पात्रों के अच्तरंग से परिचित है, उन्हें 
. पहिचानता है । उसमें वस्तु, परिस्थिति एवं चरित्र के सूक्ष्म-विश्लेषण प्रस्तुत करने, 
रहस्योद्घाटव करने त्तथा समभने के लिये जिस अन्तदृ ष्टि की अपेक्षा है, वह इस 
कइतिकार में प्रत्यक्ष है। इस कारण ही पात्रों की मामिक अनुभूतियाँ सफलता से 


व्यंजित हुईं हैं और विशेषता यह है कि इससे कथावक की गति में मन्थरता एवं 
एकरसता का अंश-सात्र नहीं 


पर 


पात्रों का चरित्र निरूपण भी प्रत्यक्ष तथा परोक्ष--दोनों रीतियों से किया 
गया है। इससे स्पष्टता एवं तीज्ता आई है। पर इस काव्य का सौन्दर्य परोक्ष 
चरित्र-चित्रण में ही निहित है । वस्तुतः काव्य में कलात्मकता भी परोक्ष चित्रण द्वारा 
ही आती है। विभिन्न घटनाओं, कार्य-कलापों और अन्य पात्नों के घात-प्रतिघात 
द्वारा प्रमुख पात्रों के चरित्र निर्मित हुए हैं । अतः उनमें मौलिकता का अंश एवं सजी- 
वता आ गयी है जो एक सुन्दर कलात्मक कृति का अनिवार्य और आवश्यक ग्रुरा है। 

चरित्र-चित्रण के प्रसंग में औचित्य पर भी लिखना उचित रहेगा। बिना 
ओचित्य के प्रभावोत्यादकता नहीं आ सकती । पुरुष चरित्र में पौरुषिक गुणों की 
अभिव्यक्ति एवं नारो चरित्र में नारी-सुलभ गुणों का आकलन समीचीन होता है। 
'ढोला मारू रा दूहा' के पाच अपने-अपने सृष्टि-भेद के अनुसार अपने-अपने वर्ग तथा 
अपनी-अपनी प्रष्ठ-भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं । ढोला एक मध्ययुगीन सामन्त है 
जिसमें सामन्त-व्यवस्था से पोषित संस्कार हैं। दूसरी ओर नारीपात्रों में उनके 
स्वाभाविक गुण यथा सरलता, निष्कपटता, अगाध विश्वास, पातित्नत्य, भावुकता, 
सौकुमार्य; सौतिया-डाह भादि विद्यमान हैं | यहाँ कथा में राजा, रानी, सामनन्‍्त, 
नौकर-चाकर, चारण, दासी, पुरोहित, ढाढ़ी आदि सामन्त-व्यवस्था की विविध 
हलचलों में भाग लेने वाले पात्र भी यथास्थान कार्य-रत हैं । 

भारतीय काब्यों में वहुघध-अलौकिक और पशु-पक्षी चरित्र भी कार्य-कलापों 
में स्वयं हिस्सा लेते हुए या कार्य-व्यापारों को प्रभावित करते हुए हृष्ठिगोचर होते 
हैं । इस काव्य में भी लोक-विश्वास के अनुरूप योगी-योगिनी तथा ऊंट, शुक भादि 
पशु-पक्षी कथा को अग्रसर करते हुए मिलते हैं । 

चरित्र जीवन के अनुकूल भी होने चाहिये । इस काव्य के पात्रों का चरित्र- 
निदर्शन अत्यन्त स्वभाविक ढंग से हुआ है । कवि का उद्देश्य उनके चरित्रांकन में 
आदर्श प्रतिष्ठापक व्यवहारों का प्राधान्य दिखाना नहीं है । सभी पात्र संवेदनशील 
प्राणी हैं; मानव-मन की अच्छाइयों-वुराइयों से युक्त । आदर्श एवं यथार्थ की भिल- 
मिली से वे अत्यन्त स्वाभाविक तथा प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं । 

चरित्र-योजना की सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि पात्र हिन्दू-ग्रहस्थ-जीवन 
से आये हैं । अत: उनके चरित्र में उच्छेखलता नहीं अपितु शालीनता है, मात्र 
आदर्श नहीं वरन्‌ लौकिकता है । पात्रों का चरित्र हिन्दू-दाम्पत्य-जीवन के आदर्शो 
तथा तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं से पूर्ण सामनन्‍जस्य रखता है। ये गाहंस्थिक- 
प्रेम के पथिक हैं, सूफी साथंक नहीं | इस विभेद के कारण ढोला मारू रा दूहा' के 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का समावेश है। 

'ठोला मार के पात्रों में चरित्र-वैविषध्य की अवश्य कमी है। इसका कारण 
कथा-फलक की कमजोरी नहीं वल्कि आकारिक लघुता हूँ । रसानुभूति की ओर 
भुकाव होने से कथा में विविध चरित्रों का जमघट नहीं दिखाई पड़ता | 


तृतीय परिच्देद 
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काव्य-स्वरूप 


तृतीय परिच्छेद : काव्य-स्वरूप 


(अ) प्रबन्धात्मकता : 


बन्ध' में 'प्र' प्रकृष्टता बोधक उपसंग से निर्मित हुए 'प्रवन्ध' से तात्पर्य है 
पद्म जो बन्चान में है' अर्थात्‌ पद्मों की परस्पर सुनियोजना । ह 

आचार्य वामन ने ऐसे काव्य को विवद्ध अर्थात्‌ पुर्वापर-सम्बन्ध-युक्त कहा 
है और उसे 'माला' कहा है जबकि अनिबद्ध अर्थात्‌ पूर्वापर-सम्बन्ध-रहित काव्य को 
मुकुट ।* इससे यह॒तात्पय॑ निकलता है कि प्रवन्ध में माला के समान सुसम्बद्धता 
और संगठन होता है जिसके विपरीत मुक्तक में मुकुट के समान स्वतंत्रता और 
विश्वू खलता । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इसीलिये कहते हैं कि यदि प्रबन्ध काव्य एक 
वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ ग्रुलदस्ता ।* 

आचार्य आनन्दवर्धन ने प्रवन्ध-काव्य के आवश्यक तत्वों पर विचार करके 

उसके अधोलिखित आवश्यक तत्त्व निरूपित किये हैं--- 

१. विभाव, ( स्थायी ) भाव, अनुभाव और संचारी भाव के औचित्य से 
सुन्दर, ( वृत्त-पृ्वंघटित अर्थात्‌ ) ऐतिहासिक अथवा (उद्लेक्षित अर्थात्‌ ) 
कल्पित कथा-शरीर का निर्माण; 

२. ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त होने पर भी इसके प्रतिकूल स्थिति (क्थां- 
शादि) को छोड़कर, बीच में अभीष्ट रस के अनुकूल नवीन कल्पना 
करके भी कथा का संस्करण ; 

३. केवल शास्त्रीय विधात के परिपालच की इच्छा से नहीं ; अपितु - 
(शुद्ध) रसाभिव्यक्ति की हष्टि से सन्धि और सन्ध्यंगों की रचना ; 

४. यथावसर (रसों के) उद्दीपत तथा प्रशमत ( की योजना ) और विश्वान्त 
होते हुए प्रधान रस का अनुसंबान (स्मरण रखना) ; ह 

५. (अलंकारों के यथेच्छ प्रयोग की पूर्ण) शक्ति होने पर भी (रस के) 
अनुरूप ही (परिमित मात्रा में) अलंकारों की योजना [३ 

आचार्य रामचन्द्र शक्ल ने जायसी की प्रवन्ध-कल्पना पर विचार करते 

हुए दो आवश्यक वातें वतलायी हैं-- इतिवृत्तात्मकता तथा रसात्मकता । इतिवृत्ता- 
त्मकता से तात्पय एक ऐसी मुख्यकथा से है. जो आदि से अन्त तक चलती 
है तथा रसात्मकता से तात्पर्य उन प्रासंगिक वर्णानों से है जिनमें जीवन दशा के मासिक 
चित्र प्रस्तुत किये जाते हैं और जो हृदय को रमाने में समर्थ होते हैं ।# 

१. काव्यालंकार सुत्रवृत्ति : १/३/२७-२८ ॥। 

२. हिन्दी साहित्य का इतिहास : पु० २४७ । 

३. ध्वन्यालोक : तृतीय उद्योत : १०-१४ । 


- ४. जायसी ग्रंथावली : भूमिका : पु० ६८ । 
हक] 


समग्रतः प्रवन्ध काव्य के निम्नलिखित तत्व हुए--- 
- सानुवन्ध प्रवाहपुर्णा इतिवृत्त, 
-« सुसम्वद्ध प्रासंगिक कथा-योजना, 
« रसाभिव्यंजना, 
. माभिक स्थलों का चयन, 
« वस्तु-वर्रान, 
- अलंकृति और गुणोत्कर्ष, 
. सम्बन्ब-निर्वाह, तथा 
८. कार्य की दृष्टि से एकरूपता । 

सानुबच्च प्रवाहपूर्णा इतिवृत्त और सुसम्बद्ध प्रासंगिक कथा-योजना पर हम 
द्वितीय परिच्छेद में 'कथा-संगठन' शीर्षक के अन्तर्गत विस्तृत विचार कर चुके हैं । 

रसात्मकता सफल प्रबन्धत्व का प्राण है। इसी के कारण काव्य अमर 
बनता है । 'ढोला मारू रसाभिव्यंजना की हृष्टि से अनूठा काव्य है। इसका अंगीरस 
है श्वगार और इसमें भी विप्रलम्भ का ही विस्तृत चित्रण है । 

ढोला के स्वप्नदर्शनजन्य विरह में मारवणी की अन्तर्वेदना सर्वप्रथम मारवणी- 
सखी संवाद में प्रत्यक्ष होती है और तनिक सौदागर की कथा से दिये गये विराम के 
पर्चातु पुनः संदेश में अभिव्यक्त होती है | इस प्रसंग में वियोग-श् गार की साभिक 
एवं अन्त: स्पर्शी अभिव्यक्ति हुई है। मारवणी की मिलनोत्कण्ठा का काव्य में अत्यन्त 
मामिक वर्सन है । यह उत्कठा विरह कोटि की मानी जा सकती है क्योंकि ढोला 
का मारवणी से परिणय हो चुका था । इसकी आलम्वन-गत अनेक काम-दशाएँ यहाँ 
सुन्दर रूप से व्यक्त हुई हैं यथा गुश-कथन (दो. सं. ११४ से १३२), मरण अधभि- 
लापा (दो. सं. ११२, १४९ से १५२) आदि यहाँ उसकी सन्ताप, पाण्डडता, दुर्बलता, 
अधीरता, अनालम्बता, उन्माद, मूर्च्छा, तन्‍्मयता, मरणाभिलापा आदि अनेक 
कामदशाएँ और विःश्वास, उच्छवास, रोदन, भूमिपतन आदि चेष्टाएँ इस प्रसंग में 
दो. सं. ३४८ से दो. सं. ४२१ तक व्यक्त हुई हैं । 

पीवण सर्प द्वारा मारवणी के प्राखण-हरण प्रसंग में करूएा विप्रलम्भ श्गार 
की मामिक अभिव्यक्ति हुई है | इसमें ढोला के शोक-संवलित रतिभाव की अभिव्यंजना 
हुई है । इसके आलम्वत विभाव एवं अनुभावों की अभिव्यक्ति हमें दो. सं. १५६६ से 
दो. सं. ६१२ तक मिलती है | 

ठोला मारू रा दूहा' में संयोग श्र गार--पूर्व रागान्तर संयोग और करूण 
विप्रलम्भान्तर संयोग--इन दो स्वरूपों में अनुभूतिगम्य होता हुआ दिखाई देता है । 
पूर्वरागान्तर संयोग ढोला के पूगल पहुँचने पर दो. सं. ५४३ से ५९३ तक के दोहों 
में प्राथ्य है। करूण विप्रल्षम्भान्तर संयोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति मारवणी के 
पुरर्जीवित हो जाने के प्रसंग में और मारव॒शी को लेकर ढोला के नरवर गढ़ पहुंचने 
तक के द्त्त खण्ड में हुई है। यह श्ुगार अंशत: अस्पष्ट रूपेणा ही काव्य में 
अभिव्यक्त हुआ हूं 
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हर 


उपयु क्त शव गार अवस्थाओं की सुनियोजना प्रवन्व॒त्व की रसात्मकता की पूर्ण 
परिचायिका है । कवि ने अत्यन्त कौशल से भाव-विभाव-अनुभावों को व्यक्त किया 
है । रसात्मकता के लिये कवि ने कथा प्रवाह को मोड़ा है और कल्पना का सहारा 
लेकर सजीव बना दिया है। रसाभिव्यंजना के कारण ढोला मारू रा दृहा वाक्य 
रसात्मकं काव्यम्‌' का मूत्तरूप है ।* हर 
मर्म-स्पर्शी स्थलों के चयन में 'डोला मारू रा दृह्ा-कार ने अपनी प्रवन्ध- 
प्रट्रता का सुन्दर कलात्मक परिचय किया है। इस काव्य के निम्नांकित प्रसंग अत्यन्त 
अंतःस्पर्शी, सरस एवं भावविभोर करने में सक्षम हैं--- 
१. स्वप्नगत ढोला-मिलन के उपरान्त पूर्वराग विप्रलम्भ झ्ू गार की काम- 
दशशाओं के वर्णानांतगंत मारवणी की विरहोक्तियाँ; 
२. मंजिष्ठा पू्वराग से आद्े मारवरणी के विरह सदेश में उसकी विरह-ब्यथा 
और अंतर्वेदना का निदर्शन; 
३. प्रवास विप्रलम्भ की वियोगावस्था में मालवणी की विरह संवेदना का 
भावमय चित्रण; 
४. कऋरूण विप्रलम्भ श्गार की वियोग अवस्था में मारू की मृत्यु पर ढोला 
का विलाप; 
५. पृगल यात्रा से पूर्व मालवणी-ढोला संवाद में ऋतु-चित्रण; 
६. ढोला[-मारू के मिलन प्रसंग में संयोग श्रृंगार की कामदशाओं एवं 
रसानुभावों का रत्युत्पादक तथा मामिक स्थल; 
७. उपयुक्त स्थल में परिहासमुलक उभयपक्षात्मक संवाद-योजना; 
८. वीसू का हृदयहारी नख-शिख वर्णन । 


सामिक्र प्रसंगों के सुचयन से सारा इतिवृत्त ही रस-रत्नाकर बन गया है । 
एक भी अनपेक्षित वर्णोव काव्य में नहीं मिलता जिसने कथानक की अनावश्यक 
कलेवर-वृद्धि के साथ शुष्कता और असम्बद्धता की सृष्टि की हो । जीवन के मोहक और 
अनुरंजक प्रेम का कुशल कवि ने सुन्दर और आकर्षक चित्र खींचने में अपनी प्रतिभा 
का प्रयोग किय। है । उसके हृदय का समस्त रस इन रसमय मर्मस्पर्शी स्थलों में हमें 
प्राप्त होगा । यही कारण है कि ये प्रसंग हमारी रागात्मक वृत्ति को जाग्रत करते हैं 
और हमारे समक्ष चित्र-सा खिंच जाता है। इतमें भावनाओं का नैसभिक सौन्दर्य 
और प्रच्छन्न प्रवाह तो मिलेगा ही, साथ ही ये प्रसंग कवि की कला-कुशलता के भी 
परिचायक हैं | कवि विरह का कुशल चितेरा है--ये प्रसंग इसकी साक्षी देते हैं । ये 
रसात्मक स्थल मुख्य उहं श्य-पूर्त में सहायक हैं और कथा को विश्यूखलित भी नहीं 
करते । ये मार्मिक प्रसंग साहित्य-जंगत्‌ की शाश्वत निधि हैं । 'सारे प्रबन्ध में ये 
'रसात्मक स्थल हार के बहुमूल्य मुक्ताफलों की तरह पिरोए हुए हैं और इतिवृत्त का 





१. इस काव्य की रस योजना पर चतुर्थ परिच्छेद में विस्तृत विचार किया 
गया है । 


६३ | 


पतला-सा सुवर्गायूध इन मोतियों को एक लड़ी के रूप में पिरी देने के लिये व्यवहत 
हुआ हैं । 7 

बस्तु-वर्णन प्रवन्धन्पद्गरता एवं प्रवच्च-शिल्प का महत्त्वपूर्ण और अनिवार्य 
तत्व है । इसके सुसंयोजन से रागात्मक वृत्ति ऋंकृत होती है । आचार्य शुक्ल के शब्दों 
में “उसमें (प्रवच्ध काव्य में) घटनाओं को सुसम्बद्ध श्खला के साथ-साथ हुदय को 
स्पर्ण करने वाले, उसे नाता भावों का रसात्मक .अनुभव कराने वाले प्रसंगों का 
समावेश होना चाहिये। इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा 
सकता ।* अत: काव्य के घटनाचक्र के अंतर्गत वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिविम्धवत्‌ 
चित्रण ऐसा विविध रूपात्मक, कलात्मक और प्रभविष्णु होना चाहिये कि वह रसा- 
भिव्यक्ति एवं भावोद्रेक में पूर्णा समर्थ और सहायक वनकर काव्य की शौभा बने । 

डोला मारू रा दृहा' में ऐसे अनेक आह लादकारी प्रसंग हैं जो रसोद्वोधन में 
समर्थ हैं और जिसके फलस्वरूप समस्त काव्य में रसात्मकता और सौन्दर्य का संचार 
हुआ है । वे अवोलिखित हैं--- 

१, देश-काल चित्रण, 

. नख-शिख चित्रण, 
. प्रकृति वर्रान, 
. करहा वर्णन, 
५. यात्रा वर्शान । 
१. देश-छाल चित्रण : 

'ढोला मारू/ का घटता-देश नरवर और पृगल है । इन दोनों ही भू-खण्डों से 
सुपरिचित कवि ने स्थानीय प्राकृतिक वातावरण और तद्युगीन समाज का सजीव 
चित्रण आलोच्य काव्य में प्रस्तुत किया है । मारवणी और मालवणी के वाद-विवादर 
में तो यह नैत्रों के समक्ष साकार हो उठता हैं। सामाजिक जीवन और. प्राकृतिक 
पर्यावरण का ऐसा हुवहू चित्रण अन्यत्र दुर्लभ है ।* ऋतुएँ, वनस्पति, जीवन-चर्या, 

रहन-सहन आदि सभी कुछ हुवहू चित्रित मिलेंगे | श्री घनश्याम दास बिड़ला ने सत्य 
लिखा है कि “यदि यह कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी कि यह पहली पुस्तक 
होगी जिसमें राजस्थान की आत्मा का हुवह चित्र पाया जाता हैं।४/* बहू 
कितना स्वाभाविक एवं कितना सच्चा है । पांच सौ साल पहले का किया हुआ वर्खन 
ऐसा मासूम होता है मानो आज का ही हो 7१ 
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होला मार रा दृहा : संपादक-त्रय : पु० ४५-४६ ॥। 

जायसी ग्रग्थावली : भुभिका : पृ० ६६-७ । 

दो. सं. ६५४-६७ ) 

इसके सुविस्तृत अवलोकनार्थ सांस्कृतिक निरूवण का परिच्छेद देखिये | विस्तार- 
अय से यहाँ केवल संकेत ही दिया गया है । 

५. ढोला मारू रा दृहा ; प्रवचन : पु० ६ । 


रु खत ह० 


ः ह३ 

२. नख-शिख चित्रण : 

नारी का रूप सौन्दर्य काव्य में भी अदभुत सौन्दर्य की सृष्ति करता हैं । अतः 
'होला मारू' के कवि ने भी रूप-वर्णान के किसी अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया । 
वायिका मारवणी का रूप-वर्णान हमें निम्नलिखित प्रसंगों पर प्राप्त होता है--- 

के. वय: सन्धि, 

ख. सौदागर-खवास वारत्तालाप,* 
ग॒ ढोला-ढाढी संवाद, 

घ. ढोला-वीस वार्त्तालाप, 7 

ढोला और वीसू के संवाद में यह वर्णन सविस्तर प्राप्त होता हैं। यद्यपि यह 
धन नख-शिख की विशिष्ट प्रणाली के अनुरूप साँचे में ढला हुआ नहीं है, परन्तु 
इसमें रूप-शील की सम्पूर्णा छंटा का हमें आभास मिल जायगा ।* इस चित्रण में 
भारतीय साहित्य के चिरपरिचित उपमानों का जवलम्बन तो हैं ही, अनेक मौलिक 
एवं अछूते उपमानों की सरसता भी मिलेगी । भाषा का सहज प्रवाह एवं सरलता, 
वित्ताकषेक शैली आदि के सफल समन्वय से यह सौन्दर्य-चित्र सजीव और आकर्षक 
हो उठा है | इसमें हमें कवि ने अन्तर्वाह्य मधुरिमा से मंडित सौन्दर्य का अत्यन्त 
निपुणाता, कलात्यकता एवं अपूर्वता से हमें परिचय कराया है । रूप-शील चित्रण की 
हर पंक्ति एक-दूसरे से बढ़कर है । यह प्रसंग इस काव्य की अनुपम निधि तो है ही, 
अन्य वर्णोनों से भी किसी अवस्था में न्‍्यून नहीं है । 

मालवणी के नख-शिख का वर्णन कवि का अभीष्ट नहीं रहा । अत्तः वह काव्य 
में नहीं के वरावर आया है । 

३. प्रकृति वर्णन : 

ढोला मारू रा दृहा' में प्रकृति वर्शन की भी अपनी विशिष्टता है। उसमें 
प्रकृति-वर्णन की षडम्ऋतु अथवा वारहमासा जैसी तनियोजना नहीं हैं लेकिन ग्रीष्म, 
चर्पा तथा शीत ऋतु--इन तीन ऋतुओं का वर्णंत मिलता हैं । इनका वर्णन पूर्वराग 
विप्रलम्भ, प्रवास विप्रलस्भ और संभोग श्गार के उद्दीपन विभाव रूप में हुआ है । 
इस वर्णात पर स्थानीयता का गहरा रंग है ।६ 
४. करहा वर्णन : 

इस मरू-प्रदेश का मुख्य पालतू पशु है ऊंट, जो यहाँ के मनुष्यों के स्वभावा- 
नुसार दीक्षित होकर यहाँ के जन-जीवन का पूरक ही वन गया है | ऊट के स्वाभाविक 
और सर्वांग चित्रण विना 'ढोला मारू का वस्तुवरणन भी अपूर्ण भौर निर्जीव रहता 
और उसके विना कथानक को त्वरा भी नहीं मिलती । ऊँट-विषयक कबियों की 
उदासीनता का परिहार हमारे कवि ने इस राजस्थानी काव्य में किया है । | 


न्‍्ण 





१. दो. सं. १३। २. 
३. दो. से. १६९७-२०७ । ४. दो. से. ४५१-८८ | 

४. विशेष विवेचन के लिये द्वितीय परिच्छेद और चतुर्थ परिच्छेद देखिये । 
६. पंचम परिच्छेद में इस पर विस्तार से विवेचन किया गया है। 


दो. सं. ८-८ | 


६४ 


अमर कोश में इस विचित्र और विशालकाय पशु के उष्ट्र, ऋ्मेलक, मय, 
महांग, वकग्रीव, लग्वोप्ठ, कंटकाशन आदि अनेक पर्याय दिये गये हैं' जो इसकी 
शारीरिक विशेषताओं के छोतक हैं । अन्य भाषाओं में इसे कामलोस (ग्रीक), भेलुस 
(लेटिन), कैमेल (फ्रेंच), केमल (अंग्रेजी), गामाल (हिंत्र ), जमल (अरबी) 
आदि कहते हैं ।* भारत में प्रायः ५०० ई. पूर्व से ६०० ई. पूर्व के मध्य ऊंट के 
इतिहास पर टिप्पणियाँ मिलती हैं ।* मॉनियर विलियम्स के अनुसार ऊंट के अर्थ में 
ऋरमेलक के उल्लेख के लिये पंचतंत्र प्राचीनतम संरक्ृत ग्रथ प्रतीत होता है ।* 
राजस्थान में यह घरती का करोत और घर को शोभा माना गया हैं। श्रेष्ठ 
ऊंट की कसीटी है--- 
ओछी गोडी, मेस कड़, बहै उलालां बग्ग | 
वो ओटी वो करहलो, आथण होय अलग्ग ।[* 
अर्थात्‌ जिसकी टाँगें छोटी हों और जिसके नेस (दाँत) निकल आये हों, 
ऐसा ऊंट लम्बी मंजिलें पार कर सकता है । इस प्रकार के ऊंट पर जो सवारी 
करता है उसे प्रात:काल से लेकर सायंकाल तक पीठ से उतरने की आवश्यकता 
नहीं । ढोला की हृष्टि में जीन रखने के वाद हवा होने वाला और घड़ी भर में 
योजन चलने वाला* तथा नागर बेल चरने वाला ऊंट सर्वोत्तम हैं ।९ 
ऊंटों को बाँवने के लिये अलग ऊटशाला भी ढोला ने बनव; रखी थी।* 
मालचणी तो ऊंट को दाख और विजारे तक चरने को देती थी ।! ऊँट के खाने 
की अन्य वस्तुओं में फलियों सहित हरे मूंग,” नागर बेल,*१ ऊंटकटारा, फोग, रे 
आक, £ करील?* आदि का उल्लेख कवि ने किया है । चरने के वाद ऊँट की जुगाली 
करने की क्रिया भी कवि की हृष्टि से ओभल नहीं रही--- 
तन्‍त तणवक्द, पिउ पियद, करहउ ऊग्राल हु ॥ ६३१ ॥। 
ऊँट की एक चाल विशेष को 'ढाण' कहते हैं । उँट ढोला से आग्रह करता 
है कि वह रुके नहीं--- 
१, काण्ड २: वैश्य वर्ग £ : श्लोक ७५ । 
२. मुक्ता: अंक ६० : पृ० १२८ पर श्री दीरेन्द्र कुमार जैन के 'ऊंट' विषयक 
निबन्ध से उद्ध त । * 


३. सागरी प्रचारिणी पत्निका : वर्ष ६३ अंक ३-४ : पु० २६८॥। 

४. संस्कृत ३ ग्लिश डिक्शनरी : पृ० ३२० । 

५. राजस्थानी कहावतें : डॉ० कन्हैयालाल सहल : पृ० २५२ से उद्बत । 
६, पलाशियउ पवने मिलइ, घड़िए जोइशा जाथ | ३०८ ॥॥ 

७. दो. सं. ३०६१ + 

८. दो, सं. ३०७। ६. दो. सं, ४२६। 

१०, दो. सं, ३१६॥ ११. दो, सं. .३२० एवं अन्य । 
१२. दो. सं. ४२७।॥ १३. दी. सं, ४ए८। 

१४, दो. सं. ४३२। १४. दो. से. ४३१। 
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क्रम ऋम ढोला, पंथकर, ढाण म चूके ढाल ॥ ४४० ॥ 
अरब देशों में तो ऊँटवालों का गीत विशेष है 'हुदाये अरब जिसे सुनकर ऊंट मुदित 
होकर तेज चलने लगता है । 
ऊँट को 'केकार' कर उसका एक अग्न पैर मोड़कर बाँध दिया जाता है। इस 
क्रिया को 'कूटना' कहते हैं। इस काव्य में इसका उल्लेख आया है-- 
पग सू ही पत्र कू दियउ, मुहरि भझाली नारि ॥। ६२६ || 
ऊँट के बीमार होने पर दागने' से उसकी चिकित्सा करने का व्यवधान है । 
ढोला अपने अँट के लँगड़ाने पर उसे दागना चाहता है ।* 

#ट बरसात में (तिसल' जाता है । अतः मालवणी ढोला से बरसात में ऊंट 
पर यात्रा करने से रोकती है ।* ऊँट गन्दले पानी पर 'हृकता' नहीं। इस ओर 
कवि का संकेत है-- 

छीलरियड दूृकिसि नहीं, भरिया केथि जहेसि । 
पलाँण मांडने अथवा ऊँट की सवारी करने पर बलबलाहट (अड्ड्गना) का यह 
हृश्य कितना स्वाभाविक वन गया है--- 
करहइ किया ठहुकड़ा निद्रा, जागी न/रि ॥ ३४५॥। 
'ठोलामारू' में कसबी,२ पलाण, कसणा,+ मोहरी,* नकेल,” पागड़ा, टापर,* 
छुड़ी** आदि ऊंट सम्बन्धी अनेक उपकरण भी आये हैं । 
ऊंट की विशेष अवसरों पर सजावट भी की जाती है। ढोला ने भी पूगल- 
प्रस्थान के समय घु घरू वाँधकर अपने करहा की सजावट की--- 
ढोलउ करहउ सज कियठ, कसबी घाति पलाँण | 
सोवन-वानी घूधरा, चालण-रइ परियाँग ॥। ३४३ ।। 
ऊंट को तेज चलाने के लिये छड़ियों से चटाचट पीटा जाता है। चलाने- 
वाले की इस क्रिया का स्वाभाविक चित्रण और उस पर ऊंट की खीक दर्शनीय है-- 
सड़-सड़ बाहि म कंबड़ी, राँगाँ देह म चूरि || ४६२ ।। 
इस काव्य में इस प्रकार ऊंट का हमें अत्यन्त स्वाभाविक चित्रण उपलब्ध 
होता है जिसमें ऊंट अपने स्वभाव, आचार-व्यवहार, आकृति और वेशश्षूपा में -हमारे 
समक्ष साकार हो जाता है ! निस्सन्देह, इसमें अत्युक्ति नहीं कि “राजस्थान में ऊँट से 
यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को इसमें अपने नित्य प्रति के सामान्य अनुभवों की 
१. ढोइल सन चिता हुई, दीजइ केइक दग्ग )॥ ३३० ॥। 
२. नदियाँ, नाला, नीकरखा, पावस चढिया पुर । 
करहुड कादिम तिलकस्यइ, पंथी घुृगलू दूर ।) २५६ ॥॥ 


३. दो. सं. ३४३। ४. दो. सं. ३२६ आदि । 

४. दो. सं. २४६॥ ६. दो. सं. २१३, ६२६ आदि। 
७, दो. सं. ३१२१ ८. दो. सं. ३०४, ४११ आदि। 
६. दो. सं. २७६ । १०. दो. से. ४६४, ६३३ आदि । 
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प्रतिब्वनि सुनाई देती है । राजस्थानी जीवन का यह अभिन्न सहचर, सी. एच. 
स्टाकले गब्दों में “उन इनेगिने भारवाही पशुओं में से है जो तब तक चलता जाएगा 
जब तक कि वह मरकर गिर न पड़े ।* ऊंट को पूगल से अन्त समय तक विशेष 
लगाव रहता है । कहावत है कि 'ऊंट मरे जद पूगल कानी | 
५, यात्रा वर्णन : 
यात्रा-प्रसंग भी प्रवन्ध काव्यों के वस्तु-वर्शंन का एक अभिन्न अंग है। 
आलोच्य काव्य में भी ढोला द्वारा की गयी यात्रा का वर्सान कवि ने किया है । इस यात्रा 
को दो भागों में वाँटा जा सकता है--- 
प्रथम चरण : मरवर से पुग॒ल; * 
द्वितीय चरण : पुगल से नरबर | 
ढोला की मारवणी-मिलनार्थ पुगल, यात्रा ही इस काव्य की प्रमुख यात्रा है । 
यह दीर्घ निर्जन यात्रा मरुभूमि की है । अतः ऊंट द्वारा की गयी है । ऊँट को मर-भूमि 
का जहाज कहा जाता है । वाहन की हृष्टि से इस तरह इसमें पूर्ण स्वाभाविकता है। 
यहाँ यह ऊँठ ढोला का वाहन ही नहीं, उसका सखा एवं विश्वास-पात्र अनुघर भी है । 
ढोला की यात्रा भनुप्य-कृत एवं देव-कृत अनिष्टों से युक्त है। मानवीय 
अवराधों में मालवणी का विरोध, एवाल, ऊमर सूमरा का चारण, ऊमर सूमरा आदि 
के प्रसंग हम ले सकते हैं जौर देव-कृत अनिष्ट में मारवणी की मृत्यु और पुनःजीवित 
होने की घटना । यह मार्ग देशोद्भव कप्टों एवं असुविधाओं से पूर्णा है । इस यात्रा 
में ढोला संघर्प-निरत और आपदा-पग्रस्त हृष्टिगोचर होता है और मारवसी-मिलन का 
जो प्रमुख लक्ष्य है, उसके लिये समान उत्लांठित और आतुर है। कवि ने यहाँ मार्ग 
के प्राकतिक-पयवरण को न छूकर घटना-क्रम पर ही हृष्टि को केन्द्रित किया है जो 
इस भाषना-प्रधान काव्य के सर्वेथा अनुरुप है । 
निष्कर्पत: 'ढोलामारू का वस्तु-वर्णन अल्प मात्रा में होकर भी अनूठा है। 
इसके रससिद्ध कवि ने संवंत्र औचित्य का ध्यान रखते हुए इसे भावसंश्लिप्ट रुप में 
चित्रित किया है । इससे वह अंगी-वृत्त के साथ मिलकर एक प्राण हो गया है। 
: यायावरीय राजशेखर की टिप्पणी है कि जतक्रीड़ा, पुष्पावचय, सन्ध्या और चर्द्रोदय 
आदि का वर्णाव सरस होने पर भी अधिक मात्रा में न होना चाहिये तथा प्रस्तुत 
प्रसंग एवं रस के विरुद्ध भी न होता चाहिये ।""”""**““*कविगण नदी, पर्वत, 
समुद्र, नगर, घोड़े, हाथी एवं रथ आदि के वर्खानों में जो प्रयत्त करते हैं; वह उनकी 
काव्य-रचना शक्ति का प्रचार मात्र है। मर्मत् विद्वान उसे बहुत अच्छा नहीं 
समझते ।* इस वस्तु वर्णन में न तो परिगरणनात्मक प्रवृत्ति ही परिलक्षित होती है 
१. ढोला सारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन : श्री शम्मसिह सवोहर : पृ० ६१ । 
- मुक्ता : अंक ६०: पृ० १३० से उद्धूत । 
सं. ३४६-५२६ । 
दो. सं. ४९६-६५१। 
५. काव्य मोर्मांसा : नवम्त अध्याय : पु० ११११ 
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और न ही वह प्रस्तुत प्रसंग, एवं रस-विरुद् ही है । समस्त वर्णन प्रसंगारि 
स्वाभाविक और सतच्तुलित हैं। वस्तु-वर्शान संयत है, उसमें व्यर्थ का 
विस्तार नहीं । इससे रसात्मकता आच्चन्त व्यात रही है । 
रसानुरूप अलंकृति- एवं गुणोत्कर्ष भी प्रवन्धत्व के तत्वों 
स्थान रखते हैं। इनके सुप्रयोग . से काव्य का रस-हपी आत्मा 
कथानक रूपी सप्राण शरीर कंचनवर्णी होकर देदीप्यमान हो 
वस्तु-वर्णंत अलंकारों से सुस्पष्ट, प्रभावोत्पादक एवं चमत्कृत हो जाता हैँ । 
इस काव्य में अलकारों का प्रयोग साध्य नहीं है । वह साधन मात्र हैं और रसा- 
नुकूल है जिससे काव्य सहज अलंकृति से सुशोभित हो. गया है। श्गार की संयोग- 
विप्रलंभ अवस्थाओं, नख-शिख वर्शान आदि मर्मस्पर्शी प्रसंगों में अनेकश: अलंकारों 
का स्वभाविक और सुन्दर प्रयोग स्तुत्य है। अनेक नवीन उपमाओं की मौलिक 
उद्भावना इस काव्य के सौन्दर्य में चार चाँद लगा देती. है । अलंकारों के स्वाभाविक 
एवं सुष्ठु और औचित्य-संयुक्त प्रयोग से काव्य रमणीय अर्थ वाला बन गया है । 
रस और अलंकृति के समन्वय से समस्त काव्य रसाद्ें, भावानुभ्ति-प्लावित एकार्थ 
काव्य बन गया है। ध्वनि, गुर आदि की उपस्थिति से भी काव्य चमत्कृत बना है। 
'ढोला मारू' 'गुणीभूत व्यंग्य' श्रेणी का काव्य है वयोंकि इस काव्य में व्यंग्य-सौन्दर्य 
के आकर्षण की अपेक्षा वाच्य सौन्दर्य अधिक प्रवल है। मामिक प्रसंगों में वाच्यार्थ 
प्रधान है और व्यंगार्थ गौणा, पर व्यंग्यार्थ तिरस्क्ृत भी नहीं है ! इस काव्य की रमणी- ' 
यता का रहस्य वाच्यालंकारों में अन्तर्लीन तउेस्तु अथवा अलंकार रूप व्यंग्याथे में 
है। शास्त्रज्ञों ने गुणों को रस का धर्म माना है। गुणों के अस्तित्व का जब हम 
इस काव्य में अन्वेषण करते हैं तो हमें माधुय्य गुरा प्रधान दिखाई देता है । माधुर्य 
का क्षेत्र भी शव गार, करुणा और शान्त रस है , आनंदवर्धन ने लिखा भी है कि माधुरय 
संभोग श्वृगार की अपेक्षा विप्रलम्भ ख्गार में और विप्रलम्भ खश्ूगार की अपेक्षा 
करण रस में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट लगता है क्योंकि सहृदय के हृदय की आद्वंता 
(द्रवी भावमयता ) संभोग की अपेक्षा विप्नलम्भ में और विप्रलम्भ की अपेक्षा करुण में 
अधिक बढ़ा करती है । इस काव्य में विप्रलम्भ ही प्रधान है, अतः माधुर्य ही सर्वत्र 
प्राम्त होता है। यथावसर अन्य गुण भी उपस्थित हैं ।१ ४ * 
कथा में अनवरूद्ध और सहज प्रवाह की रक्षोर्थ सस्बन्ध-निर्वाह की कुशलता 
अपेक्षित होती है । कुशल कवि संकेत, अनुमान, स्वप्न, स्मृति आदि नाटकीय उपकरणों 
के आश्रय लेकर सम्बन्ध की अह्ुटता की रक्षा करता है। 'ढोला मारू' का कथानक 
भी भावात्मक और रसात्मक है । भावात्मक प्रसंगों की प्रधानता के कारण यहाँ ' 
विराम भी निस्सनन्‍्देह आ गये हैं परल्तु ये. रसात्मक स्थल अत्यधिक आकर्षक होने के 
करण रागात्मक तत्व से सरावोर हैं। फलतः लम्बे होने पर भी पाठक को ऊब नहीं 
होती । मुख्य वृत्त और अवान्तर प्रसंगों के सूत्रों को कवि ने ऐसी निपुराता के साथ 
१. अंलकार, गुण, ध्वनि, शब्द-सौष्ठव आदि पर इस शोध प्रबंध के पंचेस 
परिच्छेद में विशद विवेचन उपलब्ध है । 
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क्रमवद्ध और संगुम्फित किया है कि विश्व खलता का आभास तक नहीं होता | कथानक 
की टूटती श्र खला दूर जाकर पुनः जुड़ी है और यह सब अस्वाभाविक नहों लगता। 
नाटकीय उपकरणों की सहायता से कवि ने कथा-श्र खला की निरन्तरता और अहूट्ता 
बनाये रखी है। इस लघु कथा में त्वरा, गति एवं मोड़ के लिये जिन सहायक प्रसंगों 
का सृजन हुआ है उन्हें इस तरह सुसम्बद्ध किया गया है कि वे अपने उद्दे श्य में सफल 
रहे हैं और मुख्य कथानक के अभिन्न अंग हैं । 

कार्य की दृष्टि से एकरूपता अथवा कार्यान्विति भी प्रवन्धात्मकता का प्रमुख 
तत्व है | कार्य-्संकलन से समस्त कथा अपने लक्ष्य और मुख्य प्रयोजन की ओर उन्मुख 
दिखलाई पड़ती है । मुख्य कार्य के पौषक अनेक क्रिया-व्यापारों की अन्विति से' 
प्रवन्बात्मक-निवद्धता सफल होती है । इसी प्रयोजन को हृष्टि में रख कर हमारे यहाँ 
नाटकीय संधियों की आयोजना और पश्चिम में कार्य-संकलन' की आवश्यकता पर 
बल दिया गया है | 'ढोला मारू का मुख्य कार्य है ढोला-मारू का मिलन, और जितने 
भी प्रसंग प्रसंगावशात्‌ आये हैं, वे कथा को इसी ओर ले जाते हैं। सभी सूत्र मुख्याथ 
के प्रेरक और संयोजक हैं और उद्दश्य पूति के उदवोधक । अतः प्रमुख उद्देश्य से' 
असम्बद्दता के कहीं दर्शन नहीं होते | आदि, मध्य और अवसान' की सुस्पष्टता से कार्य 
सम्बन्धी एकता का निर्माण हुआ है जो कवि के प्रवस्ध-कार्यान्वय-कौशल का प्रमाण है। 

इस विवेचन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि प्रवन्धत्व की दृष्टि से 
'ढोला मारू रा दृहा' एक पूर्ण सफल काव्य है । इसमें प्रकथन पूर्ण सानुबन्ध कथा है 
जिसके आदि, मध्य और अवसान स्पष्ट हैं, सुसम्बद्ध प्रासंगिक कथा योजना है और 
मर्मस्पर्णी रसात्मक स्थलों का प्राधान्य है। वस्तु-वर्णन संश्लिप्ट है और उससे भी 
कवि उदासीन नहीं रहा है । 'ढोला मारू” में मामिक प्रसंगों का सम्बन्ध-निर्वाह और 
कार्यान्विति भी दर्शनीय है । इस तरह इसका प्रवन्धत्व सुनियोजित है जिससे शार््रीयता 
के निर्वाह के साथ-साथ सरसता एवं सजीवता भी अक्षुण्ण रह गयी है । 

प्रवन्वात्मकता को लेकर शांख्रीय ग्रंथों में काव्य के निम्नलिखित भेद किए 
गये हैं--महाक्राव्य, काव्य, खण्ड काव्य | ढोला मारू रा दृहा' में इन काव्य-भेदों 
के लक्षणों की उपस्थिति पर भव आगे विचार किया जाता है । 
के : महाकाव्य की दृष्टि से : 

चिर-विश्लेषण-रत भारतीय मनींपा ने साहित्य-शास्त्रों में 'महाकाव्य को 
लेकर जितना विचार-विश्लेपएण, सूक्ष्म-छाववीन और मनन-मन्धन किया है ; उतना 
काव्य के अस्य स्वरूपों पर नहीं । जाचायों की इस दीर्घ परम्परा में भामह (काब्या- 
लंकार : १/१९-२३), दनन्‍्डी (काव्यादश्श : १/१४-२०), रूद्वट (काव्यालंकर सूत्र : 
१६/२-१६ ), हेमचन्द्र (काव्यानुशासत : ८), विश्वनाथ (साहित्य दर्षश : ६/३१५- 
३२८) आदि ने महाकाव्य विषयक सुविस्तृत एवं सर्वांग विवेचना की है । पाशचात्य 
आलोचना-लक्षेत्र में भी अरस्तू, ल वस्सु, केग्स, डिक्सन, हॉव्स, रेसां, डेवनॉट, एवर 
ऑम्वी, सी. एम. वावेरा, केर, वाल्टर पेटर आदि गणमान्य आलोचकों ने महत्वपूर्ण 
व्िचार-विवेचन किया है| अतः यह कथन सही है कि संसार में जितने कवि हैँ 
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महाकाव्य की सचमुच ही उतनी परिभाषाएँ हैं और महाकाव्य-रचना के उतने ही 
नियम हैं ।? वाह्मान्तर चाहे जो रहा हो, फिर भी डिक्सन के शब्दों में “महाकाव्य 
सभी देशों में एक जैसा है । पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण--सर्वत्र उसकी 
आत्मा और प्रकृति में एकता है ।”* ु 
महाकाव्य के कतिपय शाश्वत तत्त्व इस प्रकार निरूपित किये जा सकते हैं--- 
२. महदुद्द श्य, महत्लेरणा और महती काव्य-श्रतिभा, 
. गुरुत्व, गाम्भीय और महत्त्व, | 
. महत्क!यं और युग-जीवन का समग्र चित्र, 
» सुसंगठित जीवरत कथावक, 
, महत्त्वपूर्ण चायक, 
. गरिसामयी उदात्त शैली, 
 तीब्र प्रभावान्विति और गंभीर रस-व्यंजना ।ई 
सहाकाव्य एक नैतिक, घार्मिक अथवा राष्ट्रीय मूल्य के प्रतिष्ठापन के महदुद्द श्य 
की संजीवनी से अनुप्रारित काव्य होता है। फलतः उसमें महत्ता एवं तज्जन्य विराठता 
रहती है। 'ढोला मारू' का उहँ श्य है नायक का नायिका प्राप्ति । अतः मानवीय हृदय 
में निहित प्रेम-प्रवृक्षि का परिचायक होते हुए भी यह व्यष्टिगत उद्दे श्य है, समष्टिगत 
नहीं । इसलिये अपनी संकुचित सीमा और संकीर्ण परिधि से इसमें विराट चेतना 
का अभाव है जिससे कारण यह लोकानुरंजन से आगे नहीं बढ़ सका | लेकिन 
व्यक्तिगत जीवन का यह उद्द श्य भी महत्त्वपूर्ण है और नायक-नायिका की सामाजिक- 
करत व्य-निष्ठा का द्योवक । कर्त्तव्यसिद्धि की प्रेरणा इसके कथानक में तीज्नता से अभि- 
व्यक्त हुई है और वह आचचन्‍्त व्याप्त है तथा कवि की काव्य-प्रतिभा की पुष्टि करने - 
वाली । कवि ने माभिक स्थलों की नियोजना में नीर-क्षीर विवेक की हंस-प्रश्ृत्ति का 
पूर्ण परिचय देते हुए स्वाभाविक अनुभूतियों की सहज अभिव्यक्ति से इसे अत्यन्त 
मर्मस्पर्णी बना दिया है । श 
ढोला मारू में आदर्श स्थापना, गंभीर जीवन दर्शन, उत्कृष्ट विचार-वैभव 
आदि भी नहीं है जो मह्काव्य का अभिन्न अंग हैं । इसके उपरान्त भी 'ढोला मारू/ 
में हृदय-वत्त्व की ऊंचाई और भावनाओं की गहराई है कि हर सामाजिक क्षेत्र में यह 
अपनाया गया और ढोला तथा मारू आदर्श दाम्पत्य के श्रद्धा-पांत्र बने । 'ढोला मारू' 
में प्रेम की मर्यादा का आदश्श निर्वाह है| सर्वत्र संतुलित उद्गार हैं, अमर्यादित 
प्रदर्शन नहीं । ! 
सहत्का की सिद्धि और युगजीव का समग्र चित्रण भी महाकाव्य का एक 
अत्यावश्यक्र लक्षण है | वह युग जीवन का प्रतिनिधि होता है; कारण कि उसमें युग 
१. दिंदेशों के महाकाव्य (दी बुक आफ एपिक का अनुवाद) : भुमिका : के 
गोपीकृष्ण योवेश : पु० १३१ | 
२. इंगलिश एपिक एण्ड होरोइक पोएड्री : पृ० २२।॥ 
३. हिन्दी महाक/व्य का स्वरूप विकास : डॉ० शस्सुनाथ सिह : पु० १०८-१२१ । 
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की प्रतिच्छाया होती है। ढोला मार के तायक-तायिकरा अपने अदम्य साहस, 
अपरिमित उत्साह आदि चारित्रिक गुणों के कारण किया-शील, संधर्ष-रत और 
जोवनानुरक्त हृट्िगोचर होते हैं। सम्पूर्ण युगजीवन के तत्व क्ञा इसमें आंशिक निर्वाह 
ही हो पाया है | इसमें जीवन तथा जगत के विविध पक्षों और विशद व्यापारों का 
वैविध्यपूर्णा चित्रण भी अभ्नाप्य है। इतना होने पर भी 'ढोला मारू अपने सीमित कलेवर 
में मध्ययुगीन सामन्त-समाज के दाम्पत्य जीवन का सजीव चित्र साकार करता है। 
ज्ञीवन के इस एक पक्ष से पूर्णतया सम्बद्ध होते हुए भी उसमें तदुयुगीन अच्य पक्षों का 
यथावत्तर और प्रसंगानुसार सीमित-सांकेतिक संश्लिप्ट चित्र है। कथानक के जीवन के 
एक पक्ष प्रेम-पक्ष से ही सम्बन्धित होने के कारण उसी की तीज़ और सशक्त अनुभूति | 
हमें होती है । 

महाकाव्य का कथानक पूर्सतः सुसंगठित, सुश्ष खलित, अन्विति युक्त और 
कलात्मक होना चाहिये | 'ढोला मार का कथानक नरवर और पुगल के राजकुलों की 
प्रेम गाथा है। यह कथानक लघु है जिसके कलेवर में कल्पना के मणिकरांचन 
समन्वय से वृद्धि हुई है । 'ढोला मारू' के कथानक के भी आदि, मध्य और अन्त 
सुस्प्ट हैं तथा कथा-विन्यास के शास्त्रीय तत्व अर्थ-प्रकृतियाँ, कार्यावस्‍थाएँ और 
सन्वि-सन्ध्यंग यत्र-तत्र मिलते हैं । अवान्तर प्रसंग भी आधिकारक वृत्त से पूर्ण अन्वित 
हैं। लेकिन गम्भीर जीवन दर्शन के अभाव से उसमें कलात्मक कसावट नहीं आ पाई 
है। भाव-व्यंजना और वस्तु वर्णन में समानुपात भी नहीं है। भावाभिव्यक्ति के स्थलों 
पर कथानक गौर और शिथिल भी गया है लेकिन दूर जाकर पुनः सूत्रवद्ध भी हो 
जाता है । 

वाग्भट्ट ने बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, औदार्य, गांभी्य, थे, माधुये, कला 
कुशलता, विनय, निरोगता, शुचिता, स्वाभिमान, प्रियवादिता, जनानुरागिता, वाग्मिता 
महावंजत्व आदि गुणों का नायक में अधिवास माना है ।* ये घीरोदात्त नायक की 
चारित्रिक विशेषताःएँ हैं और ऐसा नायक ही महाकाव्य का नायक होता है। ढोला- 
मार का तायक, नायक का द्वितीय भेद घीर ललित नायक है जो ललित गुणों 
से युक्त सामन्त कुलोदभव होकर भी सामन्‍्त जीवन के गुणों के साथ-साथ 
सामान्य प्रवृत्ति का है । अतः सम्पूर्य युग-प्रतिनिधित्व से वह वंचित है । 

गरिमामयी उदात्त शैली भी महाकःब्य में अपेक्षित है। उसमें सफल एवं सांग 
रस परिपाक, नाटकीयता, विवरणात्मकता, उच्चकोटि का शब्द-विधान, छल्दों का 
सुप्ठु प्रयोग, भावानुकूल एवं भावोत्कर्प विधायक अलंक्ृति, रीति-ब्ृत्ति एवं गुण-युक्तता 
आदि साहित्यिक और शास्त्रीय वैधानिक रूढ़ियों की भी सुनियोजना होना चाहिये । ढोला 
मारू में नव-रसाभिव्यक्ति नहीं है। इसका अंगीरस है श्रद्भार और उसमें भी विप्रतम्भ 
श्रगार की प्रमुखता । कवि ने नाटकीयता भी प्रदर्शित की है जिससे कल/त्मकता की 
प्रीवृद्धि हुई है। अन्य अभिव्यक्ति-सौप्ठव लाने वाले उपकरण यथा घ्वनि, रीति, दृत्ति, 

१. काव्यानुशञासत ; अध्याय ५ ( नायक प्रकरण ) । 
२. साहित्यवर्पण : विश्ववाथ : ३। १४० || 
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गण छुत्द, अलंकार आदि भी 'ढोला मारू' में उपस्थित हैं ।' ढोला माझू का शब्द-विधान 
लोकभापा से ग्रहीत है । कवि ने लोक-भूमि पर स्थित होकर इस इंति का भ्रणयन 
किया है । अतः 'ढोला मारू! की अलंकृति भी इतनी शास्त्रीय न होकर निश्छुल हैं, 
यत्न साध्य न होकर सहज है। इस काव्य के रससिद्ध- और प्रतिभा-सम्पन्न कवि ने 
शास्त्रीयता का किचित सम्बल लेकर भी अभिव्यक्ति में नैसगिक सौन्दर्य. और सौष्ठव 
का प्रस्फुटन अपनी इस कृति में किया है । 'ढोला मारू' की सुदूर लोकप्रियता के मूल 
में इसकी निएछल अभिव्यक्ति ही एकमात्र कारण है जो हर हृदय से तादात्म्य स्थापित 
करने में सफल हो सकी । 

रसात्मकृता और प्रभावान्विति महाकाव्य के अनिवार्य तत्त्व हैं । इनके 
कारण ही हर हृदय रस से विभोर हो जाता है, प्रभावित होता है और महाकाव्य 
जातीय जीवन का प्रतीक वन जाता है। महाकाञ्य में नवरप्ताभिव्यक्ति की गम्भीर 
नियोजना होती है और नाना भावनाओं का वैविध्य पूर्ण चित्रण, कि हर हृदय उससें 
अपनी घड़कन देखता है । “ढोला मारू' में नवरसों की योजना दृष्टिगत नहीं होती । 
इस काव्य का अंगीरस है श्वुगार और उसकी भी विप्रलम्भ अवस्था। इसमें सर्वत्र 
रतिभाव की ही पूर्ण और पुष्ट व्यंजना है। यह श्वृगार शान्‍्त में पर्यवसित है। 
संयोग श्र गार में स्थूलता है और दो-एक दोहों में मांसलता उभर आयी है। पर यह 
मानना पड़ेगा कि विप्रलंभ शू गांर इस काव्य की अनमोल निधि है। उसमें बिरही 
आत्मा का करुण ऋनदन और व्यथा की करुण कथा है जिससे अनुभूति में निशछलता 
और सहज-स्वाभाविक प्रवाह आ गया है । विप्रलंभ के अन्दर परियाक में व्यथा . की 
धारणी और वेदना की प्रतिध्वनि है। इसमें वह च्ुम्बकीय शक्ति है गो हर सहृदय को 
आक्ृष्ठ कर सकती है । 


रसात्सकता प्रभावान्विति की जननी है। 'ढोला मारू की रसात्मकता से 


प्रभावन्विति प्रबुद्ध पाठक की सुरूचि को अत्यन्त प्रभावित करती है। उसका चित्त 
अभिभूत होकर असाधारण भाव-लोक और कल्पना-लोक में विच्चरण करने लगता है । 
सच्चे काव्य की कसौटी भी यही है । काव्य आनन्दानुभव कराता है। मामिक स्थलों 
के सुचयन ने वहाँ कवि की क्षमता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, वहाँ 
सारे इतिवृत्त को ही रसात्मक वना दिया है। अन्त: कथानक आद्योपान्त पाठक के 
हंदय को स्पर्श किये रहता है ! यह रसवत्ता शास्त्रीय ग्रुणोेपेत भी है और हृदय की 
निशछल ओर नैसभिक वृत्तियाँ लिये हुए भी । विप्रलम्भ रसभाव के नैरन्त्य से अंगी 
रस समष्टि रूप में व्याप्त हैं । 

महाकाव्य में वह अदम्य जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता होती है. कि 
अनेक युगों के भंकावातों में भी उसका प्राण-दीपक अक्षुण्णा और ज्योतिर्मय रहता है । 
महाकाव्य कालजयी कृति होती हैं । 'ढोला मारू” की आत्मा में भी यह अद्भुत जीवनी 
शक्ति और प्राणवत्ता है । अनेक युगों से 'डोला म.रू' अपना रस-मसकरन्द लुठा रहा 
है और संस्कृति, साहित्य और कला क्षेत्र में वन्दनीय है । इस रमणीक और ललित 
काध्य में हृदय को लुभाने की अद्भुत क्षमता आज भी है, जो किसी समय थी और 
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आने वाले समय में रहेगी भी । “मीठी चीज बरावर खाने पर भी मीठी ही लगती है । 
इस न्याय से मरुजन इसके रसपान से अधा जायेंगे, ऐसा भय नहीं है ।”? यह अक्षरस: 
सत्य है । इसने जनजीवन में जिस गहराई तक प्रवेश किया है, उसकी जड़ें बहुत गहरी 
हैं। जीवनी शक्ति की परीक्षा का परीक्षक समय है । डॉ० शस्शुनाथ सिंह का कथन 
है कि ” काल जितना ही निष्ट्वर है, उतना ही न्‍्यायी भी है। वह अपने कन्धों पर उन्हीं 
काव्यों का बोक ढोना पंसद करता है जिनमें उसके कन्धे पर चढ़ने की क्षमता और 
शक्ति होती है । जिनमें ऐसी जीवन्तता और योग्यता का अभाव होता है उनको काल 
शव-तुल्य समभकर विस्मृति की अंधेरी गुफाओं में दफना देता है ।”३ 'ढोला मारू 
अमर काव्य पद क। अधिकारी इसी जीवन्तता के कारण बना है और समय तथा स्थान 
की वाधाओं को अस्वीकार कर जीवित रहा है । महाकाव्य का यह तत्व इसमें पूर्णतः 
विद्यमान है । 

महाकाव्य के अन्य शास्त्रीय लक्षणों का यथा सगे-वद्धता, मंगलाचरण, 
खल-निन्‍्दा आदि का इसमें पूर्ण अभाव है । वैविध्य पूर्ण पात्र, उनका पूर्ण रुप से 
विकास, नवर॒स परिपाक, समाजगत धर्म एवं राजनीति का पूर्ण चित्रण, प्रकृति का 
रमणीक एवं भयावह चित्रण, देव और आसुरी प्रव्ृत्तियों का भीपण संघ, छन्द 
वैविध्य आदि इसमें नहीं है । 

इस प्रकार 'ढोला मारू' में महाकावब्य के सूक्ष्म और स्थूल, अन्तरंग और 
वहिरंग लक्ष्णों की सुष्ठु ऋकलक और आंशिक आभा अवश्य है । 

डॉ० सत्येन्द्र ने 'होला' का एक लोक-महाकाव्य' की संज्ञा से अभिषेक किया 
है ।* शास्त्रीय महाकाव्य की हृष्टि से इस कथन में अतिरंजना और भतिरेकता भले ही 
दृष्टिगतत हो; परस्तु गाह॑स्थ्य-दाम्पत्य के लघ्रु कथा-कलेबर में भावों की निशछलता, 
कलित कल्पना को आभा, शैली की मनोहारिता, हृदय को अभिशभ्नुत कर देने वाली 
मधुर रस-धारा, लोक-परिवेश का अभ्ृतपूर्व चित्रण, प्रभावान्विति और इन सबसे 
बढ़कर अनवरूद्ध जीवनी शक्ति और सशक्त प्राणवत्ता आदि की सत्यता 'ढोला मारू 
में है । डॉ० सत्येन्द्र का कथन इन्हीं भावनाओं से अभिभूत लगता है । 

उपयु क्त वातें किसी श्रेष्ठ कृति में होती अवश्य हैं पर मात्र इनकी उपस्थिति 
के कारण ही कोई काव्य महाकाव्य नहीं हो जाता | साथ ही यह भी सत्य है कि 
परिभाषाओं की संकीणें सीमा और लक्षणों के आधार पर यह निर्णाय नहीं लिया 
जा सकता कि अमुक विशेष काव्य महाकाव्य है अथवा नहीं । “किसी-किसी काव्य 
के सम्बन्ध में हमारी यह भावना होती है कि वह महाकाव्य है पर परिभापायें और 
लक्षण उस भावना को पूरणंतया अभिव्यक्त नहीं कर पाते । 

यदि मात्र अनवरूद्ध जीवनी शक्ति और प्राणवत्ता को ही महाकाव्य का एक 


ढोला मारू रा दृहा : प्रवचन (३) : धनश्यामदास विड़ला : पृ० ६ । 
हिन्दी महाकाव्य का स्वरुप विकास : पु० ३२५-२६ । 

हंस : 'डोला-एक लोक महाकाव्य' शीर्षक निबन्ध । 

४. दी एपिक : एवर क्रोम्बी : पृ० ४० । 
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मात्र लक्षण मान लिया जाय तो 'ढोला मारू' के सम्बन्ध में भी सकारात्मक निर्शाय 
लिया जा सकता है। पर 'ढोला मारू सें उस व्यापकता, उदात्तता, और विराटता 
का अभाव है जो एक महाकाव्य का प्राण होती है । 
ख : काव्य (एकार्थ) की दृष्टि से 
प्रवन्ध' की दृष्टि से द्वितीय काव्य-प्रकार आचार्य विश्वताथ-हय (एक प्राचीन 

इसरे अर्वाचीन) के शब्दों में ऋ्रशः 'काव्य' अथवा 'एकार्थ काव्य है। काव्य' शब्द 
की अत्यन्त व्यापकता के कारण यहाँ विवेचन में 'एकार्थ काव्य! संत्रा ही व्यवहृत 
की जा रही है । 

आचार विश्वनाथ ने श्रव्य-क्राव्यान्तगंत काव्य नामक विवा के निम्नाँकित 
लक्षण दिये हैं--- 

भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्मसमुज्कितस । 

एकार्थ प्रचण: पत्ये: संधिसामग्रय वॉजितम्‌ ॥| ३९८ ॥)। 
अर्थात्‌ काव्य” पद्य-प्रवन्ध का वह प्रकार है जो संस्कृत, प्राकृत किवा अपभ्रश 
भाषा में निवद्ध किया जाया करता है। इसमें सर्गों का वच्ध आवश्यक नहीं, और न 
संधि-पंचक की सम्पूर्ण रचना ही अपेक्षित है । इसकी रूपरेखा 'एकार्थ प्रवण' अर्थाव्‌ 
एक वृत्त अथवा चरित से सम्बद्ध पद्य-कदम्व से ही पूर्ण हो जाया करती है ।* श्री 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ऐसे 'काव्य' को 'एका्थे काध्य' को संज्ञा से अभिहित करते 
हुए लिखते हैं, “हिन्दी में कुछ ऐसी रचनाएँ भी देखी जाती हैं जिनमें जीवन-वृत्त तो 
पूर्ण लिया गया है; किन्तु महाकाव्य की भाँति वस्तु का विस्तार नहीं दिखाई देता । 
ऐसी रचनाओं में जीवन का कोई एक पक्ष विस्तार के साथ प्रदर्शित करने का प्रयत्न 
देखा जाता है । 'एकार्थ' की ही अभिव्यक्ति के कारण ऐसी रचनाएँ महाकाव्य और 
खण्डकाब्य के वीच की रचना होती हैं। इन्हें एकार्थ काव्य या केवल काव्य 
कहना चाहिये | 

समग्रतः एकार्थ काव्य के अधोलिखित लक्षरा हुए--- 

१. प्रबन्धात्मकता के रहते हुए भी सर्गवद्धता और संधि-पंचक का अविधान, 

२. कथानक अविस्तृत, कम मोड़ लिया हुआ और अधिक व्यंजनात्मक, 

३. नायक-नायिका के पूर्ण जीवन के एक पक्ष का ही प्रमुखतः चित्रण । 

इन्हें यदि हम 'ढोला मारू रा दृहा' पर घटित करें तो हमें स्पष्ट होगा कि 
आलोच्य काव्य में ढोला और मारू के प्रशणय की एक क्रमवद्ध कथां है। यद्यपि 
'ढोला मारू की प्रवन्धात्मकता उतनी 'शास्त्रीय' नहीं; फिर भी उसका प्रवन्ब-सौष्ठव 
उत्तम है। कथा के आदि, मध्य और अन्त सुस्पष्ठ हैं और कार्य समनन्‍्वय-कारी हैं जो 
प्रबन्ध के सुगठन की कसौटी हैं । 

ढोला-मारझू का कथानक विस्तृत नहीं है । उसमें घटनाओं और अवान्तर 
प्रसंगों की वहुलता भी नहीं है ! यह कंगव्य भावना प्रधान है, घटना प्रधान नहीं । काव्य 
१. साहित्यदर्पण : अध्याय ६। 
२. - वाह सय-चिप्तर्श : पृ० १२ । 
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में जो वस्तु-वर्णन भी हुआ हू, वह भो अत्यन्त संक्षिप्त है, प्रसंगानुसार है, स्वतस्त्र न 
होकर संश्लिप्टठ हैं । इस कारण कथानक में विस्तार नहीं आ पाया हैं। रसात्मक 
स्थलों का चयन हृदयहारी और कवि के रचना-कौशल को प्रकट करने वाला है। 
प्रासंगिक घटनाएँ आधिकारिक वृत्त के साथ पूर्णतः जूड़ी हुई हैं और उसकी 
सहायगिका हैं । ; 
कथानक के सुविस्तृत नहीं होने के कारण कवि ने सर्म-नियोजन की भा 
आवश्यकता नहीं समझी । कथानक भाव-व्यंजनात्मक अधिक है; परूतु उसमें कवि 
से यत्र-यत्र अभिलपित मोड़ देकर उसमें रोचकता और चारूता समाविप्त की है। 
पाठक की उत्सुकता कथा के साथ निरच्तर प्रवृद्धमान होती रहती है । 
विवेच्य काव्य ढोला मारू हैं भी एक ही वृत्त अथवा चरित से सम्बद्ध । 
संपादित संस्करण में तो नहीं, परन्तु अन्य अनेक दोहामयी प्रतियों में ढोला और 
मारू के जन्म की कथाएँ हैं । इस तरह काव्यकार को पूर्ण जीवन वृत्त ग्राह्म ता 
हुआ है; परन्तु उस जीवन का कथा में एक ही उद्दीए्ट पक्ष प्रबल है और वह है प्रेम- 
पक्ष । ढोला-मारू/ में दाम्पत्य-प्रेम की व्यंजना ही अधिक अभिव्यक्त हुई हैं ।इस 
दास्पत्य शव गार की भी विप्रलम्भ अवस्था को सुविस्तुत स्वरुप प्रदान करने की कवि 
की हृष्टि रही है, संयोग अवस्था पर कम । 
इस प्रकार ढोला-मारू' सें क्र-वद्ध कधानक होते हुए भी उसकी परिधि 
विस्तृत नहीं है । इसमें सर्ग बद्धता का अभाव हैँ और इसकी रचना तद॒युगीन लोक 
मरु-भाषा में हुई हूँ । पूर्ण जीवन-वृत्त ग्रहण करके भी कवि ने उसके प्रेम पक्ष पर 
ही अपनी दृष्टि केन्द्रित की है अर्थात्‌ इसमें 'एकार्थ' ही व्यक्त हुआ हैं। कथानक इतना 
लघु और अवान्तर कथाओं से शून्य भी नहीं है तथा उसमें मुख्य कार्योन्सुख मोड़ भी 
हैं । अत: इन तत्वों की 'ढडोला मारू' में प्रधानता देखते हुए इसे 'एकार्थ काव्य ही 
कहा जा सकता है । आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी यही अभिमत है, “दोहा 
छंद प्रवस्ध का छन्द ही नहीं है । फिर भी उसमें (ढोला मारू) क्रम-बद्ध कथा है । 
इसलिये अधिक से अधिक उसे एकार्थ-काव्य के अन्तर्गत रख सकते हैं । खण्ड काव्य 
इसलिये नहीं कि कथा अधिक संधियों वाली है । कुछ विस्तृत है ।? 
ग : खण्ड-काव्य की हृष्टि से : | 
संस्कृत साहित्य में ऐसे काव्यों की बहुलता है जिन्हें खण्ड काव्य की समृद् 
और सुदीर्य परम्परा में आसन्च किया जा सकता है लेकिन इस काव्य-विधा पर 
शास्त्रीय विवेचल का उतना ही अभाव है । 
रूद्ट द्वारा प्रतिपादित प्रवब्य काव्य के दो रूप महतु एवं लघुरे में से 'लघु' 
काव्य के स्वरूप निर्वारण में हम खण्ड काव्य विपयक शास्त्रीय मान्यता की कत्पना 
का सूतयात समझ सक्मते हैं | रूद्नट ने लघु” काव्य का स्वरूप और लक्षण देते हुए 
लिखा है कि उसमें चतृर्वंग फल में से कोई एक फल और असमग्र रूप में अनेक 
१. निजी पत्र ; दिनांक ३-६-६६। 
२. काव्यालंकार : १६/२॥॥ 
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रस अथवा समग्र रूप में एक रस होता हैं ।* आचाये आनन्दवर्घन ने विभिन्न काव्यरूपों 
की परिगणना में खण्ड कथा' काव्य की गणना की हैं जो किसी वड़ी कथा के एक 
देश का वर्णान करने वाली होती है ।* 

इस अतिव्याप्ति और अनिश्चितता का अन्त किया विश्वनाथ कविराज ने । 
उन्होंने सर्वप्रथम 'खण्ड काव्य' शब्द का प्रयोग करते हुए इसमें प्रवन्धात्मकता का 
संकेत किया औंर इसके लक्षण निर्दे शित किये--- 

खण्डकाव्यं भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च | यथा मेघदूतादि ।रै 

अर्थात्‌ खण्ड काव्य काव्य के एक अंश का अनुसरण करने वाला होता हैं। 
शुकदेशीयता' से कविराज का क्‍या तात्पयें था, यह अस्पष्ट रह गया और इस सूत्र के 
विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न अर्थ लिये । कुछ ने इसे कविराज विश्ववाथ द्वारा प्रतिपादित 
'काव्य' के एक अंश का अनुसरण करने वाले काव्य का अर्थ लिया तो कुछ ने इसे 
जीवन के एक पक्ष से सम्बद्ध काव्य माना और कुछ ने इसे काव्य अथवा महायकाव्य 
के कतिपय लक्षणों से युक्त पद्य-प्रवन्ध माना । 

हिन्दी आलोचना में भी डॉ० धीरेन्द्र वर्मा,/ डॉ० गुलावराय, डाँ० सरनाम 
सिह,* श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र," डॉ० भगीरथ मिश्र, श्री बल्देव उपाध्याय," 
डॉ० हरदेव बाहरी,” डॉ० सियाराम तिवारी,*? डॉ० शकुन्तला दुबे,/* डॉ० गोविन्द 
निगुणायत*र आदि ने खण्ड काव्य विषयक विवेचन किया हैं। इनके अनुसार 
निष्कर्षतः खण्ड काव्य के कथानक के लिये प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध, काल्पनिक-यथाथे, 
ऐतिहासिक-अने तिहासिक आदि का कोई वन्धन नहीं है ! इसमें जीवन का विशद 
और सर्वांगीण चित्र ले होकर किसी एक रोचक और मामिक प्रसंग का 
भी उद्घाटन हो सकता है । अभिजात कुल का सदुग्रुणाल॑झृत कोई भी पुरुष 
इसका तायक हो सकता हैं । एक रस अंग्री, अतः समग्र रूप में और शेष 

असमग्न रूप में ग्रहण किये जा सकते हैं। सर्यवद्वता आंशिक रूप में ग्रहय्य की 


१. काव्यालंकार ; ने लाधवो चिज्ञेया येष्क्यतमो भवेच्चतुर्वर्गात्‌ । 


असमग्रानेकरसा ये च समग्रेकरसयुक्ता :॥॥ १६/६ ॥ 
ध्वन्यालोक : तृतीय उद्योत : कारिका ७ ॥॥ 
साहित्यदर्पण : ६/३२९ ॥॥ ४. हिन्दी साहित्य कोश : पृ० २४८ । 


काव्य के रूप : पु० २७ । 
हिन्दी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रसाव : पु० र८ । 
वाष्ट मय-विमशे : पृ० ३६ । 
हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास : पृ० ४२१ । 
<. संस्कृत आलोचना : द्वितीय खण्ड : पु० ६२ | 
१०. हिन्दी की काव्य-शैलियों का विकास : पृ० ५॥ 
११. हिन्दी के सध्य कालीन खण्ड काव्य पु० ४०९६-१० । 
१२. काव्य-रुपों के मूल स्रोत और उनका विकास पु० ४३-१४७। 
१३. शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त : भाग २.: पु० ६४। 
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भी जा सकती है और नहीं भी । इसके लिये न तो छंद-बैविध्य का ही प्रतिबस्ध है 
और न चतुर्वर्ग-फल, मंगलाचरण, खल निंदा, ग्रंथ-रचना का उद्देश्य आदि देना 
अनिवार्य । वह संवेदना-प्रधान होता हैं और उसमें महाकाव्य के गुणों का आंशिक 
और एकदेशीय निर्वाह किया जाता है । 

जहाँ तक इन तत्त्वों का प्रश्न हैं इनमें से अनेक की 'ढोला मारू में विद्यमानता 
है । ढोला मार का कथानक स्थुल ऐतिहःसक हैं और उसके कलेवर में कलित कल्पना 
की रंगीन आभा भी । नायक घीर ललित नायक है। कथा सर्यों में विभाजित नहीं 
है । छत्दों की अनेक रूपता भी इसमें लगभग नहीं है। श्यगार (विप्रलम्भ पक्ष 
प्रमुख रूप से और संयोग गौण रूप से) रस ही कवि ने अंगीकार किया हैं । प्रकृति 
का भी संश्लिप्ट चित्रण हैं, स्वतंत्र नहीं। अन्य काव्य-रूढ़ियों में मंगलाचरण, 
खल-निंदा, सज्जन-प्रशंसा, आत्म-परिचय, ग्रन्थ-रचना-हेतु, रचनाकाल' आदि का भी 
अभाव हैं। इन तत्वों की न्यूनाधिक उपस्थिति से प्रेरित हो, 'डोला मारू को गाहेंस्थ्य प्रेम 
भुलक खण्ड काव्य, विकसनशील लौकिक खण्ड काव्य आदि संज्ञाओं से विभूषित किया 
गया है | श्री झम्भुसिह मनोहर," डॉ० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, डॉ० सियाराम 
तिवारी,* डॉ० कृष्ण विहारी सहल,” डॉ० दशरथ शर्मा आदि की ऐसी ही मान्यता है । 

परन्तु इस अवधारणा से सहमति प्रकट करना शास्त्रीय नियमों को अवहिलना 
होगी । प्रवन्धत्व को आधार मानकर ही श्रव्य काव्य के तीन भेद महाकावब्य, काव्य 
या एकार्थ काव्य और खण्ड काव्य भेद क्रिये गये हैं। प्रवस्ध काव्य में प्रवाहपूर 
प्रकथन परमावश्यक है । तात्पर्य यह है कि इस विभाजन के मूल में कथानक-योजना 
है, अन्य कोई तत्व नहीं | हम पहले ही कह चुके हैं कि साहित्य-दर्पणकार की 'एक 
देशीयता' का सबने अपनी-अपनी कल्पना से अलग-अलग अनुमान लगाया है। 
साहित्य-दर्पणशकार ने जो खण्ड काव्य का 'मेघदूत' के हृष्टान्त-रूप में उल्लेख किया हैं 
वह भी आलोचनात्मक हृष्टि से ओकल ही रखा गया हैं । 

'ढोला मारझू की 'वस्तु' ढोला और मारवणी का प्रेम वृत्तान्त है। इस कथानक 
को 'मेघदूत' के समकक्ष रखें तो दोनों में बहुत असमानता मिलेगी। 'ढोला मारू की 
प्रगय कथा के संगठन और विकास में हम स्पष्ट देख चुके हैं कि उसमें कथा-विन्यास 
के महत्वपूर्ण अंगों की समुपस्थिति है। कथा का कलेवर विजन्धरी विश्वास पर 
बाशित एवं कवि-कल्पना-प्रसुत कथानक-रूढ़ियों से भी वढाया गया है ।१ यही कारण 
है कि कथानक आकार में बड़ा हो गया है जो ६७४ दोहों में निवद्ध है। यह कथानक 
सौदागर, पीवण सर्व, ऊमर सूमरा, वीसू चरण, मालवणी, ऊंट, शुक आदि की अनेक 





१. ठोला मारू रा दृहा : व्यास्या और विवेचन : पु० ५३ । 
२, डिगल (पद्च) साहित्य : पुृ० छण्न 

३. हिन्दी के मध्य कालीन खण्ड काव्य ; पु० २४२ । 

४. ढोला झाझ रा दृहा : एक विवेचन : प्रृ० १५१ 

श्‌ 


| 77. 72 शा ड् पु० श्५। 
इसकी कथानक-ढड़ियों का विध्तृत विवेचन द्वितीय परिच्छेद में देखिये । 
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भवान्तर कथाओं से संवृद्ध है जिनकी नियोजना कथानक में वैचित्र्य और नाठकीयता 
लाने के लिये कवि द्वारा हुई है । ढोला मारू को गाहंस्थ्य प्रेम मृलक खण्ड काव्य 
मानने वाले डाँ० सियाराम तिवारी स्वयं लिखते हैं कि “खण्ड काव्यों में अवान्तर 
कथाएँ नहीं होती । कथा में निवद्ध अर्थ को स्पष्ट करने के लिये आवश्यक हुआ तो 
सूचना भर दे दी जाती है ।”? पता नहीं इतनी अवान्तर कथाओं की अवहेलना करके 
भी उन्होंने उपयुक्त मत कैसे निर्धारित किया ? 'ढोला मारू' के कथानक में आदि 
मध्य और अवसान--तीनों अंग सुस्पष्ट हैं जो अरस्तू के अनुसार एक जीवन्त कंथानक 
के प्रमुख तत्व है। इस प्रकार 'ढोला मारू' का कथानक खण्ड काव्य का कथावक नहीं ' 
रहता । 

'भेघदत' जीवन के एक पक्ष प्रेम से सम्बद्ध काव्य है जिसमें वियोग-जन्य पीड़ा 
को वाणी दी गयी है । 'ढोला मारू' भी जीवन की प्रेम-प्रव्ृत्ति से ही सस्वन्धित हूँ । 
दोनों ही विप्रलम्भ प्रधान काव्य हैं । यदि प्रेम प्रवृत्ति को व्यापक अर्थ में लें तो यह 
ठीक है, परन्तु दोनों की प्रेम-प्रवृत्तियों में गहरा अन्तर है। मेघदूत' में जीवन के 
प्रेम पक्ष की एक संवेदना मात्र है। इसके विपरीत 'ढोला मारू' में जीवन का प्रेम पक्ष 
पूर्ण रूप से चित्रित है । उसमें संभोग शव गार भी है .और यथावसर वात्सल्य, क्रोध, 
करूण आदि भावों को भी अवस्थिति । इस प्रकार प्रेम-प्रवृत्ति की पूर्णता के कारण 
वह खण्ड काव्य नहीं ठहरता, 'एकार्थ काव्य ही व्हरता है । यहाँ फिर डॉ० सियाराम 
तिवारी का कथन उद्ध त करना उचित है जो उन्होंने एकार्थ काव्य और खण्ड काव्य 
का विभेद स्पष्ट करते हुए लिखा है, “कोई एक अर्थ अथवा प्रयोजन की सिद्धि 
उसका (एकार्थ काव्य) उद्दश्य होता हैं। उसमें कथा नायक का उत्तना ही जीवन 
और वे ही प्रयास वरश्ित होते हैं जिनमें और जिनसे उसको किसी उहूँ श्य विशेष की 
सिद्धि होती हैं। इससे यह न समझना चाहिये कि इसमें खण्ड काव्य की तरह नायक 
का खण्ड जीवन ही अंकित हो पाता है वल्कि उसमें समाविष्ट जीवन अपने रूप में पूर्ण 
जीवन ही होता है । इस वात को उदाहरा से और स्पष्ट किया जा: सकता है । 
प्रेमाख्यानकों में प्रायः देखा जाता हैं कि नायक-नायिका के जन्म से कथा आरंभ होती 
हैं और परस्पर मिलन के उपरान्त दोनों की जीवन लीला की समाप्ति दिखाई जाती 
है । निश्चय ही इसमें तायक का पूर्ण जीवन आ गया है लेकिन वस्तुतः यह एक 
लक्ष्य-साथन में लगा हुआ उसका जीवनांश ही है ।/* कथन विस्तृत होते हुए 
इसलिये दोहराया गया है कि हमारा मन्तव्य स्पष्ट हो जाय | क्या ऐसे प्रेमाव्यान से 

ग्रोला माह भिन्न है ? क्‍या उसके नायक-तायिका का प्रेम रूपी एकार्थ लक्ष्य साधन 
के लिये जीवनांश प्रयत्तशील वहीं है ? यहाँ नायक-तनायिकां भी अकेले नहीं हैं । 
खल नायक, सह नायिका आदि अनेकों पात्र हैं जो इसके प्रेम मार्ग के सहायक- 
गवरोधक हैं । 


इस तरह वस्तु-पट की दृष्टि से यह एकार्थ काव्य के अधिक चिकट है, खण्ड 





१. हिन्दी के सध्यकालीन खण्ड काव्य : पुृ० ४०९६-१० । 
२. हिन्दी के सध्यक्ालीन खण्ड काव्य : पृ० ४०-४१ 


श्त्द 


काव्य नहीं । एकार्थ काव्य की जो प्रतिपाद्य वस्तु हैं उसके एक अश का अनुसरण करने 
वाला ही लण्ड काव्य हैं। यदि एकार्थ काव्य में नायक के जीवन के एक पक्ष विशेष 
की सारी घटनाएँ संयोजित हैं तो खण्ड काव्य में जीवन के किसी पक्ष विशेष की एक ही 
प्रटना । यहाँ प्रश्न उठता हैँ कि क्या ढोला और मारू के जीवन के प्रेम-पक्ष की अनेक 
घटनाएं हमारे आलोच्य काव्य में समाविष्ट नहीं हैं ? 

वस्तुत: खण्ड काव्य के उज्ज्वल हष्टान्त 'मेघदूत' को आलोचना-हष्टि में रख 
कर ही हम 'ढोला मारू का प्रबन्ध की दृष्टि से उचित स्थान निर्धारित कर सकते हैं । 
'होला मारू में जीवन की प्रेम-प्रवृत्ति प्रबल हैं और सारी घटनाएँ इसकी पुष्टिकारक हैं । 
इसमें वरशित प्रेम की एक संवेदना मात्र ही उपस्थित नहीं हैं और यहाँ एकधघटना ही 
न होकर अनेक घटनाएँ हैं । इस तरह 'ढोला मारू' की महाकाव्य और खण्ड काव्य के 
बीच की स्थिति हैं । 


(आ) मुक्तक काव्य की दृष्टि से : 


'ढोला मारू रा दृहा' अनेक विद्वानों के मतानुसार प्रवन्ध न होकर मुक्तक 
है । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का इस सम्बन्ध में मत है कि “ढीला-मारू के दोहे 
ग्रद्यपि कथानक रूप में लिखे गये हैं, परन्तु वे वस्तुत : मुक्तक ही हैं । इसी कथानक 
सूत्र को जोड़ने के उद्देश्य से सोलहवीं शताब्दी में दोहों के बीच बीच में चौपाई 
जोड़कर कथानक को क्रमवद्ध करने का प्रयास किया गया था ।॥”* डॉ० नामवर सिंह 
का कथन का भी इसी की पुष्टि करता है---/इस तरह का एक और लोक-काव्य 
'ढोला मारू रा दृह्द| (१५ वीं शताव्दी ईस्वी) है, जो सन्देशरासक और बीसलदेव 
रास की तरह मूलतः: विरह गीत ही है, परन्तु समय-समय पर उसमें दाव-पेच भरी 
हुई कथाओं की चिप्पियाँ लगाकर उसे मुक्तक से आख्यानक काव्य बना देने के प्रयत्न 
हुए हैं ।/* डॉ० शभुनाथ सिंह की दृष्टि में यह मुक्त प्रबन्ध काव्य है अर्थात्‌ इसके 
दोहे अलग-अलग भी काज्य सौन्दर्य और उक्ति चमत्कार की दृष्टि से स्वत॒न्त्र प्रतीत 
होते हैं, परन्तु एक साथ मिलकर वे प्रवन्ध काव्य का रूप धारण कर लेते हैं ।९ 
डॉ० सरला शुक्ल, श्री जितेन्द्र नाथ पाठक, श्री जय किशन प्रसाद ने भी इसे 
मुक्तक-परम्परा में ही स्थान दिया है | डॉ० प्रेमसागर जैन के मतानुसार कुशल लाभ 
ने इसके वीच-वबीच में अपनी चौपाइयाँ मिलाकर प्रवन्धात्मकता उत्पन्न करने का 
प्रयास किया था ।7 


१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : पु० १०१॥ 
हिन्दी के विकास में अपश्र श का योग : (० २५३॥ 
हिन्दी महाकाब्य का स्वरूप विक्रास : प्रृ० २५४। 
जायसी के परवर्ती हिन्दी सुफी कवि और काव्य : पु० १७३-७४ 8 
हिन्दी मुक्तक काव्य का विकास : पृ० ७,२८,२४॥। 
हिन्दी साहित्य की प्रदृत्तियाँ : पृ० ६३ । 
हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि : पृ० ११५॥ 


नर 


& ह रु ह#& हुए 


रण्ड 


आचार्य वामन ने काव्य के पंच भेद को पूर्वापर सम्बन्ध की दृष्टि से अनिवद्ध 
काव्य (मुक्तक) और निवद्ध काव्य (प्रवन्धात्मक) दो भागों में विभक्त किया है, 
और इन्हें क्रशः मुकुट और माला के समान कहा है।* विश्ववाथ कविशज 
नें मुक्तक के लक्षण देते हुए लिखा है कि “मुक्तक ( वह है ) जिसके, पद्म (अपने 
शर्थ में) अन्य किसी पद्म की आकांक्षा से 'मुक्त' अथवा स्वतन्त्र' हुआ करते हैं |” 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रवन्ध काव्य को एक वनस्थली माना है और मुक्तक को 
एक चुना हुआ गुलदस्ता ।* आचार्य गुलावबराय के शब्दों में मुक्तक के समस्त छुल्द 
स्वतः पूर्ण होते हैं और वे एक दूसरे की अपेक्ष | नहीं करते ।१ 

इससे भली भाँति स्पष्ट होता है कि मुक्तक के छल्दों में पूर्वापर सम्बन्ध नहीं 
होता और वे स्वंथा स्वतन्त्र, निरपेक्ष और विश्यृखलित होते हैं। उनका स्व॒तस्त्र 
अस्तित्व होता है मुकुट के समान और वे माला के समान सुसंगंठित और सुसम्बंद्ध 
नहीं होते ; प्रवन्ध और मुक्तक में रमणीयता, अभिव्यक्ति सौष्ठठ और चमत्कार 
योजना की दृष्टि से कोई मौलिक भेद नहीं होता । साहित्य में रस-सृष्टि की दृष्टि से 
मुक्तकों का भी विशिष्ट महत्व है । इस सम्बन्ध में आचार्य आनग्दवर्धन की यह उक्ति 
स्मरणीय है---“रसास्वाद की हृष्टि से 'मुक्तक' रचनाएं प्रवन्ध काच्य की भाँत्ति 
महत्वपूर्ण हैं। अमरुक के मुक्तकों में बहने वाली श्ूगार-मन्दाकिनी का जिसने 
आनन्द लिया हो, उसे प्रवन्ध काव्यों के क्षीर सागर से क्‍या प्रयोजन ?”६ 

ढोला मारू रा दूृहा' की मुक्तक रूप में कल्पना करना असंगतत है क्योंकि 
इसके लिये ऐसे प्रमाण नहीं हैं कि इस अवधारण्शा की पुष्टि हो सके। न तो ऐसी 
कोई प्राचीन प्रत्ति ही मिली है और न ऐसा कोई विश्वसनीय संकेत ही। ढोला के 
समय और तत्कालीन साहित्यिक मान्यताओं को देखते हुए इसके सन्देश-काव्य के रूप 
में रचित होने की कल्पना की गई है। सन्देश-काव्य के रूप में रचित होने पर 
भी उसमें कथा-सूत्र अवश्य रहा होगा, चाहे वह क्षीण ही हो । उस युग के सन्देश 
और विप्रलम्भ काव्य सन्देश रासक और बीसल देव रास में भी कथातत्व हैं? और 
इस तरह जिस तरह ये काव्य मुक्तक नहीं है, ढोला मारू' भी मुक्तक नहीं हो सकता । 

इन विद्वानों ने 'होला मारू” के कुशललाभ विरचित” 'चौपई” रूप की इच 
पंक्तियों का आश्रय लेकर ही अपना मत निर्धारित किया है, ऐसा प्रतीत होता है-- 


काव्यालंकार सूत्रवृत्ति : १/३/२७ ॥ 

काव्यालंकार सुत्रवृत्ति : १/३/२८ ॥| 

साहित्य दर्षणण : ६/३१४ ॥॥ 

हिन्दी साहित्य का इतिहास : प्रृ० २४७। 

सिद्धान्त और अध्ययन : प्रृ० श्८४ । 

ध्वन्यालोक : तृतीय उद्योत । 

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस तथ्य को न मानकर 'ढोला मारू रा दहाए 


को हेमचन्द और बिहारी के मध्य की कड़ी साना है ।--हिन्दी साहित्य का 
आदविकाल : पुृ० ६ | 


एल एव 4 ॥० 2० ७ 


११० 


दृहा घणा पुराखा अछद्द +चउपइ बंध कियउ मैं पछड ॥ 

यहाँ जातव्य रहे कि कुशललाभ के “चउपई रूप' से भी प्राचीन और सं. १४३० में 
रचित अनेक दोहामयी हस्तलिखित प्रतियाँ इस काव्य कौ प्राप्त होती हैं जिनमें श्र ख- 
लावद कथानक हैं और जो कुशललाभ से ग्राचीन है। संपादक-त्रय ने भी लिखा है 
--“ पर दूहों वाला रूप सर्वथा'लुप्त नहीं हुआ । उसकी कई प्रतियाँ अनुसंधान करने 
पर हमें प्राप्त हुई । सबमें दृहों की संख्या लगभग समान हैं और कथासृत्र वरावर 
मिलता है । कहीं खण्डित नहीं होता ॥* कुशललाभ के रचना-हूप में प्राप्त दोहे इन 
द्रेह्मामयी प्रतियों में भी ज्यों के त्यों उपस्थित हैं। अतः केवल ईस आधार पर ही 

इसकी मुक्तक रूप में कल्पना युक्तियुक्त नहीं जान पड़ती । 

इसके दोहा छन्द में रचित होने ने भी इसके प्रवन्धत्व में सन्देह और शंका 
का प्रादुर्भाव किया है । 'दृह्मविया' अपभ्र श से दोहा छन्द को अन्य लोकभाषाओं में भी 
रचना-प्रकार रूप में अत्यधिक प्रतिप्ठा मिली । मध्ययुग का साहित्य भी इसकी साक्षी 
देता है कि श्र गार रस के भाव-वैविध्य के लिये दोहा एक श्रेष्ठ छन्द के रूप में, 
मान्य रहा । डॉ० चन्द्रकान्त मेहता के अनुसार मध्यंकाल के साहित्य प्रकारों में मुक्तक 
का सर्वोपर्रि स्थान हैं ।* उन्होंने उस काल में मुक्तकों के संस्क्ृत मुक्तक, संस्कृत मुक्तकों के 
भाषान्तर तथा स्वतन्त्र देशी मुक्तेक-ये तीन प्रकार विशेष रूप से प्रचलित माने हैं । इन 
भाषान्तर और देशों मुक्तकों में दोहे का सर्वाधिक प्रयोग उस काल में होता था, ऐसी 
उनकी मान्यता हैँ ।* डॉ 5 हंजारी प्रसाद द्विवेदी दोहा छल्द द के प्रबन्ध के योग्य हो नहीं 
भानतें--- सच पूछिये तो दोहा मृक्तक काव्य का ही सफल वाहन हूँ । वह प्रवन्ध या 
कथानक के लिये उपयुक्त छगद नहीं मालूम होता ।/१ आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 

का भी कुछ ऐसा ही विचार है कि दोहा छन्द प्रवनन्‍्व का छन्द ही नहीं है ।* निस्सन्देह _ 
दोहा छन्द का मुक्तकों में सर्वाधिक प्रयोग मिलता हैं परन्तु दोहा प्रबन्ध काव्यों में भी 
स्थान ले चुका था। ऐसे अनेक प्रवन्धकाव्य मिलते हैं जिनमें दोहो के। खुलकर प्रयोग 
हुआ है । इतना ही नहीं अनेक प्रवन्वात्मक काव्यों की तो मात्र दोहा छलद में ही 
| रचना हुई है। आमोद (अ/म्रपद) .जिला बड़ोच के निवासी, कायस्थ जाति के नरसा 
| के पुत्र गशपति ने संबर्त्‌ १५७४ में 'माववानल कामकन्दला प्रवन्ध' दोहों में ही रचा।* 
'जस्थानी में ऐसे अन्य भी प्रवन्ध काव्य मिलते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि दोहों 
वाले प्रवत्धों की एक परम्परा ही चली है । इस प्रकार 'ढोला मारू के दोहावद्ध होने 
से ही इसे मुक्तक मानने की मान्यता को उचित नहीं ठहराया जा सकता श्री 
शम्मुसिह मनोहर का कथन यद्यपि इसके दोहामय स्वरूप को अभिनय प्रयोग ही ठहराता 





१. ढोला मारू रा दृहा : प्ृ० ६&। 

२. नसध्यकालना साहित्य प्रकारों : पु० १॥ 

मध्यकालना साहित्य प्रकारो ; पु० ५। 

४. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : पु० १०१ | 

निजी पत्र : दिनांक ३-६-६६। 

राजस्थानी भाषा और साहित्य : डॉ० हीरालाल माहेश्वरी : पु० २०६॥ 
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है, फिर भी उल्लेखनीय है---जब विरह ही जीवन की एक मात्र कथा हो तो उसके: 
कहने के लिये किस पूरक कथा की आवश्यकता रह जाती है ? हमारे परम्परा-्हड़े 8. 
काव्य रूपों में यदि इन गीतों में ढुलकी अश्वमयी कहानियों के लिये कोई उपयुक्त 


अभिधान न हो तो क्‍या ये विरह की कहानियाँ ही नहीं रहेंगी ? आँसुओं के मोती तो 
छलके ही हैं--एक पर एक---अब, उनकी माला न बनी तो क्या वह नयनों से उमड़ा 
हुआ अविरल अश्र्‌-प्रवाह देख कर भी अनदेखा कर दिया जाएगा ? कुछ ऐसी ही 
स्थिति है इन राजस्थान के विरह-गीतों की, और फिर 'ढोला मारू तो एक लोक गाथा 
है--कथा-सूत्र में पिरोई आँसुओं की पूरी लड़ी | फिर भी, यदि इसकी दृह्म-छव्दो- 
चंड़्ता को लेकर ताकिक-तुष्ठि आवश्यक ही हो तो क्‍यों न इसे प्रवन्धगत छन्दोचयन 
की दिशा में एक अभिनव प्रयोग मान लिया जाये ?”? वस्तुतः यह अभिनव प्रयोग 
स्ात्र नहीं है; यह एक सुदृढ़ दोहामयी प्रवन्ध काव्य-परम्परा का अनमोल रत्न है । 

'ढोला मारू के समस्त दोहों में वह निरपेक्षता और पूर्वापर-असम्बह्धता भी 
नहीं है जो मुक्तक का अनिवार्य गुण है । मामिक प्रसंगों के कुछ दोहे और अन्य स्थानों 
पर सूक्‍त्यात्मक उल्लेख उदाहरण के लिये मुक्तक का स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, पर 
इससे भी उनकी समग्न प्रभावान्विति कम हो जायगी। ये तो समुचित सुसंगठित रुप 
में ही सुरुचि-जनक हैं और रस-सूष्टा हैं । एतदर्थ इस मान्यता में भी कोई तथ्य नहीं 
लगता कि यह मुक्त प्रवन्ध काव्य है । 

इस प्रकार 'ढोला मारू' को प्रवन्ध काव्य तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि इन 


दोहों में पूर्वापर सम्बन्ध हैं और इनकी आयोजना ही प्रवनच्ध को बिन्दु मानकर की 
गयी है । 


(इ) लोक-काव्य की हृष्टि से : 


कतिपय विवेचकों ने 'ढोला मारू रा दृह्म को लोक-काव्य माना हैं तो दूसरी 


और ओर अनेक ने इसे अभिजात कृति भी ठहराया हैँ । यहाँ इस पर बिचार 


किया जाता है । 
लोक काव्य था शिष्ट काव्य 
लोक साहित्य का लोक' शब्द यहाँ अपने विस्तृत और व्यापक अर्थ में 
प्रयुक्त तन होकर एक वर्ग विशेष और समुदाय विशेष का संकेत करता है । “लोक 
मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो आभिजात्य संस्कार, शासत्रीयता और पाण्डित्य' की 


चेतता अथवा अहंकार से शून्य हैं और जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता 
हैं ।/* डॉ० हजारी प्रसाद हिवेदी का इससे तात्पय है--ग्रामों और चगरों-में फैली 


हुई समूची जनता, जिसका आधार पोधियाँ नहीं हैं ।३ इसी की अंभिव्यक्ति है लोक . 


साहित्य और इसका वर्ष्य हुआ लोक वर्ग और उसका जीवन । 
१. ढोला भार रा दूृहा : व्याख्या और विवेचन : पृ० ३१। 
२. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन : डॉ० सत्येन्द्र : पु० ३ । 
रे. जनपद : त्रमासिक : अंक १ में 'लोक साहित्य का अध्ययन' शीर्षक निवन्ध । 
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डॉ० सत्येन्द्र ने लोक साहित्य की परिभाषा इन शब्दों में दी है--“लोक 
साहित्य के अन्तर्गत वह समस्त भाषागत्र अभिव्यक्ति आती है जिसमें-- 

(अ) आदिम मानस के अवशेष उपलब्ध हों; 

(आ) परम्परागत मौखिक क्रम से उपलब्ध भाषागत अभिव्यक्ति हो, जिसे 
किसी की क्षति न कहा जा सके, जिसे श्र्‌ति ही माना जाता हो, और 
जो लोक मानस की प्रवृत्ति में समायी हुई हो; 

(इ) इतित्व हो किन्तु वह लोकमानस के सामान्य तत्वों से युक्त हो कि 
उसको व्यक्तित्व के साथ सम्बद्ध करते हुए भी लोक उसे अपने ही 
व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करे ।* 

डॉ० श्याम परमार ने इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन करते हुए लिखा है 
कि “आधुनिक साहित्य की नवीन प्रवृत्तियों में लोक का प्रयोग गीत, वार्ता, कथा, 
संगीत, साहित्य आदि से युक्त होकर साधारण जन-समाज जिसमें पूर्व-संचित परम्प- 
राएँ, भावनाएँ, विश्वास और आदर्श सुरक्षित हैं तथा जिसमें भाषा और साहित्यगत 
सामग्री ही नहीं, अपितु अनेक विपयों के अनगढ़ किन्तु ठोसरत्न छिपे हैं, के अर्थ में 
होता है । 

भारतीय लोक साहित्य इसी क्षेत्र का साहित्य है जो नवीन प्रवृत्तियों के रूप 
में भावी भारत के लिये मंगल का सन्देश लेकर आ रहा है, जो युगों से भगवती 
भागीरथी की तरह प्रवहमान होते हुए भी (लोक के भीतर व्याप्त होकर) विह्वज्जनों 
के समक्ष उपेक्षा की वस्तु बना हुआ था, पर अब पप्रत्यक्षदर्शी लोकानां स्ंदर्शी 
भवेन्नर:' मन्त्र अध्येताओं के लिये नया हृष्टिकोश लेकर आ रहा है। 'माताभूमि: पुत्रो5हं 
पृथिव्या:---अथवंबेद का यह सूक्त आज के मनीपियों की आत्मा में 'लोक' के सन्नेकध्य 
के प्रति प्रेरणा का संचार कर रहा है ।/* 

'शिष्ट काव्य का 'शिष्ट! पद यहाँ अभिजात, कुलीन, सभ्य और सुसंस्कृत 
समाज के ग्रुणों का वोबक हैँ | 'शिष्ट काव्य' समस्त पद का तात्पर्य हुआ 'शिष्ट है जो 
काव्य, 'शिप्ट समाज का काव्य या 'शिषप्ट समाज के लिये काव्य । 

तो क्या लोक काव्य अशिष्ट होता है ? लेकिन तथ्य यह प्रकट नहीं करते । 
शिष्टत्ता एक ऐस। सामाजिक गुण है जो सर्वत्र समाठत होता है समाज के हर वर्ग का 
अपना-अपना शिष्टाचार है व और तो और अशिष्टता को तो अशिष्ट व्यक्ति भी नहीं 
चाहता । इससे निष्कर्प निकला कि अपनी प्रेपणीयता और रसाभिव्यंजना से अभिजात 
वर्ग का कोई काव्य भी लोकरंजक और लोक-समादृत हो सकता है। अनेक काव्य 
अनेक कारणों से हर वर्ग का आदर प्राप्त किये हुए हैं। इस स्वीकृति से तो लोक 
काव्य और शिष्ट काव्य में कोई तात्विक भेद ही नहीं रह जाता । 

वस्तुत: तथ्य यह है कि शिष्ट काव्य शास्त्रीय गुणों एवं लक्षणों से युक्त रहता 
है और इसके विपरीत लोक-काव्य लोक-तत्वों से यथा लोक-विश्वास, लोक-झढ़ियों 


१. मध्ययुगीव हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन : पृ० ३-४-५ । 
२. भारतीय लोक साहित्य : पृ० ११। 
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और लोकानुभूतियों से आद्रे रहता है। यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या उपलब्ध काव्य- 
कृतियाँ लोकानुभूति से शुन्य हैं ? जब सहजानुभूति ही काव्यानंद की व्यंजक है तो 
यह अन्तर क्‍यों ? 

लोककाव्य साधारण, जन-समाज:का सहजोच्छवास है। इस हृदय की कविता में 
भावनाओं का नैसगिक उच्छलन है, स्पन्दन है जिनमें धड़कनें वोलती हैं । वह वहु- 
मूल्य मुक्ताफल है परन्तु तराशा हुआ नहीं; अनगढ़ और अलंकृति शून्य । क्या ढोला 
मारू' इस स्तर का काव्य है ? ., 

लोक साहित्य की परिभाषाओं के अनुसार उसमें आदिम माचस के अवशेष 
उपलब्ध होते हैं । इस तथ्य को हम 'ढोला मारू' में खोजें तो निराशा ही हाथ लगेगी । 
इसमें आदिम मानस के मनोरागों की झलक मात्र तक नहीं । इसमें सामन्तयुग का 
परिष्कृत दाम्पत्य प्रेम है । 

लोक साहित्य मौखिक क्रम से उपलब्ध श्रुति-परम्परा में आता है और वह 
किसी व्यक्ति विशेष की कृति नहीं होती । 'ढोला मारू' का यह दोहामय स्वरूप 
पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति परम्परा से हस्तान्तरित होता रहा हो, यह भ्रम है । जब 'ढोला 
मारू' आदर्श दम्पत्ति के रूप में रूढ़ हो गये तो उनकी प्रण॒य कहानी लोकप्रिय होकर 
सुनी-सुनायी जाने लगी । ढाढ़ियों ने अपने जीविकोपार्जेन का इसे साधन बनाया 
क्योंकि हमारी सम्मति में यह किसी सुयोग्य ढाढी कवि की ही कृति थी ।इस जाति 
द्वरा इसे अत्यधिक अपनाये जाने का यही रहस्य हैं । परन्तु यह इसक। 'वात' रूप ही 
था जो इस तरह हस्तान्तरित हुआ । इस वात' रूप के बीच-वीच में दोहे भी होंगे । 
ये दोहे वही रहे होंगे जो अपनी भाव सरसता के कारण अत्यन्त लोकप्रिय हो गये ।/ 
अनेक ढाढ़ियों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात्‌ मेरी यही धारण वनी कि 
अन्य कहानियों की तरह 'ढोला मारू' की भी प्रेम-कहानी मौखिक परम्परा से चलती 
रही । लोक प्रचलित कहानियाँ प्रायः इसी तरह जीवित रहती हैं । प्रेम व्यंजना के 
कुछ दोहे इसके वीच-बीच में स्मृत्ति अनुसार इन लोगों ने सजाये । 'ढोला मारू' के 
इस दोहावद्ध सम्पूर्ण स्वरूप की वात तो दूर, मारवणी के विरह के कुछ दोहे ही . 
मुझे ढाढ़ियों को कंठस्थ मिले । अत: यह दोहामय स्वरूप अपने पूर्ण रूप में मौखिक 
सम्पत्ति कभी नहीं रहा । शेष रहा कृतिकार निर्णय । प्राचीन हस्तलिखित प्रति के 
अभाव में इसका यशस्वी कवि अनिर्णीत हैं परन्तु इसका कोई कवि ही नहाँ रहा हो, 
यह मानता तो सत्य से आँख मूंदना होगा। और तो और महादान मेहडु, घुरपाल 
मेहह् आदि की लिखी 'ढोला मारू की बात” तक मिलती हैं । 'ढोला मारू. की 
कहानी के अत्यधिक लोक प्रचलित होने के कारण ही इसके हर साहित्य-रूप को 
लोक साहित्य के अन्तभूत माच लिया गया ! 

लोक साहित्य की यह प्रमुख विशेषता भी कही गयी है कि वह किसी क्य 
कृतित्व हो परन्तु लोक मानस के तत्वों से युक्त हो । यह विशेषता ऐसी विशदता को 
- लिये हुए हैं कि हर साहित्यिक कृति को इसकी परिधि में समेटा जा सकता हा 
लोक मानस के मूल तत्व ही परिष्कृत और सुसंस्क्त होकर शिष्ट समाज की घारणएँ 


श्ह्ड 


बन जाते हैं। ऐसी कोई लक्ष्मण-रेखा नहीं हैँ कि इन तत्वों का लोक और शिष्ठ 
वर्गीकरण किया जा सके। शिष्ट मानस के तत्त्वों के पीछे मूल में लोक मानस के 
तत्त्व ही हैं । इनके स्वरूप में अवश्य अन्तर हैं । साधारण समाज की जो सहज 
अनुभूतियाँ और धारणांएँ हैं वे ही लोक साहित्य में मुखरित हुई हैं। परन्तु इन 
अनुभूतियों पर जनसांधारण का ही तो एकाधिकार नहीं । ज्ञात-अज्ञात अनेक 
रचनाकारों की समादुत कृतियों में लोकजीवन की विशिष्टताएँ मिलती हैं | तुलसी, 
सूर, मीराँ आंदि का साहित्य तो लोक मानस के अत्यन्त सन्निकट है । परन्तु इसका 
यह तात्यय नहीं हैँ कि उसे लोककाव्य' की श्रेणी में स्थानान्तरित कर दिया जाय | 
'ढोला मारू में लोक-विश्वासः और अन्य लोक-तत्त्व खूब मिलते हैं । पर क्या लोक 
तत्वों को लेकर कोई अपनी कृति को सहज और स्वभाविक बनाने के लिये सजा 
नहीं सकता । जायसी के 'पदुमावत' में लोक-तत्त्व भरे पड़े हैं भौर केवल इन तत्त्वों को 
लेकर ही कुछ विद्वानों ने आलोचनात्मक ग्रन्थ तक लिखे हैँ, परन्तु केवल इस आधार 
पर ही उसे लोककाव्य कतई नहीं ठहराया जां सकता | वात यह हैँ कि लोककाब्य 
की अभिव्यक्ति भी अनगढ़ ही होनी चाहिये ॥ यदि लोकमानसीय प्रवृत्तियों की अभि- 
व्यक्ति शुद्ध साहित्यक गुणयुक्त हैं तो वह अन्य लौक-साहित्य से इन ग्रुणों के कारण 
ऊँची उठ जांती हैं । उसका स्वरूप सँवर जाता है और इस तरह वह लोक' की संज्ञा 
खो बेठती है । 

ढोला मारू रा दृहा' एक लोक प्रचलित इतिवृत्त को लेकर रचित हुआ काव्य 
है । यह काव्य कला-पारंगत एक सिद्धहस्त कवि की क्वृति हैं। कवि कहता भी है-- 

जोताँ नवरस एस जुगि, सविहूँ धुरि सिणगार । 
रागई सुर नर रेजियइ, अवला तस आधार ॥॥ 

यह कृति शास्त्रीय लक्षणों से शुन्य नहीं हैँं। इसमें काव्य के सभी शास्त्रीय 
मूल्यों का सफल निर्वाह हुआ हैं । 

'ढोला मार का आधिकारिक वृत्त ढोला और 'मार्रु की प्रणय-गाथाः है 
जिसके आदि, मध्य और अन्त सुस्पष्ट है । अवान्तर प्रासंगिक कथाएँ मुख्य कथा की 
सहायिका और पोधिका बनकर आंई हैं । कथानक-रूढ़ियों की चमत्कारिक नियोजना ने 
कथा को रोचक बना दिया है | पात्र सजीव हैं और उनकी कार्यशीलता एवं घटनाओं 
में गत्यात्मकता सप्रयोजन है ! पात्र आदर्शोन्मुख नहीं हैं। साधारण मानव की 
रागात्मक बृत्तियों सहित वे अच्छाइयों और निर्वलताओं के मिश्रित-पुज हैं । 

'ढोला मारू का अंगीरस है श्र गार रस | यह रस इस कृति में अपनी समस्त 
विशेषताओं से युक्त होकर आया है। इसमें भी विप्रलम्भ &॒गार का पलड़ा भारी है । 
पृरत्र॑राग, प्रवास और करूण विप्रलभ्म छू गार, पूर्तरागान्तर और प्रवासान्तर संयोग 
शगार की रस घारा इस काव्य में सहज अनुभूतिगम्य हैँ। काव्य का पूर्वराग 
मंजिप्ठा राग हैँ । ढोला मार्रु वस्तुतः विशुद्ध विरह काव्य हैँ। इस कारण इसे 
विस्तार भी मिला हैं । कवि ने इस विरह का अन्त संयोग की पृष्ठभूमि पर किया 
है परन्तु काव्य में उसे विस्तार नहीं दिया हैँ । श्र गार रसामृत से परिप्लुत ये मामिक 


श्श्श्‌ 
प्रसंग अत्यन्त मर्मेस्पर्शी ववकर आये हैं ॥ कवि केवल भावना में ही यहाँ नहीं वहा, 
उसने रसौचित्य का भी पूर्ण निर्वाह किया है। हमें इसमे भावसन्धि, भावोदय और 


भावशवलता मिलेगी । कामदशाओं और संचारियोंकी भी यथास्थान सुन्दर आयोजना 
की गयी है । 


इस काव्य का अभिव्यक्तिपक्ष शास्त्रीय लक्षणों से पूर्ण और पुष्ट है। इसकी 
भाषा लोक व्यवहृत जनभाया है परन्तु शब्द-विन्यास की सादगी अनूठी और रुचिकर 
है | अजंकारों का प्रयोग रसानुकूल है। उपमा, रूपक, उत्त्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, 
अत्युक्ति, अतिशयोक्ति, अप्रस्तुत प्रशंसा, विरोधाभास, आत्ति, स्वभावोक्ति आदि 
अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग द्र॒ष्टव्य है | ध्वनि की दृष्टि से यह काव्य 
प्रमुखतः 'गुणीक्ृतव्यंग्य प्रकार! का काव्य है । काव्य का वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से अधिक 
उत्कृष्ट है, अतः प्रधानतया अभिघासूलक विविक्षता वाच्यध्वनि के अन्तग्रेत हम इसेः 
स्थान देंगे । ढोला मारू' में प्रसंगानुसार तीनों रीतियों की प्रयुक्ति दृष्टिगोचर होती 
हैं । परन्तु इनमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है | इस काव्य में तीनों गुणों की भी 
यथास्थान विद्यमाचता है | विरह वर्णन के प्रसंगों में माधुये गुण की छटा अवलोकनीय 
हैं। शब्द-शक्तियों की दृष्टि से भी काव्य सम्पन्न है। यथावसर अभिधा, लक्षणा और 
व्यंजना का सुष्ठु प्रयोग किय। गया हैं । इचमें से अभिधा सूला व्यंजब का अधिक 
अयोग हुआ है । 

कवि प्रौढोक्ति सिद्ध न वस्तुना अलंकार व्वनि: और “कवि प्रौद्योक्ति सिद्ध व 
अलंकारेण वस्तु ध्वनि: का प्रयोग भी इस काव्य की विशेषता है। 'कवि चिबद्ध 
वक्‍्तृप्रौढोक्ति सिद्धे व वस्तुना वस्तु व्वनि:' और “कवि निवद्ध प्रौढोक्ति सिद्ध अलंकारेरस 
अलंकार ध्वर्नि प्राचीन कवि समय और कवि-रूढ़ियों का प्रयोग भी यत्र-तत्र' प्रास 
होता है । इसमें शब्द प्रधाव भारती-बृत्ति की प्रमुखता है; यद्यपि कहीं-कहीं कैशिकी 
वृत्ति भी उपलब्ध होती हैं | वक्रोक्ति प्रहेलिका आयोजन में प्रयुक्त हुई है । इसमें 
दोहा, चच्द्रायणा, सोरठा और गाहा छ्दों का प्रयोग हुआ है 


संस्कृति की दृष्टि से यह समृद्ध काव्य है । संकेत मात्र से ही सही, इसकी 
पंक्ति-पंक्ति में राजस्थानी जब-जीवन अपनी समस्त विविधताओं और विशेषताओं के 
साथ मुखर हो उठा है । राजस्थाव की प्रकृति की रंगीन अभिव्यक्ति और चित्रोपमता 
से यह सांस्कृतिक निरूपण और भी हृदय स्पर्शी हो उठा हैं । 


इस प्रकार की भावाश्िव्यंजवा और अभिव्यक्ति-सौष्ठव किसी अभिजात कृति 

में ही प्रात्त होता है, साधारण लोक साहित्य में नहीं। 'ढोला मारू का बहुप्रचलित 

आख्यान और जन जीवन की सजीवता से अभिव्व्याक्त ही इसे लोक काव्य की संज्ञा देने के 

अम का मूल कारण हूं । कवि द्वारा ऐसे आख्यान को वर््य बनाने से ही यह आन्ति हुई 
। कवि की इस चेष्टा का फल यह हुआ कि रचना स्वान्त: सुखाय होकर भी लोकः 
सुखाय बव गयी । भला दोहों की साहित्यिकता से कौन इंकार कर सकता हें? 
डॉ० सत्येन्द्र स्वयं लिखते हैं कि “इच सबके साथ प्रभूत कवित्वरस् से प्रत्येक दोहा 
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आप्लावित है । रही लोक तत्वों की उपस्थिति | इसके समाधान के लिये हमें 
भध्ययुगीन साहित्य पर दृष्टि डालनी चाहिये । लोक जीवन का सजीव चित्रण समस्त 
मध्ययुगीन साहित्य और विशेष कर प्रेमाख्यानों की अन्यतम विशेषता है । सूफी काव्य 
और जैन चरित काव्य इसकी साक्षी देते हैं । इनमें लोक पक्ष की चित्रात्मक अभिव्यक्ति 
है । लोक जीवन के भाभिक चित्र, लौकिक वातावरण, उत्सव, विश्वास, आचार» 
व्यवहार, लोक प्रचलित मुहावरे, सूक्तियाँ, लोकोक्तियाँ आदि सभी सम्पूर्ण विशिष्ठताओं 
के साथ काव्य-फलक पर उतरे हैं। फिर भी क्‍या ये लोक काव्य कहे जा सकते हैं ? 
प्रश्न स्वयं उत्तर देता है । इसका आस्तरिक स्पन्दन लौकिक होते हुए भी यह एक 
अभिजात साहित्यिक कृति है । डॉ० कन्हैयालाल सहल इसकी साहित्यिक विशेषताओं 
के कारण इसे शिप्ट साहित्य के अन्तर्गत ही स्थान देते हैं | श्री घनश्याम देव तैलंग 
के मत में भी इसे यदि शिष्ट काव्य ही कहा जाय तो अधिक समीचीन होगा।रै 
इसकी शिप्टता इसके शास्त्रीय-शिल्प एवं भावपक्षीय सर्वांगीणता के कारण स्पष्ट है । 


लत : लोक-गाथा को दृष्टि से : 


'ढोला माह लोक-मानसीय प्रवृत्तियों को आत्मसात्‌ किये हुए है । अपनी इस 
विशिष्टता के कारण यह काव्य लोक-मानस द्वारा अत्यन्त समादृत हुआ । इसकी 
प्रवृत्ति, विशेष स्थिति तथा प्रचार-प्रसार को हृष्टिगत रखते हुए श्री संपादक-त्रम, 
आ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉ० माता प्रसाद गुप्त, डॉ० कालिका रंजन कानूनगो,? 
डॉ० शम्भुनाथ सिंह, थ्री शम्भुसिह मनोहर,” डॉ० कृष्ण कुमार शर्मा,*? डॉ० श्याम 
मनोहर पाण्डे,१£ डॉ० धीरेन्द्र वर्मा एवं अन्य, * डॉ० कृष्ण देव उपाध्याय, ३ डॉ० सत्यक्षत 





१. ढोला मारू रा दूहा: व्याख्या और विवेचन : श्री शर्म्भासह मनोहर : 
भावकथन ; पृ० १० ॥ 

२. राजस्थानी कहावतें : एक अध्ययन : पृ० १६२ । 

३२. राष्ट्रदूत : २६ अवटूबर, १६६४। 

४. ढोला मारू रा दृहा : प्र० ३१-४४ । 

५. (॥ ) हिन्दी साहित्य का अतीत : पु० ६४। 

(7 ) व्यक्तिगत पत्र : दिनांक ३-६-६६ ॥ 

व्यक्तिगत पत्र : दिनांक ३१-१-६६ 

स्टडीज इन राजपूत हिस्ट्री : पु० ४२।॥ 

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास : पु० २९४। 

ढोला मारू रा दृहां : व्याख्या एवं विवेचन : पृ० ३७ । 

« (३ ) अध्ययन और अन्वेषरण : पु० €८। 

(३ ) परम्परा : भाग ११-२२ :पृ० १६०॥ 

मध्ययुगीन प्रेमाख्यान : पु० ८६ । 

हिन्दी साहित्य कोश : पृ० २१८६-८७ ! 

भोजपुरी लोक साहित्य का अध्यग्रन : पृ० १४२ ॥ 


55 


ना 
225 40% ४ 


0 ऊ भी आओ 
हे » 95 


द्छे 


१७. 


सिन्हा, डॉ० नामवर सिंह,* श्री मोहनलाल दलीचन्द देसाईर आदि ने इसे एक 
स्वर से लोक-गारथां माना है । न 
“लोक गाथा' अनेक विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से परिभाषित हुई है। फ्रेंक 
सिजविक ने बैलेड की कोई सुनिश्चित परिभाषा देने में अपनी असमर्थता प्रकट करते 
हुए इसे अमुर्त वस्तु के अनेक गुरों से युक्त एक विशेष वस्तु कहा है ॥£ प्रो. किटरिज्‌ 
के अनुसार यह वह गीत है जो किसी कथा को कहता है अथवा दूसरी दृष्टि से विचार 
करने पर बैलेंड वह कथा है जो गीतों में कही गयी हो ।$ श्री जोसेफ टी. शिप्ले के 
शब्दों में साहित्यिक क्षेत्र में यह एक लघु, सरल गये कथानक होता है ।* एनसाइ- 
क्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अनुसार इंग्लेण्ड में बैलैड उस काव्य-रूप का नाम है जिसमें 
सीधे-सादे छन्दों में कोई भी सीधी सरल कथा कही गयी हो ।? श्री डबल्यू. पी. केर 
के शब्दों में बैलेड वह कथात्मक गेय काव्य है जो या तो लोक में ही उत्पन्न और 
विंकसित होता है या लोक काव्य के सामान्य रूप-विधान को लेकर किसी विशिष्ट 
कवि द्वारा रचा जाता है जिसमें गीतात्मकता और कथात्मकता दोनों ही होती हैं 
और जिसका प्रचार ज॑न साधारण में मौखिक रूप से एक पीढी से दूसरी पीढी में होता 
रहता है । श्री'सी. होगाटे इसमें कथा और गीत तत्व के साथ मौखिक परम्परा का 
होना अनिवायें लक्षण वतलाते हैं ।* ऐसे ही श्री जीरोल्ड भी बैलेड में कथा और 
गेयता को महत्व देते हैं १? डॉ० नगेन्द्र द्वारा संपादित मानविकी पारिभाषिक कोष में 
इसके सम्बन्ध में यह लिखा गया है---“साहित्य और संगीत दोनों क्षेत्रों में अब इस 
के कई अर्थ हैं । साहित्य में इससे अभिप्राय छोटे छोटे सरल कथात्मक गीतों का 
होता है ! प्रचलित अर्थ में इसके, अंतर्गत वह सब परम्परागत गेय काव्य आ जाता 
है जिसमें भावपुर्ण आख्यान की प्रधानता हो ।१९” 
लोक गाथाओं में कुछ समान तत्व पाये जाते हैं । प्रो० गुमर इस सम्बन्ध में 
लिखते हैं कि परम्परा, विषय प्रधानता तथा व्यक्तित्वहीनता से युक्त इन गाथाओं में 
कथानक भी होता है ।** श्री डबल्यू० पी० केर ने इसके गीतात्मकता, कथात्मकता, 
१. भोजपुरों लोक गाथा : पृ० २५१॥ 
२. हिन्दी के विकास सें अपभ्रश का योग ४ पृ० २५५। 
३. जैन गुर्जर कविओ : भाग ३: पृ० १७७५ । 
४. दी बेलेड : पृ० ८। 
४. इगलिश एण्ड स्कॉटिश पापुलर बैलेंड्स : भूसिका : पृ० ११। 
६. डिक्शनरी आफ बल्ड लिट्रेंचर : पु० ६३ । 
७. एनसाइकलोपीडिया ब्रिटेनिका : पु० २६४-६५ । 
८. फॉर्म एण्ड स्टाइल इन पोइट्री : पृ० ३३। 
६. दी बेलेड्स : पु० १०। 
१०. अध्ययन और अन्वेषण : पृ० ६२ से उद्धत। 
११. साहित्य खण्ड : पु० २६। 
१९. दी बेलेड: फ्रेंक सिजविक : पृ० ११ से उद्ध त । 
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विशिष्ट कवि द्वारा रचित और मौखिक हस्तान्तरण प्रमुख तत्व माने हैं ।* श्री जोसेफ 
दो० शिप्ले ने इसके अत्यावश्यक तत्व इस प्रकार गिनाये हैं--कथात्मक प्रस्तुतीकरण, 
सरलता, आत्म-विवेक का अभाव, अनुप्रास-पद्यकता आदि ।* फ्रेंच विद्वान मोशिए 
आऑपरे ने इसके प्रमुख लक्षण दिये हैं--“अन्त्यानुप्रास' के स्थान पर ध्वनि साम्य का 
प्रयोग, पुनरक्ति (कथोपकथन में ), तीन-पाँच-सात आदि संख्याओं का वार-वार प्रयोग, 
तथा देनिक व्यवहार की वस्तुओं को सोने रुपे की कहना ।३ जॉन एफ० एम्ब्नी भी 
अपनी कृति 'जापानीज़ पीजेन्ट साँग्जा में इसके नाम रहित, सर्वजनीन समूह के 
सामाजिक मूल्य को व्यक्त करने वाले और उपदेशात्मक' लक्षण दिये हैं ।! मानविकी 
पारिभाषिक कोप में लोकगाथा के इन तत्वों की ओर संकेत किया गया है--सरल 
और भाव पूर्णा आख्यान, परम्परागत-गेयता, सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति, प्रेम, 
युद्ध, शिकार, प्रेत आदि की विपय प्रधानता आदि ॥+ प्रसिद्ध भारतीय विद्यात सर 
जदुनाथ सरकार ने सच्चे लोकगीत की नितान्त आवश्यक विशेषताएँ इस प्रकार 
व्यक्त की हैं--प्रवन्ध की द्रतगति, शब्द-विन्यास की सादगी, विश्वव्यापक मर्मस्पर्शी 
प्राकृतिक और आदिम मनोराग, सूक्ष्म भाव विश्लेपण के बजाय व्यापार की प्रघानता, 
स्थूल किन्तु प्रभावोत्पादक चरित्र चित्रण, क्रीड़ास्थली अथवा देश-काल का स्थूल 
अंकन, साहित्यिक कृत्रिमताओं का न्यूनातिन्यून प्रयोग या सर्वथा वहिष्कार । 
इस प्रकार लोक गाथा की जो निजी प्रकृत विशिष्टताएँ उसमें समाविष्ठ हैं-उनका 

समट्टि-स्वरूप #धोलिखित है--- 

१. अनगद्पन और अक्ृत्रिमता, 

२. सामूहिक भाव-भृमि, 

३. अज्ञात रचयिता, 

४. रचयिता के च्यक्तित्व का अभाव, 

५. प्रामाणिक मूल पाठ की अप्राप्ति, 

६. मौखिक प्रवृत्ति, 

७. सुदीर्घध कथानक और अनेक रूपात्मकता, 

८. उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव, 

६. स्थानीयता की प्रचचु॒रता, 
१०. संगीत और नृत्य का अभिन्न साहचर्य, 
११. संदिग्ध ऐतिहासिकता, 
१२. ठेक पदों की पुनरावृत्ति, 
फॉर्म एण्ड स्टाइल इन पोणट्री : पृ० ३३ ॥ 

डेयशनरी श्रॉफ वर्ल्ड लिट्रंचर : पु ६३-४ । 
भारतीय लोक साहित्य ; श्याम परमार : पृ० ५६ से उद्धू त । 
४. भारतीय लोक साहित्य : श्याम परमार : पु० ६१ से उद्ध त । 
साहित्य खण्ड : संपा० डॉ० नमेन्द्र : पृु० २६ | 
ढोला मारू रा दूहा : संपादक-त्रय : घु० ३१ से उद्द त । 
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११६ 
१३. साम्प्रदायिक मंनौभावना से विलंगता । 


श्री नित्यानन्द तिवारी की सम्मति में तो बैलेड शब्द की व्युत्पत्ति और उसकी 
सामान्य विशेषताओं की दृष्टि से हिन्दी के ये वर्शानात्मक पँवारे समान नहीं हैं । इन 
भारतीय पँवारों में कुछ ऐसी विशिष्ठता है, जिसे 'वैलेड' के अध्ययन के आधार पर 
सव समय पूरी तरह समझ सकता कठिन है ।? परन्तु ये विशेषताएँ और तत्त्व हर 
गाथाओं में समान रूप से प्राप्य हैं। अतः इनके आधार पर भारतीय लोकग्राथाओं 
घी समालोचना असंगत नहीं होगी । 
१, अनगढ़पन और अक्ृत्रिमता : 


अलंकृत कविता प्रयत्वन साध्य और मस्तिष्क की कविता है और गाथा जनता 
की सहज हृदयोद्भूत साहित्यिक क्ृत्रिमताभों से शुल्य कविता । इसमें विगल-शास्त्र 
की भूल-भुलेया नहीं होती । प्रियर्सन लिखते हैं कि गाथाओं में छन्हों की पकड़ ढीली 
रहती है ।१ 'म्रामगीत और महाकवियों की कवित्ता में अच्तर है । ग्रामगीत हृदय का 
घन है और महाकाव्य मस्तिष्क का । ग्रामगीत में रस है, मंहाकाव्य में अलकार । 
रस स्वाभाविक है और अलंकार मनुष्य तिभित ।*३ रावर्ट ग्रीव्ज का भी मत है कि 
कि गाथाएँ देकनीक की हृष्टि से समृद्ध नहीं होती ॥7 भाषा भी इसकी प्रचलित जन- 
भाषा होती है । 

'ढोंला मारू की भाषा भी लोक-सापा है पर छन्द, अलंकार, गुण रीति और 
शंली की हष्टि से वह अनगढ़ नहीं है।* साहित्यिकता होते हुए भी वह चैसगिक 
सौन्दये से परिपूर्ण कविता है । यह ऐसे सिद्धहस्त कवि की रचना है कि इसकी अल॑ंकृति 
अस्वाभाभिक नहीं लगती है। इसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति-सौष्ठव से, छन्दो 
चद्धता, कल्पता और नखशिसख्र में अनुठी उपमाशों की झड़ी से कौन इनकार कर 
सकता है ? इसमें अल॑कृत शैली का अभाव न होते हुए भी सहन औरर स्वाभाविक 
प्रवाह अक्षण्ण है श्रैर इसी कारण यह. लोक-पुज्य बना ॥ 

२. सामूहिक भाव-सूमि ६ 


लोक रूचि का आधार लेकर ही गाथाएँ विकसित-विवद्धित होंती हैं । इसमें 
सा्वेजनीन चेतना से सहज ताद्यत्म्य स्थापित होने वाली उदाच भावनाओं को प्रश्नय 
मिलता है । इसी कारण ये समाज-सम्पत्ति बन जाती हैं । 

ढोला मारू की भावभूमि भी व्यप्टिगत न होकर समप्टिगत है। किसी एकांगी 
भावना का आधार न लेकर यह प्रेम-सावता की पोषण-पुष्टि करता है जिसका हर 
हृवय में आवास है। यदि इसे केवल लोक-गाथा की ही विशेषता माना जाय, जो 





हिन्दी अ्रनुशीलन + वर्ष १४ अंक ३ । 

जरनल आफ रोयल एशियाटिक सोसायदी : भाग ४५४ : पा । 
ग्रामगीत रासनरेश त्रिपाठी : पृ० ६। 

दो इ गलिश बेलेड: भूमिका : पृ० २०१ 


४. इसके अभिव्यक्ति सौष्ठव पर भअ्न्यत्र प्रकाश डाला गया हु! 
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हमारी समझ में हर उदात्त काव्य की विशेषता है, तो वह 'ढोला माहू पर अक्षरस: 
सही उतरती है । 
३. अ्रज्ञात रचयिता : 

लोकगायाओं के रचनाकारों के विपय में निश्चित रूप से कुछ भी बता 
सकता नितानत कठिन है। गाथा की लोकप्रियता के कारण रचयिता का लोप 
कृतित्व में हो जाता है । इसकी मीमांसा करते हुए रोबर्ट ग्रीव्ग लिखते हैं कि आजकल 
के वर्तमान युग में किसी लेखक का अज्ञात नामा होना यह सिद्ध करता है कि वह 
अपनी कृति से लज्जित होने के कारण ऐसा करता है, परन्तु प्राचीन समाज में इसका 
अपने नाम के विपय में लेखक की लापरवाही ही समभनी चाहिये ॥* 

लोकगाथा को नेसग्गिक प्रतिभा का सहज उत्सर्ग मानने में अनेक आपत्तियाँ 
है | डॉ० छू. कु. शर्मा के शब्दों में 'अज्ञात शब्द स्वयं किसी रचयिता की सत्ता का 
द्योतक है । ज्ञात और अज्ञात तो विशेषण हैं। इसके साथ किसी व्यक्ति, यहाँ पर 
गाथाकार का रहना सिद्ध है ।/* जंसा कि पहले विचार किया गया है 'ढोला मारू' के 
रचयिता को हम अजन्ञेय नहीं मान सकते ।४ संवत्‌ १५३० में रचित इस काव्य के 
रचनाकार का पता निश्चित रूप से पाठ-संपादन के पश्चात्‌ लग जायगा। इससे पहले 
यदि रचना हुई हो, तो अवश्य कृतिकार के विपय में ज्ञातव्य असंभव है । 
४. रचयिता के व्यक्तित्व का श्रभाव : 

गाथाकार का व्यक्तित्व समाज को अन्तलंय में ड्रव जाता है जिसके कारण 
उसकी सत्ता उसकी कृति में भापषित नहीं होती । कीट्रिज व्यक्तित्व-हीनता को गाथा 
को प्रमुख विशेषता मानते हैं ।! फ्रेंक सिजविक के मत में भी किसी लोक-गाथा की 
विशेषता उसके रचयिता के अ्यक्तित्व की सत्ता में नहीं वल्कि उसके व्यक्तित्व के 
नितान्त अभाव में है ॥९ 

अभिजात साहित्य में व्यक्तित्व मुखरित होता है। यद्यपि मेरी हृष्टि में 
'डोला मारू का यह स्वरूप अभिजात कृति है और किसी प्रतिभा सम्पन्त कवि की ही 
देन है, परन्तु लोकमानसीय भावनाश्रों के अत्यधिक सन्निकट होने के कारण उसका 
व्यक्तित्व इसमें एक हो गया है। यही कारण है कि जन-मानस ने इसे अपना समझ 
कर अपनाया । 
५. प्रामारिफक मुल पाठ का अभाव : 

कृतिकार के रचनाणशील हाथों से निकलकर जब गाथा समुदाय की निधि वन 
जाती है तो मूलगाथा में परिवर्तन, भापा की विभिन्नता, स्थानीय घटनाओं के पुट से 
शतिहासिकना में अन्तर और भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के कारण विभिन्न पाठान्तर 

१. दी इंगलिश बेलेड : पृ० १२।.. 

२. अध्ययन और अन्वेयरणः पृ० ६६ 
३. प्रथम परिच्छेद का “रचनाकार शोर्पषक खण्ड ॥ 
४. इंगलिश एण्ड स्कॉिश पापुलर बेलेड्स : भूमिका : पृ० ११। 
५. दी बेलेड :प० ११। 
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तैयार हो जाते हैं। फलस्वरूप उसका प्रामाणिक मूल पाठ अनुपलब्ध होता है । 
राबटं ग्रीव्ज का कथन है कि इसी लिये किसी गाथा का कोई वास्तविक एवं शुद्ध मूल 
पाठ नहीं होता । हम किसी भी एक पाठ के विषय में यह नहीं कह सकते हैं कि 
यही विशुद्ध पाठ है और अन्य सभी अशुद्ध हैं ।* प्रो. किट्रिज भी लिखते हैं कि वास्त- 
विक लोकप्रिय गाथा का स्थिर और मूलपाठ नहीं मिलता ।* 

'होला मारू' काव्य की दोहामयी अनेक हस्तलिखित प्रतियों के अवलोकन के 
पण्चात्‌ मेरी यह धारणा वनती है कि उसका वर्तमान स्वरूप इतना विक्रेत नहीं हो 
गया है कि मूल स्वरूप पहचानना ही असंभव है। वैज्ञानिक पाठ-संपादन से उसका 
सं. १५३० में रचित स्वरूप तो सामने आ ही जायगा। जो कुछ भी परिवर्तेन 
मिलता है वह सं. १५३० के बाद ही हुआ है। हेर-फेर भी कुछ ही दोहों तक 
सीमित है । अतः इसका प्रामारियक मूल पाठ अप्राप्त नहीं है । 

६. सौखिक प्रवृत्ति 


गूमर ने लिखा है कि मौखिक परम्परा किसी गाथा की प्रधान उपलब्ध 
कसौटी है ।* मौखिक और श्र्‌ ति परम्परा में ही गाथा प्रवहमान रहती है। अक्षरों के 
शिक॑जों में ये फँसी और लिपिबद्ध हुई कि इनका जीवनान्त हो जाता है । इस विषय 
में फ्रंक सिजविक ने बहुत ठीक लिखा है कि इतको (गाथाओं) लिखना इन्हें .म्रृत्यु 
के मुख में डालना है | फ्रेंच लोग कहते हैं कि गाथा तभी तक जीवित रह सकती 
है जब तक यह मौखिक साहित्य के रूप में है।# रा 

ढोला मारूँ के दोहा और चौपाई रूप के साथ-साथ “वात रूप की भी 
अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं । यह बात” रूप और उसमें आये हुए थोड़े दोहे 
ही पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक प्रवृत्ति द्वारा पोषित होकर -जीवित रहे हैं। यह. उपलब्ध 
दोहामय स्वरूप नहीं । 
७. सुदीर्ध कथानक और अनेक रूपात्मकता : 


सुदीर्घ कथा और उसकी वहु-रूपात्मकता भी लोक-गाथा की बड़ी विशेषता 
है। प्रवेश के पश्चात कहानी में से कहानी निकलती ही जाती है और इस तरह कथा 
कलेवर बढ़ता ही जाता है । काव्योत्कषं में चाहे हलकी, रहें परन्तु सुदीर्घता में ये 
महाकाव्यों की स्पर्धा करती हैं । मौखिक परम्परा के. कारण समय के साथ-साथ 
इनके मूल रूप में परिवर्तन-परिवर्दधध न होता ही रहता है और इस कारण लोकगाथाएँ 
बृहदाकार हो जाती है। 

ोला मारू' का कथानक इतना लम्बा नहीं है जितना कि अन्य लोकगाथाओं 
का, कि कहते हुए और गाते हुए उसमें सम्पूर्ण रात्रि ही व्यतीत हो जाय । इसके- 





दी इंगलिश बेलेड : पृ० १३ । 

.इ गलिश एण्ड स्कॉटिश पापुलर बेलेड्स : मुमिका पृ० १७ 
ओल्ड इंगलिश वेलेड्स : भूमिका : प० २६ । 
दी बेलेड : पू० ३६ । 
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श्र 


संपादित संस्करण में जो ६७४ दोहे हैं उनमें से मारवणी विरह,' मारवणी-संदेश,* 
ऋतु वर्णान,* मालवणी-विलाप” और मारवशी-नखशिखर के ३१० दोहे निकाल 
देने पर कितने दोहे बचते हैँ ? इन्हीं मामिक प्रसंगों के वर्णन से ही 'ढोला मारू के 
कथा कलेवर की वृद्धि है अन्यथा कथा के नाम पर शेपांश रह ही क्‍या जाता है ? 
ढोला मारू के अन्य रूपान्तरों में लगभग ये ही दोहे किचित पाठभेद के साथ उप- 
स्थित-अनुपस्थित हैं । इस प्रकार लोकगाथा की यह विशेषता इस काव्य पर पूरी 
ओर खरी नहीं उतरती । 

८. उपदेशात्मक प्रवृत्ति का अभाव : 

लोक गाथाएँ उपदेशात्मक मनोवृत्ति 08000 7७४०७॥०9 से नितान्‍्त शून्य 
रहती हैं। उसमें कथानक का सहज प्रवाह और उच्छलन ही रहता है, उपदेश कथन 
की प्रवृति नहीं ! रॉवर्ट ग्रीव्ज इस सम्बन्ध में कहते हैं कि गाथा नीति या सदाचार 
की शिक्षा नहीं देती और न पृथक्त्व की भावना का प्रचार करनी है ।* लोक- 
गाथाओं से किसी भी प्रकार की शिक्षा अवश्य ग्रहशा की जा सकती हैं पर ऐसा उनका 
मुख्य उद्द श्य नहीं होता । 

'ढोला मारझू में उपदेश-कथन की पद्धति नहीं अपनायी गयी है । कहीं-कहीं 
सरस सूक्तियाँ अवश्य आयी हैं पर वे सहज प्रवाह में ही । सायास नीतिक-थन के लिये 
नहीं । इन सूक्तियों की संख्या भी- नगण्य है । 

8६. स्थानीयता की प्रचुरता : 

| लोकगाथा स्थानीयता की गन्घ से अनुप्रारित रहती हैं। चाहे कथानक किसी 
भी वर्ग से सम्बद्ध हो, उसमें प्रादेशिकता का समावेश निश्चयात्मक रूप से होता है । 

होला मारू! पर यह विशिण्टता अक्षरस' : घटित होती है । उसका हर दोहा 

राजस्थानी रंग में रंगा हुआ हैं। निस्सन्देह संपादक-त्रय के शब्दों में “इसमें राज- 
स्थानी की जातीय-कविता केन्द्रीभूत है ।”* यहाँ के रहन-सहन, रीति-रिवाज, खान- 
पान और आचार-व्यवहार का इसमें सजीव चित्रण मिलेगा। पर इसके साथ ही 
गौणा-रूप से मालव-प्रदेश की आँचलिकता की भी इसमें कलक है। देश-काल-चिन्ररा 
काव्य के प्रमुख तत्वों में से एक है । अन्तर केवल यही है कि यह तत्व इस काव्य में 
विशेषोन्मुख हैँ और इसलिये इसे राजस्थान का जातीय काव्य कहा जा सकता है । 
१०. संगीत और नृत्य का अभिन्न साहचर्य : 

लोकगाथा का सूल अशिप्राय ही गेय आख्यान है । अतः संगीत और नृत्य 
गाथा के धर्म हुए । रॉबर्ट ग्रीव्ज के शब्दों में संगीत के बिना लोकगाथा अपूर्ण है ।* 


१. दो. सं. र५ से ७६। २. दो. सं, ११० से १८३ । 

३. दो. सं. २४१ से ३०३ । ४. दो. सं. ३े४ेंण से ४२२ । 

५. दो. सं. ४५१ से ध्यय । ६. दी इगलिश बेलेड : पृ० ८ ॥ 
७. ढोला मार रा दूहा + पृ० १०१ ॥ | 
८. दी इगलिश बेलेड : पु० १७ ॥ 


१२३ 


प्राचीन योरप में चारण 'हा्प! नामक वाद्य पर धनी-मानी व्यक्तियों के यहाँ 'वेलेड 
गाकर अपनी जीविका उपाजन करते थे ।* 

'होला मारू के ये दोहे भी लय, राग और ताल के समवेतत स्वरों में अन्य 
लोक-प्रचलित गाथाओं की तरह जंतर अथवा रावराहत्ये पर गाये ती जाते हैं पर 
उनमें समस्त कथानक नहीं आता ! ढाढी-वर्ग इसके कुछ दोहे-विशेषकर वियोगश्श गार 
के--अवश्य राग-रागनियों में मनोरंजनार्थ गाते हैं, पर ये सम्पूर्ण दोहे इस रूप में गाये 
जाते हों इसमें सत्यता नहीं है । फिर वे 'प्रकृत्या गेय”* कैसे हुए ? संगीत और नृत्य 
का वह साहचर्य यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होता । भतः इस विशेषता की भी 'ढोला मारू 
में अनुपलब्धि है । 

११. संदिग्ध ऐतिहासिकता : 


अनेक कारणों से लोकगाथा के पात्र, स्थान और घटना की ऐतिहासिकता 
संदिग्ध रहती है । डॉ० कृष्ण कुमार “शर्मा इसके लिये रचयिता के अनपढ़ होने को. 
उत्तरदायी ठहराते हैं ।* 

ढोला मारू' की ऐतिहासिकता पर विचार करने के पश्चात्‌ इसमें संन्‍्देह नहीं 
रह जाता कि उनकी ऐतिहासिकता संदेहास्पद है। ढोला मारू! का हर दोहा किसी 
काव्य-कला-पारंगत कवि का कृतित्व है न कि अनपढ़ रचनाकार का | वस्तुतः तथ्य 
यह है कि कवि ने लोकव्याप्त कथा को ही इस काव्य की वस्तु बनाया है। अतः 
उसमें जो अपुष्ट ऐतिहासिक तत्व थे वे भी काव्य में उतर आये । कवि ने श्र्‌ तिपरम्परा 
से प्रात इतिहास के ज्ञान को ही उपोदघात में दिया है । वह कवि पहले है, इतिहासकार 
नहीं । इतना अवश्य मानना पड़ेगा कि ऐतिहासिकता नाम तक ही सीमित है, शेष 
कवि-कल्पना की अनुरंजनात्मक रचना ही । 
१२. ठेक पदों की पुनरावृत्ति 


अनेक विद्वानों ने टेक अथवा अन्य पदों की पुनरावृत्ति को लोकगाथा की 
प्रमुख विशेषता और आवश्यक घर्मं माना है। इनके प्रयोग के मूल काररा हैं-गवैये 
को अवकाश देना, गीत की नीरसता की भंग करना और श्रोता समुदाय पर इच्छित- 
प्रभावोत्पादकता डालना । गूमर ने इसे वृद्धिपरक आवृत्ति वाठ्थ्यालाद्वा 
९०९&्वं०7 कहा है और लोकगाथा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना है । यह 


पुनरावृत्ति गाथाओं की संजीवनी है । यह आवृत्ति तीन प्रकार .की होती है-कोरस 
रिफ्र न, बर्देन । 


१. रेलिक्स ऑफ एन एन्शिएन्ट इंगलिश पोइट्री : भाग १ : भूमिका : बिशप पर्सो 
पृ० २४ ॥। 
२. ढोला मारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन : श्री शंभुसिह सनोहर : पू० ३४॥। 
* अध्ययन और अस्वेषर : पु० &७। 
* दी बेलेड : फ्रेंक सिजविक : पु० २७ । 
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'ढोज्ा मारू रा दृह्य' में यह पुनरावृत्ति अनेक दोहों में हष्टिगोचर होती है--- 


ढाठी एक संदेसड़ड डील दो. सं. ११२, ११४, ११७, १२०, १२१, 
२२, १२३ आदि, 

ढाढी जे प्रीतम मिल" ले दो. सं. ११३, ११५, ११६, ११८०, ११६ 
आदि, 

जइ तू ढोला नाविय हा दो. सं. १४६, १४७, १४६, १५०, १४५४ 
आदि, 

जिशि दहे.. /डडड दो. सं. २७९, २८०, २८२, २८३ आदि, 

उत्तर आज स उत्तरउ दो. सं. २८६, २८७, २८८, २८६, २६०, 
२६१ आदि 

सज्जण चाल्या है सखी दो. सं. ३५१, २५२, ३५४, ३५५, ३५६, 
३५७ आदि । 


यह पुनरावृत्ति प्राचीन कविता की विशेषता है। पृथ्वीराज रासो आदि ग्रन्थों तक में 
यह प्रवृत्ति मिलती है । ; 

ढोला मारू रा दृह्दा का यह रूप मध्ययुगीन लोक प्रचलित-आख्यान को 
लेकर ही किसी कवि द्वारा रचित हुआ । अतः उसमें वे सभी तत्त्व सहसा सम्मिलित 
हो गये जो प्रचलित आसख्यान में थे । 'पद्मावती' के लोक प्रचलित कथानक को लेकर 
भी जो काव्य लिखे गये उनमें भी लोक-तत्त्व स्वतः उत्तर आये हैं। अतः ऐसे काव्य 
लोकोन्मुखी काव्य हैं । इस 'ढोला मारू' को एक पूर्ण लोकगाथा की मान्यता दिलाने 
में इसी भ्रम ने कार्य किया है। इस कार्य में दोहा छन्द ने भी बड़ा योग दिया है । 
रस से आप्लावित इस काव्य के कुछ दोहे इतने प्रसिद्ध हुए कि इनकी लोकप्रियता को 
देखकर ही इसे लोक-गाथा मान लिया गया । चस्तुत: ऐसी वात नहीं है । दोहा छन्द 
राजस्थान का प्रिय छन्द रहा है और अनेक विषयों के अनेक दोहे जन जिह्ा-पर 
आज भी आसन्न है । अतः लोकप्रियता को लेकर भी इसे लोक-गाथा मान लेना 
उचित नहीं । यह तो लोक प्रचलित प्रेमाख्यान पर रचित किसी अन्नात कवि की 
विशिष्ट कृति है | प्रथागारों में इसकी दोहामयी हस्तलिखित प्रतियाँ ही प्रुकार- 
पुकार कर कह रही हैं कि यह एक साहित्यिक कृति है । फिर क्या यह लोक गाथा 
केवल लोक' तक ही सीमित और प्रिय रही ? समाज का अभिजात वर्ग भी इससे 
आनंद की प्राप्ति करता रहा है। 

डॉ० दशरथ शर्मा अनेक कारणों से इसे लोक-गाथा नहीं मानते ॥7 डॉ० 
कृष्ण देव उपाध्याय इसे उल्लेखनीय लोक-गाथा मानते हुए भी रस की दृष्टि से इसे 
अपवाद ही मानते हैं ।१ अतः उनका भी आंशिक समर्थन ही इसे प्रात्त है। इसके इस 
दोहामय वर्तमान स्वरूप को लोक गाथा नहीं माना जा सकता । इसमें लोक गाथा 
की कतिपय विश्प्वताएँ प्रतिच्छायित एवं अवशि्ट हैं--यह निःसंकौच कहा जा 
सकता है । 

१. ढोला मारू रा दृहा : एक विवेचन : श्री कृ. थि. सहल : पृ० १४ से उंद्धत्त । 
२. लोकसाहित्य की भूमिका : पु० ३६। | 


(ई) शेली के आधार पर : 


शैली को आधार बनाकर काव्यों के. अनेक भेद किये गये हैं। ढोला मारू रा 
दृहा' को हम पूर्व पृष्ठों में प्रवन्ध-काव्य स्वीकृत कर चुके हैं। अतः येंहाँ शैली के 
हीं रूपों का आधार लेकर विवेच्य कात्य पर विचार करना अभीष्ट हैं जिनका 
सम्बन्ध प्रवन्धात्मकता से है । 
क : सन्देश-काव्य की हंष्टि से : | ड़ 
'सन्देश काव्य! विरह-व्यंजता का एक विशिष्ट काव्य-रूप है। कथानक ऐसे 
काव्यों में नाम-मात्र का होता है। शेष सारा काव्य मर्मस्पर्शी, तीन्र और गम्भीर 
विरहानुभूति से उद्दे लित रहता है। विरह भावना के अभिराम चित्रण की यह पद्धति 
अति-प्राचीन और पुंरातन रही है। “हंस, शुक, कोकिल, चातक, पपीहा, कौआ, 
निःश्वास, पवन, मेघ, नदी आदि उड़नशील और प्रवाहशील चेतन और जड़ पदार्थों 
को असंख्य लोक-गीतों में प्रण॒य सन्देश सौंप कर विरही जन अपने हृदयों को हलंका 
करते हुए देखे जाते हैं 4 
सन्देश कार्यों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं--- 
१. इनमें कथानक अत्यल्प या नाम-मात्र का होता है । । 
२. ऐसे कांव्यों का अंगी-रस शव गार होता है जिसमें विप्रलम्भ अंवस्था ही 
प्रधान होती है । संयोग का उल्लेख आता भी है तो स्मृति रूप में ही । 
३. इस विरहानुभूति की अभिव्यक्ति कोमल-कान्त-पदावली में नियोजित 
की जाती है । मधुर लय, गहन संवेदन्ता-जन्य घ्वन्यात्मक, संगीत तत्व 
आदि से ये ग्ीतिकाव्य की सी मधुरिमा से अभिमंडित रहते हैं.। 
४. ये आकारिक लघुता लिये हुए खण्ड काव्य का उत्तम उदाहरण होते हैं । 
टोलाी मारू रा दूहा' में कथा का ऋ्रमवद्ध, सुनियोजित निर्वाह हुआ है । इसके 
कथानक में हमें समस्त कार्यावस्थाए' एवं कथा-विन्यास के अन्य महत्वपर्णो आधार भी 
सहज ही प्राम होते हैं । इस काव्य की प्रवन्धात्मकता भी उत्तम है। नाना कथान्क- 
रूढ़ियों के सुप्रयोग से कथा में अभिलषित मोड़, नाटकीयता आदि का संयोजन भी 
अपूर्व हुआ है ।* 
विवेच्य काव्य में श्र गार रस ही प्रधान है । मारवणी एवं ढोला के विरह के 
कारण समस्त काव्य में श्र गार की विप्नलम्भ अवस्था का ही प्रावान्य है परन्तु इसके 
साथ ही संयोग श्यू गार भी वर्णित है। दीसू चारण द्वारा मारू का नखशिख वर्णोन 
भी इस काव्य की विंशिष्ट अलंकृति है । फिर, कवि श्ूगार तक ही सीमित नहीं 
_रहा । प्रंसंगतः अन्य भावों आदि पर भी उसकी लेखनी चली है ।* 
१. हिन्दी साहित्य कोश ; भाग १ संपा० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा पु० दश्८ । 
१. कथा और पाज्ों पर इस प्रबन्ध के, द्वितोय परिच्छेद में विस्तृत विश्लेषण 
किया गया है । ह 
३ द्रष्टन्य शोध-प्रबन्ध का चतुर्थ परिच्छेदं । 
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' ढोला मारू की भावाभिव्यक्ति सरल, आस्वाद्य जन-भाषा में हुई है । इस 
भाषा में माधुय की अभिनव मधु रिमा है | यह सायास प्रयास से एकत्रित की हुई 
कोमल-कबन्त-पदावली नहीं है। भावों की तीत्र संवेदता-जन्य अनुभूति से समन्वित 
होकर इसके अभिव्यक्ति पक्ष में गीति-काव्य के विशिष्ट गुण भी प्राप्त होते हैं । 

सन्देश काव्य आकार में लब् होते हैं। इसका कारण कथानक का अभाव 
ओर विप्रलम्भ अनुभूति के ही एक विशिष्ट भाव की नियोजना है । किन्तु प्रस्तुत काव्य 
सन्देश काव्यों की सी आकारिक लघुता लिये हुए नहीं है। वह कथानक के कारण 
विस्तृत भावाभिव्यंजना लिये हुए आकार में वड़ा है । अपने भाव-विशेष के कारण ये 
खण्ड काव्य का उत्तम उदाहरण होते हैं । सन्देश काव्यों में प्रधान मेघदूत को आचार्य 
विश्वनाथ ने खण्ड काव्य के उत्तम द्रष्टान्त के रूप में रखा है ।? लेकिन इस प्रकार 
की धारणा 'ढोला मारू रा दृहा' के साथ नहीं बनायी जा सकती । 

आलोच्य काव्य में मारवणी का सन्देश उसकी विरहाभिव्यक्ति का एक 
विशिष्ट अंग वनकर आया है। इस सन्देश में भावना का गाम्भीयें, विस्तार और 
ओऔौचित्य देखते ही बनता है । भाव-तरलता और कातरता से कूट-कूट कर भरे हुए 
इस काव्य-प्रसंग में शब्दों के कोमलीकरण के कारण सन्देश, सन्देश होकर सुनाई 
पड़ता है | नारी-हृदय की आन्‍्तरिक सौन्दर्य-सुपमा के कारण यह सन्देश अत्यन्त 
प्रभविष्णु बन पड़ा है । इस सन्देश को एक-एक पंक्ति विरह की गीता है | इसकी 
मामिकता पर डॉ० नामवर सिंह की विस्तृत टिप्पणी इस प्रकार है--“ढोला के 
सन्देश कथन में भी विशेषता है । 'संदेश रास” में संदेश सर्वेथा अपरिचित एक पथिक 
से कहा गया है; 'वीसल देव रास' में अपने राज्य के ही एक पण्डित को बुलाकर 
कहा गया है । लेकिन 'ढोला' में क्रींच पक्षी से लेकर ढाढ़ियों तक अपनी विरह-वेदना 
कही गई है । यहाँ संदेश-ब्राहुक भी सहृदय हैं । क्रींच-पक्षी से बढ़कर विरह-विदग्ध 
कौन होगा; दूसरी ओर गायक ढाढ़ी भी पथिक और पण्डित की तरह मात्र श्रोता 
नहीं हैं वल्कि सच्देश को अपनी रचना-शक्ति से अधिक मारमिक वनाकर कहते वाले 
जीव हैं । ऐसी दशा में 'ढोला” के सन्देश-कथन में मामिकता कहीं अधिक है ।”* 

इस पर भी “ढोला मारू रा दृहा' को उसके विस्तृत कथानक और आकार के 
कारण 'संन्देश काव्य' की संज्ञा नहीं दी जा सकती । मारवणी का सन्देश 'सन्देश 
काव्य' की विशिष्टताओं से युक्त है पर उसे हम काव्य से सम्पुक्त कर देख नहीं सकते । 
 ख : अन्योक्ति काव्य की दृष्टि से 

प्रेम-मार्गी-शाखा की उल्लेखनीय कृति जायसी विरचित “पद्मावत' से संपादक- 
त्रय ने 'होला मार! की कहानी की समता-विपमता का विवेचन किया है ।* आगे 
टोला मारू के प्रेम-वर्णन में 'ढोला मारूः की कथा को “रस के सौन्दर्य से मंजी . हुई 


एक सीघी-सीधी प्रेम कथा” कहते हुए भी “जिन लोगों को इस प्रकार की परोक्ष व्यंजना . 


१. साहित्य-दरपंण ४: ६-३२६ । 
२. हिन्दी के विकास में अपश्र श का योग : पुृ० २५४-५५॥ 
३. ढोला मारू रा दृहा : पृ० ६१-५ ॥ 


१२७ 


के बिना पूरा स्वाद नहीं मिलता, वे चाहें तो इसमें ईश्वर भक्ति का गंभीर आभास. . 
भी आसानी से देख सकते हैं और कहानी को जीवात्मा के ईश्वरोन्म्रुख प्रेम में घटा. 
सकते हैं' हे लिखकर उसमें आ्राध्यामिकता देखने का निमस्त्रण दिया है । यहाँ संपादक-त्रय 
ने ढोला अथवा मारवणी को प्रेम-पंथ की जीवात्मा, प्रेमपंथ को भक्ति मार्ग, 
भालवणी को सांसारिक मोह-माया, ऊमर सूमरा और उसके दुष्ट चारण को शैतान और 
अन्त में 'ढोला-मारू? के मिलन को मोक्षप्राप्ति जन्य ब्रह्मानन्द कहा है 

डॉ० का. रं. कानूनगो भी ऐसा ही लिखते हैं कि यदि कोई इस कविता -में 
अपरोक्ष सत्ता का आभास पाना चाहे तो वह ढोला को व्यग्न, प्र॑मी आत्मा का 
प्रतीक, ऊँट को मार्ग दर्शन और श्रेष्ठ बुद्धि का प्रतीक तथा मारवणी को इष्ट मान 
सकता है जिसका निवास मानव-हृदय. के “थल्‌ में--जीवन के उजाड़ में 
मरूयान--में है ।र | 

यद्यपि इन कथनों से 'ढोला मारू रा दृहा' को श्रन्योक्ति-हपक मानने का - 
स्पष्ट समर्थन तो नहीं मिलता परन्तु उनका इस ओर भुकाव अवश्य दृष्टिगोचर होता 
है । अतः यहाँ इस अआंति का निराकरण करना असंगत नहीं दोगा । 

.. भारतीय साहित्य के लिये 'अन्योक्ति-रूपक' प्रणाली का प्रयोग नया नहीं । 
अनेक काव्यों में यह व्यव्हृत हुई है। कारण कि भारतीय जीवन और साहित्य में 
श्राध्यात्मिकता का सदेव प्रभाव रहा है । कुछ विद्वानों की तो राय है कि हमारे यहाँ 
ऋग्वेदादि वैदिक ग्रन्थों में भी इसी रूपक प्रणाली का प्राधान्य है ।" परन्तु यह स्पष्ट 
है कि यह सूफी-सन्‍्तों द्वारा अपनायी गयी पद्धति से सर्वंथा भिन्न है | जिस काव्य की 
इयर्थेक कथा में निहित गुढाथ को प्रतीकात्मक पात्रों और घटनाओं द्वारा व्यक्त किया 
जाता है उसे रूपक, अन्योक्ति,! अन्योक्ति-हपक* नामों से अभिहित किया गया है । 
पाश्चात्य साहित्य-संसार में ऐसे प्रतीकात्मक और अच्योक्तिमूलक काव्य को एलिगरी 
९४०७ कहा जाता है | 2 

रूपक काव्य की समस्त विशेषताओं का समन्वित रूप इस प्रकार रखा जा 
सकता है--- | 
(क) कथानक--पूर्णतः कवि कल्पित एवं ठोस यथार्थता से दूर, तथ 
ह हृयर्थक । ई 
(ख) पात्र --तिर्जीव एवं अमूर्ते भावों के प्रतीक । मूर्त, अमृत तथा 
| प्राकृतिक पान्नों का प्रयोग । 
[ग) उ्ंश्य --परोक्ष रूप से आध्यात्मिक एवं जीवन सम्बन्धी बातों को 
ढोला सारू रा दृह्य : पृ० ७६-७ । 
ढोला मारू रा दृहा ४ पृ० ७७ । 
स्टडीज़ इन राजपूत हिस्टी : पृ० ३७१ 
भारतीय साहत्य शास्त्र : द्वितीय खंड : डॉ० बल्देव उपाध्याय : पु० २६७ । 
जायसो ग्र थावलो : भूमिका : श्री रामचन्द्र शुक्ल : पृ० ५६। पु 
मानविकी पारिभाषिक कोष : साहित्य खण्ड : संप/० डॉ० नगेन्द्र : पृ० १५. 
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सदेव सम्॒रष्टि के लिये व्यष्टि का अन्वेषण करते हुए 
प्रस्तुत करना । | 

(घी) शैली --आध्यात्मिक तत्व की प्रधानता के फलस्वरूप काव्य में सर्वत्र 

अध्यात्म और घर्म सम्बन्धी पदावली | घामिकता समन्वित 
उपदेशलृत्ति की प्रधानता और इस सांकेतिकता का आदि से 
अन्त तक निर्वाह । 

(ड़) यह सच्ची कविता नहीं होती। 

'ढोला मारू रा दृहा' में अन्योक्तिरूपकत्व की विद्यमानता मानने की तर्कना 
पर अनेक आपत्तियाँ हैं। भ्रम निराकरण की हृष्टि से उनका उल्लेख इस तरह . 
उपयोगी सिद्ध होगा । 

ढोला मारू की प्रणय-गाथा ऐतिहासिक उपाख्यान है--सर्वधा कवि-कल्पित 
ओर ठोस यथार्थता से दूर नहीं। प्रासंगिक घटनाएँ अवश्य कह्पना-प्रसूत हैं। 
निजन्धरी विश्वास पर आधारित और कवि-कल्पना-प्रसूत कथानक-रूढ़ियाँ भी यहाँ 
विद्यमान हैं । परन्तु समग्र रूप में वे किसी अप्रस्तुत कथा का निर्माण नहीं करती । 
इसका क्रथानक द्वयर्थक भी नहीं । वह तो सीधघा-साधा, सरल भावनाओं की 
इन्द्रधनुपी छठा एव सरस कल्पना का संस्पर्श लिये हुए है॥ साथ ही उसका प्रस्तुत 

थे ही प्रमुख है, कोई अप्रस्तुत अर्थ ध्वनित नहीं होता | इस काव्य की कथा के 
आवरण में अध्यात्म, नीति अथवा प्रकृति-जगत्‌ के सत्यों का दिग्दर्शन हुआ हो, 
ऐसा भी किचित आभास नहीं मिलता । 

'ढोला मारू के पात्र निर्जीव एवं अमृर्त भावों के प्रतीक. नहीं है | वे लोक 
भूमि के सजीव पात्र हैं जिनमें सांसारिक रागात्मक वृत्तियों यथा प्रेम, क्रोष, घृणा, 
डाह आदि का प्राछुये है । फिर वे ऐतिहासिक भी हैं चाहे नाम मात्र के ; सर्वथा 
कल्पित नहीं ॥ कवि ने इस काव्य में जातीय जीवन एवं सामूहिक “भावनाओं का 
समावेश इन ऐतिहासिक व्यक्तियों से सम्बद्ध करके किया है। ऊंट, शुक आदि जो 
अन्य पात्र हैं, उनकी विद्यमानता तो लोकोन्मुखी साहित्य की विशिष्ट प्रवृत्ति की 
प्रतीक है जो इस काव्य में भी आचरित है। 

'ढोला मारू का वर्ण्य है दाम्पत्य झ्गार-भावना | इस लौकिक प्रेम का 
ही इसमें रागमय चित्रगा है । यह लौकिक शथ्गार श्यू गार-रस के अवयवों, स्थितियों 

बृत्तियों आदि में अपूर्व मामिकता और सरसता के साथ उद्घाटित हुआ है| यह 
व्ययुग के सामन्त कुद्रम्व के दाम्पत्य जीवन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । 
इसमें विरह है, संयोग है, काम-भावना है, सतिया-डाह है, छल-कपट है, सौन्दर्य 
का स्थूल एवं सूक्ष्म चित्रण है । इस प्रेम-निदर्शन में आध्यात्मिकता का तनिक भी 
प्रवेश नहीं है । दोला-मार्रु तो लौकिक प्रेम का ही उत्स है । 

इस काव्य में उपदेश-वृत्ति का तो सर्वथा ही वहिप्कार किया गया है। 
यत्र-तत्र जो कहीं थोड़े से मुभाषित मिलते हैं, उनका तो प्रभावान्विति के लिये ही 

द्वारा प्रयोग हुआ है | इससे. वर्णन में मामिकता बढ़ी है और प्रभावोत्पादकता 
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तीत्र हुई है। निएछल प्रेम-चित्रश में यह सर्वेथा स्वाभाविक है। अध्यात्म और 
धर्म-सम्बन्धी पदावली सम्पुर्णा काव्य में हूंढने पर भी हाथ नहीं लगती |... 

इस मधुर प्रेममयी कविता में कवि ने भी कहीं ऐसा संकेत नहीं दिया जिससे 
उसका रूपकत्व का उद्देश्य एवं संकल्प व्यक्त होता हो । कहानी के प्रत्येक पात्र 
में भी ऐसा निश्चित प्रतीकार्थ एवं अन्योक्ति सन्नचिहित हो जाय, ऐसा कवि का 
प्रयोजन एवं प्रयास अल्पाँश में भी दृष्टिगोचर नहीं होता । 

एक सुन्दर काव्य की समस्त विशेषताओं से युक्त यह एक सच्ची कविता का 
उत्तम दृष्टान्त है। साधारण जन-भाषा में जन-भावनाओं का ऐसा सुन्दर उच्छलन 
विरल है । 

अतः इस पर्यालोचन के पश्चात यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि 
ढोला मारू” की कथा न तो द्वयर्थक है और न तायक-वायिका ही - आत्मा-परमात्मा 
के प्रतीकार्थक । वे तो साँसारिक प्रेमी युगल हैं--दा म्पत्य की मधुरिमा से अभिमंडित | 
इसमें अन्योक्ति-रहूपकत्व की कूलक देखना इस पर आध्यात्मिकता को बलात्‌ आरोपित 
करने का प्रयास है। इसमें चित्रित श्रेम सर्वेथा लौकिक है और , उसे उसी मूल 
स्वाभाविक अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिये, बलात्‌ आरोपित आध्यात्मिक अर्थ 
में नहीं । यों तो हर किसी भी प्रेम/र्यान के नायक-नायिका एवं प्रतिनायक- 
प्रतिनायिका को 'सांकेतिकता' देकर अन्योक्ति अर्थ में लिया जा सकता है क्योंकि 
प्रेम-मार्ग में प्रेम का प्रादूर्भाव, विकास, प्रयत्न, विध्नवाधाएँ, संघर्ष एवं सिलन आदि 
विभिन्न स्थितियाँ आती हैं । 'ढोला मारू' की भाव-भूमि भी लौकिक गृहस्थ श्यू गार 
है, आध्यात्मिकता से उसका दूर का भी सम्बन्ध नहीं। 'ढोला मारू राजस्थानी, 
प्रेमाख्यान-परम्परा का प्रवत्तक है, सूफी-धारा का अनुगामी नहीं | अतः इसमें 
अलौकिक अनुभूति और प्रतीकार्थकता खोजना असंगत होगा । 


(उ) काव्य-स्वरूप पर अन्य दृष्टिकोरा : 
क : 'ढोला मारू रा दृहा' की विकास-यात्रा : 
यहाँ हमारी विचिति का विषय है 'ढोला मारू की अब तक की विकास-यात्रा 


का । इसके जन्म के पश्चात्‌ युगीन साहित्य-धारा में इसके चरण-चिह्न अथवा 
विकास-सोपान इस प्रकार अनुमानित किये जा सकते हैं--- 


प्रथम सोपान 


ढोला और मारू के परिणय की यह घटना घटित होकर जब कहानी के रूप 
में ढल गयी तो किसी रससिद्ध कवि को आकषित कर बैठी और उसने अपनी रस- 
सिक्त लेखनी से इसका मूल काव्य-स्रोत प्रवाहित कर दिया । 


जंसा कि पिछले पृष्ठों में लिखा जा चुका है, हमारी कल्पित धारणा वनती है 
कि 'ढोला मारू' का मूल रूप में उद्भव ११ वीं १२ वीं विक्रमी शतो में किसी विशिष्ट 


«००००-०3... 
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रचनाकार हारा हुआ । यद्यपि इस कल्पना को वल देने के लिये हमारे पास उस 


धूल रूप को प्रमाण-स्वरूप कोई हस्तलिखित प्रति नहीं है, परन्तु ढोला के समय को 
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देखते हुए यह कल्पना असंगत नहीं लगती । साथ ही रवरूपाकार में वह लघु दोहामय 
'सन्देश काव्य' रहा होगा यह भी अविश्वसनीय नहीं है । इस संभावना से सहमति 
प्रकट करने के भी अनेक कारण हैं | तदुयुगीन साहित्य-परंपरा और विवेच्य काव्य 
की आत्मा तथा अभिव्यक्ति इस संभावना को बल देती है । 

ढोला और मारू की यह प्रेम-घटना तथा उस पर विशिष्ट रचनाकार द्वारा 
लव प्रवन्व निर्माण हो इस तरह इस काव्य की विकास-यात्रा का प्रथम सोपान है। 
प्रथम चरण ही इसका अत्यन्त सफल रहा और यह लोकप्रिय होकर अपनी जड़ 
जमा बैठा । 
द्वितीय सोपान : 


लोक-भाषा में अपनी लौकिक भाव-भूमि को लिये हुए यह काव्य अत्यल्प 
समय में ही लोक-हुदय के सन्चिकट जा बैठा और अत्यन्त लोकप्रिय होकर लोक- 
सम्पत्ति बन गया । इस लोकप्रियता के कारण इस काव्य के नायक-नायिका ढोला 
और मारू का निजन्चरो व्यक्तित्व में परिवर्तत हो गय। । आचार्य हेमचन्द्र और प्राकृत 
पेंगलम्‌ के रचनाकार की कृतियों में आये कतिपय उद्धरण इसे पुप्ठ करते हैं । 

विकास के इस चरण में 'डोला मारू एक लोक कहानी का स्वरूप ग्रहण कर 
बैठा । ढोला मारू मूलतः लोकोन्मुख साहित्य-घारा का प्रतिनिधि हैं। अतः इस 
समय में उसे लोक मानस में आश्रय मिला । इस रचना के मूल दोहे भी इंवर उबर 
फैले । जो कहानी का अंश मूल रचना में नहीं था, उसे भी जोड़ने 'का प्रयत्न यहाँ 
किया गया होगा । नये दोहे भी बने होंगे और कहानी को पूर्ण बनाने का प्रयास 
किया गया होगा । 


तत्कालीन अत्यन्त अराजकता-पूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों के परिणाम 
स्वरूप हमें इस काव्य की उस समय की कोई हस्तलिखित प्रति हस्तगत नहीं होती । 
इतने पर भी हमारी अनुमानित स्थापना है कि यह काव्य इस द्वितीय अवस्था में . 
अपने मूल स्वरूप को खो बैठा । पर साथ ही उसने अत्यन्त प्रचलन के कारण लोक- 
मानस का आदर और श्ुद्धा-भाव प्राप्त कर लिया | फल यह हुआ कि वह एक लोक 
कहानी के रूप परिवर्तित हो गया । उस समय जो अन्य विश्वूत लोक-पात्र थे वे भी 
इसमें घुल मिल गये ! अनेक तत्वों का, जो लोक गाथा या अनुश्र्‌ ति रूप में तत्समय 
प्रचलित थे, उनका इस कथा में प्रवेश हो गया । इस काल में मूल ऐतिहासिक पृष्ठ 
भूमि घूमिल पड़ गयी और स्थानीय तत्वों के समावेश से अनेक पात्र और घटनाएँ 
इससे सम्बन्धित होकर इसमें जुड़ गयीं । ज्यों-ज्यों यह जनमानस में घर करता गया 
तो इस पर कल्पना का रंग भी चढ़ता गया । 

लोकप्रियता' और अन्य तत्वों के समावेश से यह काव्य इस अवस्था में 





१. अकवर और उसके श्रास-पास के समय में यह कथा खूब प्रचलित थी, ऐसा 
इतिहासकार भी स्वीकार करते हूँ ।-स्ट्डोजु इन राजपुत हिस्ट्री ः डॉ० का. 
रं. कानूनगो ; पु० २२ । 
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अपना मूल स्वरूप खोकर मिश्रित स्वरूप वाला बन गया । ढोला मारू के विजन्धरी 
व्यक्तित्व में परिवर्तेन की दृष्टि से भी यह समय महत्वपूर्ण है । 
तृतीय सोपान :. । 
होला मारू की विकास-यात्रा का यह तृतीय. सोपान अनेक हृष्टियों से 
अत्यन्त महत्वपूर्ण है। किसी अज्ञात रससिद्ध कवीश्वर को श्र गार-परक्र रचया 
प्रस्तुत करनी थी--- 
जोता नवरस एरिय जुगि, स्विहूं धुरि सिणगार 
रागईं सुरनर रेंजियइ, अबला तसु आधार ॥ 
' बचन विलस, विनोद रस, हाव भाव, तिहाँ हसस । 
| प्रेम प्रीति, संयोग सुख, ए सिखागार अवास ।॥ 
अतः उसने 'ढोला मार के लोकप्रिय परायाख्याव को ही अपना वरष्ये बचाया और 
'संबत्‌ १५३० में अपनी रचना प्रस्तुत की--- 
“४77 उनरहसे तौसे चरस, कथा कही गुण जांसा । 
वि बैशाखे वार गुरु, तोज जांख सुभ बांस क ५) . जज 
'ढोला मारू' का विश्वसनीय स्वरूप इसी काव्य रूप का मिलता है । इस काव्य का 
कलेवर उस कथा पर खड़ा किया गया था जिसमें घटनाएँ अलनुश्र्‌ तियों पर ही 
आधारित थीं और जिसमें नाममात्र की ऐतिहासिकता थो। बूंदी आदि स्थानों और 
ऊमर सूमरा आदि पात्रों की प्रविष्टि यही सिद्ध करती है क्योंकि इन स्थानों और 
पात्रों का आविर्भाव वाद का है । हम पहले ही लिख चुके हैं कि इसकी कथा का 
स्वकृप द्वितीय चरणा में पूर्रात: वदल गया था। तत्समय में प्रचलित जो आख्यान 
इस अनाम कवि के हाथ में आया तो उसने अपनी प्रतिभा, बुद्धि और विद्वता का 
उपयोग करते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया । ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि देने के लिये 
उपोदघात भी लिखा | कथा को एक सूत्रात्मक रूप देने के लिये उसने जोड़ा-तोड़ा 
भी होगा । मूल दोहों की भी उसने अपने करत्तित्व में मिलाया हो पर इसका हम 
अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि भाषा इसकी साक्षी नहीं देती । 
कवि इसका ढाढी रहा हो जैसी कि प्रवल संभावना है । इससे यह पेशेवर 
मायक जातियां की सम्पत्ति. और जीविका का साधन बन गया । ढाढ़ियों ने इसे खुब 
गले लगाया । फल यह, हुआ कि लोकप्रियता इसकी बढ़ती ही गयी । इसके विरह 
अंश का गेय रूप में विकास भी इस समय हुआ । संम्पूर्ण रात पर्यन्त अन्य पवाड़ों की 
तरह यह गाया जाता रहा हो यह तो अनिश्चित है, पर जैसलमेर की ओर इसका चृहृद्‌ 
लोकगीत रूप मिलता है जिसमें विरह और सन्देश के अनेक दोहे हैं । इस साक्ष्य के 
आधार पर यह स्पष्ट होता है कि इसका गेय रूप चाहे वह अंशंतः ही हो, रहा अवश्य है। 
इस रचना ने इसे और भी लोकप्रिय बनाया ! फलतः इसका खूब प्रचार- 
भसार हुआ । इसी समय इसे लिपिवद्ध भी किया गया | इस काव्य के इस स्वरूप 
की अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ प्रास होती हैं जिनमें अधिक पाठान्तर नहीं है । जिन्हें 
पल हप इस काव्य का हाथ न लगा, उन्होंने अनुभूति के आधार पर ही इसे लिपिवद्ध 


ड़ 
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किया । ऐसी भी अनेक दोहामयी प्रतियाँ मिलती हैं। यह विकास राजस्थान में ही 
आ व्योंकि दोहों की भाषा यहीं की है । 

चतुर्य सोपान : । 

इस काव्य की विकास-यात्रा का चतुर्थ सोपान कुशललाभ के समय से है 
जब उसने परम्पराप्राप्त पुराने दोहों को लेकर अपनी चौपाईयों में बांधा ।... म॑ वाँघा । 
क दृहा घरा पुराणा अ्छट । चइपइ बन्ध कियउ मेंइ पछद ॥। 

ढोला मारू काव्य के प्रचार-प्रसार की हृप्टि से इस काल को स्वर्शंकाल कहा जा 
सकता है | मगर वल्ह, लूणपाल मेहडः, 7 हादान मेहड/ आदि ने अपनी-अपनी 'ढोला 
मार की 'वातों' का निर्माण किया । लिपिवद्ध भी यह इस समय खूब हुआ क्योंकि इसी 
काल की लिपिवद्ध और चित्रित हस्तलिखित प्रतियाँ हमें प्राप्त होती हैं और वे भी 
बहुताँश में । इसका लिपिकरण अनेक रूपान्तरों में मिलता है । अज्ञात रचनाकारों ने 
सझभाय आदि अनेक साहित्य-रूपों में भी इसकी रचना की ।! जिसे जो भी इसका 
लिखित अथवा मौखिक स्वरूप मिला, उसे लिपिबद्ध किया गया | इसी समय में 
इसमें क्षेपक अंश का मिश्रण खूब हुआ । मूल काव्य की भाषा विविध रूपों में 
और स्वरूप में इस समय अनेक गायक जातियों का यह जीविकोपार्जन साधन भी 
यथेच्छ परिवर्तन हुआ । वना रहा हो । इसी समय में यह अन्य प्रान्तों में भी खूब फला- 
फूला जहाँ इस पर हस्तलिखित साहित्य प्राप्त होता है ।* स्थान भेद के अनुसार 
इसका वहाँ बहुत रूप परिवर्तित हुआ । नाम बदले, स्थान बदले, घटनाएँ बदली और 
उन प्रदेशों के लोक-तत्वों का इसमें समावेश हुआ । 

इस प्रकार चतुर्थ सोपान की अवस्था में अनेक प्रतिभाओं और उनकी लेखनी 
का योग पाकर यह काव्य अपने परवर्ती परिवर्धित और परिवर्तित स्वरूप में हमें 
प्राप्त होता है । इनके पश्चात्‌ इस शती में इसका वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ होता 
है ॥ शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण! और छपाई आदि की सुविधा के कारण 
ओर वैज्ञानिकता के कारण इसका विकास रुक गया है पर यह साहित्य जगत्‌ में 
अत्यन्त समाहत हो चुका है जहाँ अनेक गरशामान्य विद्वान इसके अध्ययन-अन्वेपणा में 
रत दिखाई पड़ते हैं । इस प्रकार 'ढोल। मारू के विभिन्न रूप-रूपान्तरों की हस्तलिखित 
प्रतियों के अवलोकन के पश्चातु इसके विकास की उपरोक्त अवस्थाएँ निर्धारित की 
जा सकती हैं जिनमें से इसे अब तक गुजरना पड़ा है | इसी विकास-यात्रा के कारण 
मूल काव्य-स्वरूप के निर्धारण में विद्वानों ने अनेक्ानेक अनुमान किये हैं । 
ख : विकसनशील श्रथवा क्षेपक काब्य : 

इसके साथ ही अब 'ढोला मारू” की विकसनशीलता के प्रश्न पर भी विचार 
कर लिया जाय | क्‍या ोला मारू सच्चे अर्थों में विकसनशील काव्य है अथवा 


१. इस प्रबन्ध के प्रथम परिच्छेद के अंतर्गत इसके विभिन्न रूप-रूपान्तरों की 
चर्चा की गयी है । 
२. देखिये--प्रथम परिच्छेद का 'ले,कप्रियता' शीर्षक श्रनुखण्ड ॥ 


१३३: 


नहीं ? मध्ययुग के अनेक काव्य विकसित-विवरद्धित होकर हमें मूल रूप से सर्वेथा भिन्न 
और परिवर्तित रूप में प्राप्त होते हैं। 'ढोला मारू की प्रतियों में भी अच्तर 
मिलता है | अतः इस प्रश्न के समाधान की आवश्यकता है । विकसनशील काव्य के 
लक्षण इस प्रकार हैं-- 

१. इसके स्वरूप का विकास विविध युगों के थपेड़ों से विविध व्यक्तियों 
की प्रतिभा के सहारे होता है । 

२. उनमें वीरता की भावना को ही विशेष महत्त्व दिया जाता है । 

३. उनके पात्र एक ओर तो अठ्वितोय योद्धा होते हैं और दूसरी ओर सरस 
या सहृदय प्रणयी । प्रणय उनकी वीरता प्रदर्शन का एक हेतु बना 
रहता है ! 

४. कथानक विस्तृत, अनियन्त्रित और भर्संयमित होता है। उन्तमें न'तो 
प्रभावान्विति ही मिलती है, न कार्यान्विति ही दिखाई पड़ती है और न 

ह नाटकीय शैली पर वस्तु-विन्यास ही किया जाता है । 

५, सरलता और स्वाभाविकता इन महाकाव्यों की सबसे बड़ी विशेषता 
होती है । 

६. उनका रूप परिरवातित होता रहता है इसलिये उनकी विविध प्रतियों में 
वहुत बड़ा पाठ-भेद दिखाई पड़ता है। 

७. इस कोटि के काव्यों में वैधानिक नियमों की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं 
दिखाई पड़ती ।* 

विकसनशील काव्य एक निश्चित समय और एक निश्चित व्यक्ति की कृति 

नहीं होती । “विकास के महाकाव्यों की रचना होती नहीं, होती चलती है; उसकी 
रचनावधि भी निश्चित नहीं होती । अनेक रचयिताओं और विस्तीणें अवधि के 
फलस्वरूप धीरे-धीरे ऐतिहासिक तथ्य धुमिल पड़ते जाते हैं और उनकी बहुत अधिक 
उपयोगिता नहीं रह जाती । फिर भी नाम और तिथि की दृष्टि से अनुपयोगी होते 
पर भी न केवल साहित्यिक इतिहास के लिये, प्रत्युत सांस्कृतिक इतिहास के लिये भी 
ऐसे क।व्य महत्त्वपूर्ण सिद्ध होते हैं ।* 'ढोला मारू' की कथा की मर्मस्पशिता ने अनेक 
प्रतिभाओं को अपनी और आकर्षित किया, इसमें सन्‍्देह नहीं । 'ढोला मारूए के इस 
दोहामय स्वरूप की विभिन्न प्रतियों में जो तनिक पाठ-भेद दिखायी पड़ता है उससे 
यही निष्कर्ष निकलता है कि मूल -कतित्व में परवर्ती कृतित्व भी सम्मिलित है। ऐसा 
एक प्रतिलिपिकार ने स्वीकार भी किया है--- 
दृहा घणा कवोश्नसरपत कह्मा, दीठो सोय प्रसंग । 
कदीता कहे सूरता सूरो, ऊपजे मन अतिरंग ॥॥ ४० ॥३ | 
परन्तु इतना होते हुए भी यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि यह संवत्‌ १५३० में 
१. शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त : भाग २ : डॉ० गोविन्द न्रिगुसर्यायत : प्रृ० ५५। 
२. साहित्य का इतिहास दर्शन : श्री न..वि. शर्मा : पृ० २८६ । 
है. प्र. ७७४७: ढोला सारूनी वात : रा. प्रा. वि. प्र. जोधपुर । 
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रचित किसी अज्ञात कवि की सरस रचना है । जो दोहामयी प्रतियाँ उपलब्ध होती 
होती हैं वे इसी स्वरूप का परवर्ती तनिक परिवर्तित रूपान्तर है । अन्तर्वाह्म प्रमाणों 
के अभाव में मूल स्वरूप की तो केवल कल्पना भर ही की सकती है और वह हमने 
की भी है) यहाँ यह भी स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि इसके विभिन्न दोहामय 
हूपान्तरों में आकार सम्बन्धी अनेकरूपता विशेष नहीं दिखायी देती । जहाँ दो-चार 
प्रतियों में ऐसी बात है, वहाँ मैं प्रतिलिपिकार की अपूर्णा सूचना और पूर्ण दोहों की 
अप्राप्ति को ही इसके लिये उत्तरदायी मानता हूं। ऐसी सब दोहा-प्रतियों में वही घटना- 
क्रम निर्वाह है, ऐसा उनके अवलोकन से सुनिश्चित होतो है ! केवल सन्देश में ही दोहों 
की घटा-बढ़ी है और एकाघ घटना की भी । इससे अधिक अन्तर नहीं । यह रासो 
या आल्हृखण्ड की तरह तिल का ताड़ नहीं बना कि मूल रचना का अस्तित्व' ही 
विलुप्त हो जाय । इस प्रकार इसकी रचनावधि तो सं० १५३० निश्चित है ही और 
जहाँ तक रचनाकार का प्रश्न है उसका भी समाधान निकट भविष्य में ही होने की 
संभावना है ।! े 

विकसनशील काव्य में वीर चरित्र और उसकी वीरत्व की भीवना को ही 
प्रमुख स्थान दिया जाता है । प्रेम-प्रसंग आता भी है तो वीर भावना का पुष्टिकारक 
वनकर ही । वीर चरित्र अतिमानवीय शारीरिक और आत्मिक शक्ति से सम्पन्न, शत्र 
के प्रति कठोर ऑर साहसिक कार्यों में रत दिखाई पड़ता है। 'ढोला मारू में प्रेम 
भावना को प्रमुखता से प्रश्नय दिया गया है । अतः विकसनशील काव्य की यह भाव- 
विशेषता 'छोला मारू पर लागू नहीं होती है । 

विकसन शील काव्यों के कथानक का कलेवर अवान्तर कथाओं के आधिवय 
ओर अलौकिक तथा अति प्राकृतिक तत्त्वों के समावेश के कारण वबृहद्‌ रहता है और 
वह साथ हा विश्व खलित, असंयमित एवं अनियन्त्रित होता है | ढोला मारू में न 
तो इतनी उपकथाओं की भरमार है और न ही इसका कथानक विस्तृत, विश्वुखलित 
और असंयत । अलौकिक और अति प्राकृतिक तत्त्वों का भी उसमें आधिक्य नहीं । 
कथानक के आदि, मध्य और अन्त सुस्पष्ट हैं और कथा-विन्यास के शास्त्रीय आधार 
कार्यावस्थाएँ, अर्थ-प्रकृतियाँ आदि की उपस्थिति भी है। इसके कथानक में नाटकीयता 
का भी अपुर्वे संयोजन हुआ है ।॥१ अतः विकेसनशील काव्य का-सा इसका कथानक्र 
नहीं है । ु 

अपने उहं श्य की हष्टि से विकसनशील काव्य किसी दर्शन विशेष का प्रति- 
पादन नहीं करते । लोकानुरंजन ही प्रवान उह श्य होता है । 'ढोला मारू का उद्दे श्य 
लोकानु रंजन तक ही सीमित नहीं । इसने भभीर दाम्पत्य-प्रेम का पाठ भी पढ़ाया 
है । ढोला और मारू का आदर्श पति-पत्नि के रूप में प्रतिप्ठापन इसे अन्य मनोरंजक 
कथाओं की श्रेणी से अलग करता है। 

२. इस शोव-प्रबंध के प्रथम परिच्छेद में इसके कवि पर विस्तृत विचार-विमर्श 
प्रस्तुत किया गया है । | 
२. कथानक की विशिष्टताओं के लिये ह्वितोव परिच्छेद का श्रवलोकन निवेदनीय है । 


श्३५ 

वस्तु-व्यापार वर्णन आदि की दृष्टि से विकसनगील काव्पों में जीवन के 
बाह्य रूपों का चित्रण अधिक मिलता है। 'ढोला मारू में यह वात नहीं। 'ढोला 
मारू' तो आदर्श दाम्पत्य की प्रेम मनोभावना से ओतप्रोत काव्य है । उसमें वस्तु 
व्यापार-वर्णन की प्रवृत्ति ही दृष्टिगोचर नहीं होती । कहीं आये भी हैं तो प्रसंगवशात 
संश्लिप्ट रूप में । | 

अनलंकृति विकसनशील काव्यों की प्रमुख विशेषता होती है। 'ढोला मारू' 
भी इस हृष्टि से शास्त्रीय विधिविधानों युक्त काब्यों की श्रेणी में नहीं आता । परच्तु 
वह अलंकृति-शुन्प नहीं है । इसकी सरलता, सहजता और स्वाभाविकता ही इसकी 
विशिष्ट अलंकृति है । 'ढोला मारू' में कल्पना-सौष्ठठव और चमत्कार है। अनेक 
मौलिक उपमाओं के साथ अन्य शास्त्रीय अलंकार उसमें हैं | दोहा जैसे लघु छन्द में 
कवि की सरल भाषा और शब्द-चयन की अपूर्व क्षमता तथा चातुर्य भी इसके 
आकर्षण का प्रमुख बिन्दु है। कवि भी इस तरह साधारण नहीं उच्चकोटि का है । 
तभी तो वह काव्य को एक और पाण्डित्म-प्रदर्शन और शासत्रीयता के बोफ से बचा 
गया तो दूसरी और अपनी कला-क्षमता का निखार भी उसमें ले आया ।* 

विकसन शील काव्यों में वैधानिक नियमों की पालन-प्रवृत्ति कम॑ दिखायी 
देती है परन्तु मंगलाचरण, वस्तु-निर्देश, सज्जन-प्रशंसा आदि अन्य काव्य-रूढ़ियों का 
उसमें पालन किया जाता है । 'ढोला मारू में इन सवका पूर्ण अभाव है । ऐसे काव्य 
में अधिकतर गेय और सुपाठ्य छल्दों का प्रयोग होता है । दोहा भी गेय छन्द है पर 
इससे भी ज्यादा उसका साहित्यिक प्रयोग हुआ है । ढोला मारूँ में दोहा छन्द ही 
प्रमुख है और गाहा, सोरठा तथा चन्द्रायशा भी उसमें आए हैं | दोहा अपभ्रश और 
राजस्थानी साहित्य का प्रिय और प्रचलित छन्द रहा है । 

विकसन शील काब्यों का परिवर्तेन-शील रूप होता है । उनका कोई सुनिश्चित्त 
पाठ नहीं होता और उनकी विविध प्रतियों में पाठभेद भी बड़ा दिखाई पड़ता है। 
'ढोला मारू' के कथानक को लेकर विविध साहित्यिक विधाओं में रचना हुई! और 
उनकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ विभिन्न ग्रन्थागारों में उपलब्ध हैं ।* जहाँ तक 
आलोच्य दोहामयी प्रतियों का प्रश्न है, उनमें भी विविधता है। परन्तु ऐसी अनेक 
दोहामयी प्रतियों के अवलोकन के पश्चात्‌ मैं इस तिष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उनमें 
पाठन्तर है, परन्तु बहू इतना अधिक नहीं कि. उनकी अधिकता से मूल रूप विकृृत हो 
और उसे पहचानना कठित हो । ज्यों-ज्यों इसे लिखा गया स्थानीय वोली के समावेश 
और मूल प्रति के अभाव में पाठान्तर होता गया । ढोला मारू' के विविध रूपों की 
सम्पूर्ण प्रतियों को एक साथ दृष्टि में रखकर उसे विकसनशील काव्य कहा जा सकता 


है । पर यह दृष्टिकोण वस्तुतः आरमक है। हमें एक स्वरूप ही पर हृष्टि को केन्द्रित , 
करना होगा । 


१. विशेष के लिये देखिये इस प्रबन्ध का अभिव्यक्ति विषयक परिच्छेद । 
२. द्रष्टव्य--प्रथम परिच्छेद का 'श्रा! खण्ड 
३. हस्तलिखित प्रतियों की विस्तृत सूची परिशिष्ट सें दी गयी हे । 


विकेसनशील भहाकाव्य तीन प्रकार के होते हैं--- 
१. वह प्रचलित लोक-गाथा, जो विकसित होती हुई महाकाव्य का रूप 
घारण कर लेतो है 
वह जिससे किसी ऐतिहासिक नायक का चरित्र विकसित होते-होते 
महाकाव्य का रूप घारण कर लेता है । 
तीसरे वे गेय जन-महाकाव्य होते हैं जिनका गायक कोई प्राचीन व्यक्ति 
होता है । कालान्तर में उसका नाम मात्र शेप रह जाता है। उसकी 
रचना जनता के कंठों में पड़कर नूतन रूप धारण कर लेती है ।* 

डॉ० शम्भुनाथ सिंह ने 'ढोला मारू को तीसरी श्रेणी के विकसनशील काव्यों 
में स्थान दिया है जो सम्भवतः मूल रूप में विशिष्ट कवियों द्वारा रचे गये थे पर 
अपनी विशेषताओं और लोकप्रियता के कारण वे लोक-सम्पत्ति बन गये ।* 

इस तरह अनेक हृष्टियों से में 'ढोला मार को विकसनशील काव्य ने मात- 
कर 'क्षेपक' काव्य मानता हूँ । दोनों में पर्याप्त अन्तर होता है । दोहामयी प्रतियों का 
रूपान्तर इतना नहीं है कि मुल पाठ खोजा ही नहीं जा सके । इसके सं. १४३० में 
रखित पाठ का वैज्ञानिक रीति से संशोधन और संपादन करके उसका परिष्कृत और 
शुद्ध रूप निर्धारित किया जा सकता है | परिवर्तन-परिवर्दध न इसके बाद के हैं । अतः 
मूल छन्दों को परवर्ती क्षेपक अंशों से अलग करना असंभव नहीं है। इसकी लोकप्रियता 
के कारण इसका लिपिकरण वहुत हुआ और इस तरह जिसको जिस रूप में जैसा 
भी यह काव्य सुनने और पढ़ने में आया, उसी रूप में वह्‌ लिपिवद्ध कर दिया गया। 
इसी से ही इसके रूपान्तर अधिक हो गये और एक रूप की प्रतियों में भी पाठान्तर 
मिलता है । इसके सं. १५३० में रचित मूल छन्द इन दोहामयी प्रतियों में सुरक्षित 
हैं। भाषा की दृष्टि से इनमें प्राचीनता के पर्याप्त लक्षण हैं और इन्हें क्षेपक अंणों से 
विलग किया जा सकता है। ढोला मारू' क्षेपक युक्त काव्य ही है, विकसन शील नहीं! । 


<ध्ज 


ना 
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ग्रनभति-पक्ष 


क्‍ चतर्थ परिच्छेद : अतभूति-पत् 


'ढोला मारू रा दूहा' एक रसात्मक रचना है। इसके अनेक स्थल मर्मस्पर्शी 
और रस की दृष्टि से उच्चतम कोटि के हैं । ये सहदय के मन में तत्मयता की सृष्टि 
करने में सक्षम हैं। 'ढोला मारू रा दूहा' में रस के चारों अवग्रवों--स्थायी भाव: 
विभाव, अनुभाव और संचारीभाव की यथोचित अभिनिविष्टि मिलती है । 

'ढोला मारू रा दृहा' का मुख्य रस शगार है जिसके स्थायीभाव रति की 
सम्पूर्णा काव्य में व्याप्ति है । यह भाव ढोला, मारवणी और मालवरणी की पारस्परिक 
प्रीति के रूप में अनेकधा काव्य में उपस्थित है । शोक, उत्साह और क्रोध नामक 
स्थायी भाव भी 'रति' के सहायक होकर अभिव्यक्त हुए हैं। 'भय', “िस्मय आदि 
कुछ अन्य स्थायीभावः भी गौण रूप से इसमें स्थान पा छुके हैं; परन्तु इस काव्य में 
सभी स्थायीभाव नहीं मिलते | इसका कारण यह है कि यह काव्य जीवन की विविधा- 
ताओं से समुपेत नहीं है । प्रमुख स्थायीभाव रति विभाव, अनुभाव, संचारी भावों की 
यथेष्ट समाहिति पूर्वक रस कोटि तक पहुँचता है । इस काव्य में आदर, श्रद्धा, औदार्य, 
दया, स्नेह, असन्तोष, अविश्वास, मात्सये, दम्भ, ईर्ष्या, निरुय, क्षमा, कौतूहल, विनय, 
संशय, धृष्टता, उदासीनता, सारल्य, देन्य, उमग्रता, चक्पकाहट, विदग्धता, निराशा आदि 
शास्त्र में अनुल्लखित कतिपय संचारी भी उपलब्ध हो सकते हैं । 


(अ) प्रधान रस श्ुंगार' ३! 


भाव की चरम परिणति ही रस है। ढोला मारू में 'रति' भाव की प्रमु- 
खता के कारण शव गार रस ही इस काव्ये का अंगी-रस है । कथा के आरंभ से लेकर 
अन्त तक यही रस छाया हुआ है । 

“यू गार' शब्द की रचना श्रृग' तथा आर' इन दो शब्दों के योग से बनी 
है | श्वग का अर्थ है कामोद्रेक और “श्र! धातु से व्यवस्थित आर शब्द गत्यर्थक है। 
अतः कामोद्रेक की गति अथवा प्राप्ति को श्गार का वण्ये विषय मानने का कारण 
इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है ।! घन्नंजय ने श्वूगार के स्वरूप को स्पष्ट करते 
हुए लिखा है कि परस्पर अनुरक्त युवा नायक-नायिका के हृदय में रम्य देश, काल, 
कला, वेश, भोग आदि के सेवन के द्वारा आत्मा का प्रसन्न होना 'रति' स्थायी भाव 
है। यही 'रति' स्थायी भाव नायक या नायिका के अंगों की मधुरं चेष्ठाओं के द्वारा 
एक दूसरे के हृदय में परियुष्ट होकर श्वूगार रस कहलाता है।३े 
शव गार की परिधि अत्यन्त व्यापक है और इसी हेतु इसे रसराज भी कहा 
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गया है । प्रायः सभी संचारी भावों का इसमें अभिव्यंजन संभव है तथा अनुभाव 
आदि की भी प्रायः सभी स्थितियों का संस्थापन इस रस के हारा किया जा 
सकता है । 

साहित्य-शास्त्रकारों ने सुखात्मक एवं दु:खात्मक प्रेम के आधार स्वरूप 
रसराज स्यूगार के संयोग तथा वियोग--दो विभेद किए हैं ।! “ढोला मारू रा दूहा 
में श् गार की दोनों ही संयोग एवं विप्रलंभ स्थितियों का , चित्रण है किन्तु प्रधानता 
विप्नलंस को ही दी गयी है | संयोगावस्था का चित्रण वियोग की अपेक्षा अल्प है । 
यह दूसरी वात है कि रंचनाकार ने काव्यांन्त में संयोग की स्थिति प्रतिस्थापित करके 
संयोग श्यू गार के रसास्वादन में ही सुखान्त किया है; किन्तु संभवतः यह भारतीय 
परम्परागत 'सुखान्त' की महत्ता का ही प्रभाव अधिक लगता है क्योंकि कृति के 
अधिकांश भाग में वियोग का ही विस्तृत साम्राज्य छाया हुआ है । 

स्ूगार का आलम्बन ढोला-मारवणी-मालवणी का त्रिकोण है, और प्रसंगा- 
नुसार आश्रय परिवर्तित होता रहता हैं। उद्दीपन के लिये रचनाकार ने वातावरण, 
ऋतुओं एवं परिस्थितियों आदि सभी का यथा-प्रसंग आधार लिया है तथा सभो' 
प्रकार के अनुभाव एवं संचारी भावों को भी यथानुकूल संयोजन किया हैं । 
क : विप्रलम्भ श्यू गार 

विप्रलम्भ का तात्पर्य वियोग से हैं । भोज के अनुसार “जहाँ रति नामक भाव 
प्रकर्प को प्राप्त करे, लेकिन अभीष्ठ को न पा सके, तहाँ विप्रलम्भ श्लृगार कहा जाता 
है ।/१ इसके चार भेद माने गये हैँ--पूर्व राग, मान, प्रवास तथा करूए ३ 

पुर्वंराग वियोग की वह प्रथम अवस्था है जहाँ नायक अथवा नायिका किसी 
अन्य माध्यम के द्वारा अपने प्रीतिभाजन के गुण अथवा सौन्दर्य का श्रवण करते हैं । 
मिलन की जभिलापा मन में निरन्तर विकसित होती रहती है परन्तु दोनों एक-दूसरे 
के निकट नहीं आ पाते हैं ।? मान की अवस्था में प्रिय तथा प्रेमिका के मन में परस्पर 
अनुराग तो रहता है परन्तु कारण-अकारण एक-दुसरे पर कुपित रहते हैं । इसके 

प्रणय-मान तथा ईर्प्या-मान-दो भेद हैं । ईर्ष्या-मान तीन प्रकार का होता है--हए, श्रुत 

और अनुमित । पुनः अनुमित के आचार्यो ने तीत भेद किये किये हैं--उत्स्वप्नायित, 
भोगाड्डटानुमित एवं गोन्रस्खलन-कल्पित । प्रवास विप्रलम्भ में नायक तथा नायिका 
कार्यवण, देवी शापवण, संभ्रमवश अथवा देशान्तर गमन के कारण परस्पर एक दूसरे 


१. घनंजय ने श्व गार के तीन भेद किये हैं---संभोग, श्रयोग, विप्रयोग--दशरूपक : 

४-५० | 

२. सरस्वती कंठाभरण : ५-४५ । 

३. स च पूर्वरागमानभप्रवासकंख्णात्मकचतुर्घा स्थातु 5 साहित्यदर्पंण : विश्ववाथ : 

"१८७ ) 

४. मात्र मिलन की उत्कट अभिलाया और तदर्थ उत्साह के कारण ही श्रनेक 
विद्वान पूर्वराग को विरह की श्रेणी में नहों रखते क्योंकि पहले योग हो तब 
वियोग की स्थिति आतो है । 
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से वियुक्त हो जाते हैं ।! यह तीन प्रकार. का बताया गया है--कार्यज, संभ्रमजन्य 
और शापज । कालक्रम की दृष्टि से इसके तीन भेद और किये गये हैं--यास्य॑त्प्रवास 
(भावी प्रवास), ग्रच्छत्मवास (वर्तमान कालिक) एवं गत-प्रवोस (भूत कालिक) । 
तायिका-भेद का आधार लेकर भी इसके आगतपतिका, आगच्छत्‌पतिका, एष्यत्पतिका 
भेद किये गये हैं । करूए विप्रलम्भ की अन्तिम अवस्था है जिसमें प्रेमी-प्रेयसी में से 
किसी एक का शापवश संसार से गमन भ्रस्तुत किया जाता है। साथ ही इसमें 
पुनमिलन की भविष्यवाणी भी कर दी जाती है। 
काव्यशार्तरियों ने विप्रलस्भ शगार को दस दशाओं में विभक्त किया है जिन्हें 
'काम-दशशा' संशा दी है । ये दशाएँ नायक-नायिका की विरह-जन्य पीड़ा के उत्तरोत्तरं 
आधिकय का परिचय देती हैं । वे इस प्रकार हैं-- 
अभिलाषा, चिन्ता, स्मृति, ग्रुणकथन, उ््वे ग, प्रलाप, उन्माद, संज्वर, जड़ता 
और मरण ।* र् ६ है 
दोला मारू में तीन प्रमुख पात्र हैं और वे ही प्रेम का त्रिकोशात्मक संघर्ष 
पैदा करके वियोग की सृष्टि करते हैं । अत: इस रचना के विप्रलंभ का निम्नलिखित 
तीच रूपों में अध्ययन करना समीचीन रहेगा-- 
१. मारवणी का वियोग, 
२ मालवणी का वियोग, 
| ३. ढोला का वियोग । 
१. सारवरी का विरह : 
प्रस्तुत कृति में कथा-प्रारंभ की औपचारिकता का १०-१२ छऋ्दों के निर्वाह 
करने के पश्चात्‌ तत्काल ही मारवरणी के विप्रलंभ का व्यापक एवं विशद चित्रण किया 
गया है । लगभग १५० छंंदों में परिव्यास इस विरह-वर्सान में दो स्थितियाँ स्प्ठतः 
हृष्टिगोचर होती हैं--- 
१. प्रिय-मिलचन के अभाव की छटपटाहट, - 
२. प्रिय-मिलन की नियताप्ति की मधुर-पीड़ा । ' 
इन दोनों ही स्थितियों में रसोद्रेक की सम्पूर्ण सामग्री अत्यन्त कुशलतापुर्वक 
संयोजित है | 
वह नहीं भुला पातीः और वियोग के 
कारण नि:श्वास भरने लगती है। प्रेम-रस-विमग्तना मुग्धा मारवणी विरह रूपी 
प्रलयकालीन मेघ की थाह्‌ खोजती है ।* प्रियतम के पथ को निहारना ही अब उसकी 
आराधना है। ऐसी 'तन्मार्ग दत्तेक्षणा” मारू की यह छवि--- 
उककंबी सिर हथ्थड़ा, चाहंती रसलुध्यचध। . .. ८ 
ऊंची चढि चातृगि जिउ, मागि निहालइ मुध्ध ॥ १६ ॥। 
१. साहित्य दर्पण : विश्ववाथ ; ३-२०४। 
२. साहित्य दर्पण : विश्वनाथ : ३-१६० । 
है. दो. सं. १४१ ४. दो. सं. १६ । ५. दो. सं. १५ । 
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और उसकी उदास मुख-मुद्रा उसकी समवयस्क सखियों को आश्चर्य में उलका देती 
है | सखियों के यह पूछने पर कि विना देखे ही तुम्हें अपने . प्रियतम के प्रति अनुराय 
कंसे हो गया, मालवणी का निम्नलिखित उत्तर प्रेम की शाश्वत अनन्यता प्रकट 
करतां हैं--- 
' जे जीवणा तिन्हाँ-तसा, तन ही माँहि बसंत 

घारइ दूध पयोहरे, बालक किम काढत ॥ २१ ॥ 

ससनेही समदाँ परइ, वसत हिया संभार। 

कुसनेही घर श्रॉगणाई, जाँणा ससंदा पार ॥ २२ ॥। 
विरह-महोदवि में ह्ृवी हुई मारवणी और पपीहा के स्वर-साम्ये को कवि ने इस चित्र 
में संजोया है--- 

वावहियउ नइ विरहणी, दुहुवाँ एक सहाव | ! 

जब ही बरसइ घरण घर्पउ, तबही कहइ प्रियाव ।( २७ ॥॥ 
मारवणी पपीहे की टेर पर खीभती है, उपालम्भ देती है--- | 

.. बावहिया, तूँ चोर, थारी चाँच कठाविसू। 

राति ज दीन्‍्ही लोर, मइ जाण्यउ प्री श्रावियड ॥ ३० ॥ 

बाबहिया निलपंखिया, बाढत दइ व लूरा । 

प्रिउ मेरा मई प्री की, तू प्रिउ कहइ स कूण ॥ ३३ )॥। 
वर्षा-ऋतु और आकाश में आच्छादित जलघर-समूह; ऐसे उल्लास के वातावरण 
में सवका मन-मयूर नृत्य करने लगता है। परन्तु मारवणी को प्रियतम-स्मृति 
सालती है--- 
ऊनमि श्राई बहली, ढोलउ आयउ चित्त । 
ु यो बरसइ रितु आपरणी, नइणा हमारे नित्त ॥| ४१ ।॥। 
वह देव से अनुनय करती है--- 

. _>. गिरह पखालण, सर भरख, नदी हिंडोलखहारि । 
४. सूती सेजई एकलोी, हुई हुई दइव मे मारि।। ४८ ॥ 
चतुदिक वातावरण ही ऐसा हो तो यूने मन के लिये प्रियतम का सानिध्य आवश्यक है--- 
,. जल थल, थल जल, हुई रह्मउ, बोलइ मोर किगार । 

सावरा दूभर हे सखी, किहाँ झुक प्राश-अघार ॥॥ ४६ ॥॥ 
बविजलियों की चहल-पहल, गिरि-शिखरों से उनका स्नेह-मिलन मारवणी के चित्त को 
उचाठता है । बादल भी गरज-गरज कर उसके प्राणणों को लेने की कुचेष्टा करते हैं तो 
वह बादल की शरग जाकर उनसे अनुरोब करती: है--- 

बिज्जुलिपाँ नीलज्जियाँ, जसहर तु ही लज्जि। _ 

सूनी सेज, विदेश प्रिय, मधुरइद मधुरइ गज्जि ॥ ५० | 
कुररी पक्षियों का करुण रव उसके अंगों पर आरी चलाता है,* प्रियतम की स्मृति 
जगाकर मार की तरह सालता है ।* 


१, दो. सं. ५५। २. दो. सं. ५६ ॥ 


के 
नीली 
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.... पर्तु वह भारतीय नारी होकर स्वछन्द एवं स्वैरिणी नहीं हो सकती। अतः 
विरहिणी मारू अपनी -विवशता और विरह-कातरता इन खबरों में कुभों के समक्ष 
गज का, धउ नइ पंखड़ी, थाकउ विनउ- वहेसि ;ल्‍ 
सायर लंधी प्री मिलें, श्री मिलि पाछी देसि ॥ ६२ ॥ 
लेकिन कुमें भी उसे निराशा का उपहार ही देती हैं । मारवणी पुनः विघाता से 
अनुरोध करती है-- . | है 
आडा डूगर बन घरस्मा, खरा पियारा मित्त। - ला 
देह चिधाता पंखड़ी, मिलि मिलि आवड नित्त ॥ ६६ ॥ 
लेकिन इससे भी क्या-हो जब कि भाग्य ही विपरीत रहे तो-- 
पाँखड़ियाँ ई किउ नहीं, दंव अवाडू ज्याँह.। 
चकवीकइ हुइ- पंखडी, रयरिप न मेलूउ त्याँह ॥ ७१॥ 
वह तो चाहती है कि जैसे ये पर्वत सामने हैं वैसे ही प्रियतम भी होते तो जिस प्रकार 
अ्रमर चम्पा के वाग की ओर दृष्टि लगाए रहते हैं, उसी प्रकार वह भी उन पर नयन 
लगाए रहती ।* काश! वायु प्रिय को स्पर्श कर उसे छुए, वही उसके लिए 
“लाख पसाव' होगा ।* यदि कौआ उसे प्रियतम से मिलादे तो वह कलेजा निकाल कर . 
भी उसे अपित कर दे ।रै ;. 
इस प्रकार मारू निरवधि वियोग-पारावार के चंचल उमि-संघात में इ्बती- 
उतराती अपनी प्रणय-नौका खेती है कि सौदागर का आगमन उसके आशा का 
आकाशदीप वन कर आता है | आशा के भूले पर भूलते हुए प्राणों की विवशता के 
वशीभूत हो वह राजा और सौदागर का वार्त्तालाप सुनने के लिये अपनी सम्बयस्का 
सखियों को लेकर पूजन के वहाने जाती है और जब उसे ढोला-मारवरणी के विवाह 
तथा ढोला को लिवाने के लिये ढाढियों को भेजने के निश्चय का ज्ञात होता है तो 
उसका मुरभाया हुआ आशा-वृन्‍्त पुनः लहलहाने लग जाता है । 
संदेश से ही मत की दशा जानी जा सकती , है, यदि कोई कहना जाने--- 
जिस प्रकार प्रेयसी आँसुओं से आँखे .भर कर कहती है .उसी प्रकार यदि वह संदेश- 
व।हक कहे । अतः मांरू स्वयं ढाढियों को निकट बुलाकर अपना सन्देश कहती है । 
मारू का यह सन्देश भारतीय नारी के आत्म-दान और जत/्त्म-समपंण का उत्कृष्ट 
ओर अनूठा अध्याय है जिसमें उसके हृदय की समस्त साधना सिमटकर समा गई है। 
१. दो. से ७३। 
२. जिणि देसे सज्जय वसइ, तिरिए दिसि वज्जउ वाउ । हर 
उआ लगे मो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ ॥ ७४ ॥ 
३. कठआ, दिऊ। वधाइयाँ, प्रीतम सेलइ सुज्के॥। फ 
काढि कल जड आपणउ, भोजन दिखेली तुम्भ ॥ ७५ ॥। 
४. संदेसा ही लख लहंइ, जउ कहि जाणइ कोई । 
ज्यू धरिण आखइ नयर्प भरि, ज्योउ जइ आाखइ सोई ॥ १११ ॥ . 


मारू अपने प्रेमी-हृदय के पूर्ण समर्पण की भावना व्यक्त करती हुई कहती है- 
- सा घणा बलि कुइला भई, भसम ढेंढोलिसि आइ'॥] ११२ ॥। 
पेजर नहि छइ प्रॉरिययड, थाँ दिस भल रहियाह। ११३ 0 
उसकी नयनत-रूपी सीपियाँ विकसित हुई हैं, ढीला स्वाति बन कर बरसे ।* विरह 
रूपी प्रचंड दावानल जला रहा है, विरह रूपी महाविप शरीर में व्यास है२--इन 
सबका शमन होना ही उसके लिये वरदान है | उस्तकी आँखों की नींद को भी नींद 
आ गई है ।* प्रियतम की स्मृति में वह कनेर की छड़ी के समान सूंख गई है ।* इस 
तरह उदास फिरती है, जिस प्रकार प्र॒त्यंचा के बिना लाल' कमान ।* प्रियतम न तो 
मिलते ही हैं, न आते हैं और ने ले जाते हैं--क्या इसके अस्थिपंजर पर आकर बाद 
में कौए उड़ायेंगे 7? विरहिशी मार का यह केयन विलक्षणता से पूर्ण होकर भी 
कसा स्वॉभाविक है-+- 
हियड़द भीतरी पदलसि करि, ऊगउ साजरा रूख । 7 
नित सूकइ नित पल्हवइ, नित मित नवला दूख ॥ १४८ ॥ ' 
यद्यपि मारू के लिये उसका वैवाहिक जीवन एक अभिशाप-सा बन गया है 
परन्तु वह भूली नहीं हैं कि दाम्पत्य की आधार-शिला निश्छल प्रेम ही है । मारू के 
मे शब्द पातिग्रत्य का मधुर संगीत विखेरतें हैं-- 
मत जाणे प्रिउ नेह गयउ, दूर विदेश गयाँह ।॥ 
विवर्णउ बाधइ सज्जणा, ओछउ श्रोहि सलाह ॥ १६२ | 
भला--सौं सांजन किस वींसरइ, बहु ग्रुणतणा निवास १३४ ॥। 
प्रय-ज्वाल में अमंद दीप-शिखा की भाँति वह जल रही है--- 
हूँ कु मलाणी कंत विणा, जलह बिहूसी बेल । 
विणशजारा री भाई जि, गया धघुंकंती मेलह्ह ॥ १६३ 
कौई प्रतीक्षा भी करे तो कब तक--- 
बालंभ एक हिलौर दे, श्राइ सकइ्ट तउ आइ । 
बॉहड़ियाँ वे थक्कियाँ, कांग उड़ाई छड़ाइ ॥ १६७ ॥॥ 
सच्चा ल्नेहे तो मेंढक और सरोवर, पृथ्वी और मेघ निभाते हैं ।* वस्तुतः एक सच्ची 
पतिव्रता के हेतु तो+- 
वालिभ गरथ वसीकररणा, वीजा सहु अ्रेकथ्थ । 
जिए चडचा दल उत्तरइ, तरूरि। पतारइ हथ्य ॥ १६६ ॥॥ 
वह कितना विश्वास दिलाए--- । 
तुही ज सज्जण, मित्त तु, प्रीतम तु ,परिवार् । 
हियड़द भीतरि तू बसइ, भावई_ जाख मजाँण ॥ १७५ ॥. 


१. दो, सं. ११६ । २. दी.सं. १२३। 
३. दो. सं. १२७ । ४, दी. सं. १३६ । 
४. दो. सं. १६५ 4 ६. दो. सं. १५५ । 
७. दो. सं. १४५७ ४. दों. सं. १६८। 


श्डेप्‌ 


हूं वलिहारी सज्जणा, सज्जण मो बलिहार। 

हूँ सज्जश पग पानही, संज्जण मो गलहार ॥ १७६ ॥ 
एक ओर स्नेहिल स्मृतियों का अथाह सागर संताप देता हें, दूसरी ओर प्रियतम को 
विस्मरण करते भी नहीं बनतां । कलेजे की यह कसक मिटे भी केसे ?--. 

भारियाँ संताप, वीसारिया न वीसरइ | 

कालेजा विचि काप, परहर तू फाठइ नहीं ।। १८० ॥ 
अपने संदेश में इस तरह मारू ने वियोगाग्नि में प्रेम के मधुर पुष्पों की आहुती दी है । 
उसके आँसू ही स्नेह के मोती बनकर इस संदेश में ढले हैं । भावों का असीम सागर 
हृदय-तट की सीमा में समा नहीं रहा है। क्या कहे क्या व कहे ? संतोष ही नहीं होता--- 

भरइ, पलूटुइ, भी भरइ, भी भरि, भी पलटेहि । 

ढाढी हाथ संदेसड़ा, धरा विललंती देहि॥ १८२ ॥। 

पंथी हाथ संदेसड़ड, धरम बिललंती देह। (2 

पास काढइ लीहटी, उर आँसुओँ भरेह ॥ १३७ |। 
ऐसा सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक निरीक्षण और स्वभाव-चित्र विरल है । 

मारवरणी के विरह में लौकिक भाव ही प्रवल है। रचनाकार ने कहीं भी 
उसे अलौकिक या आध्यात्मिक-स्पर्श देने का प्रयास नहीं किया । मदन की ज्वाला 
उठी,' शरीर का ताप नहीं जाता, मैं कंचुकी के बंधन खोलकर प्रियतम से कब मिलू गीरे ' 
आदि में यह भाव-बरातल ही स्पष्ठटतः लक्षित है । यद्यपि वह विरह को भाग्य का 
प्रतिफलन ही मानती है? तथापि वह अपने प्रियतम से नित्य प्रति मिलने की विधाता 
से याचना भी करती है ।६ 
इससें कोई सन्देह नहीं कि नारी की “प्रियतम के चरणों में अपने जीवन की 

सर्वोत्तम विभूति-यौवन-को भेंट करने की यह उत्सुकता, वह सर्वोत्तम सात्विक मानव 
भावना है जो मनुष्य को ईश्वरत्व की कोटि में पहुँचाती है ।* मारवशी की विरहो- 
क्तियों में कामेच्छा की स्पष्ठटता भी हमें मिलती है-- 

जोबण हस्ती मद चढ्चउ, अंकुस लइ घरि आइ ॥ ११५ ॥। 

जोबण आँबउ फलि रह्मउ, साल तन खाग्मनउ आइई॥ ११७ ॥ 

जोबन खीर समुद्र हुई, रतन ज काढइ आझ्राइ ॥ १३१ ॥९ 
यह कामेच्छा कहीं-कही अपनी सांकेतिकता की सुकोमलता में भी सानी नहीं रखती--- 

करा पाकड, करसण हुअड, भोग लियठ घरि आइ ॥। १२११ |॥ 

विरह महादव जागियड, अगिन बुकावक आई ॥ १२३ ॥ 

बहु घंधालू, आव घरि, काँसु करइ वदेस । 

संपत्त सघली संपजे, आ दिन कदी लहेस .॥| १७८ ॥। 


दो. सं. २५। २. दो. से. २६।॥ ३. दो. सं, ४८ । 
दो. सं. ७१। ५. दो. से. ६६। 

ढोला मारू रा दृहा : संपादक-न्रय : पृ० ८१ । 

« दो. सं. ११८-१६-२०-२२-२४-३० आदि ॥ 


जहा 
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अवसर जे नहिं आविया, घेला जे न पहुत्त 
सज्जण तिस्म संदेसड़ड, करिज्यड राज बहुत्त ॥ १७६ ॥॥ 

क्षाम का स्वर प्रवल होने पर भी मारवणी का विरह शनेः शने: सुक्ष्मता की ओर 
अग्रसर है जिसकी परिश्ििति समपंण और एकात्म में होती है । 

प्रेमजन्य विरह प्रेमी के हृदय को अत्यन्त उदार वना देता है। जड़-चेतन 

भेद हष्टि विलीन हो जाती है और सृष्टि के कर-करा से उसका सहज तादात्म्य 

स्थापित हो जाता है । मारू की विरहानुभूति की सर्वेव्यापकता इतनी तीक् है कि बह 
अपनी संवेदनशील मनःस्थिति में सखियों, पपीहा, मोर, दादुर, सारस, कुमें, 
विधाता, वायु, काग, पंथी, ढाढ़ी आदि मानव से पशु-पक्षी जगत तक को संबोधित 
कर-करके अपनी विरह-व्यथा का प्रकाशन करती है ।* इस विरहानुभूति को कवि ने 
स्थानीय वातावर॑ण का सन्निविश करके और भी प्रभविष्णु बनाया है। मारवणी 
पुगलू की निवासिनी है । अतः इस विरह-वर्णन को राजस्थान के ग्रामीण-जीवन का 
भी स्पर्श दिया गया है जिससे अनेक स्थलों पर अनूठी मीलिकता आ गयी है। 

मारवणी के विरह को उद्दीत करने वाले अनेक पदार्थों में ऋतुएँ, मास और 
त्यौहार विशिष रूप से उल्लेखनीय हैं । उत्तर दिशा में भेघों के उमड़ने और गंभीर स्वर 
से गरजने के करण मारू को प्रियतम का स्मरण होता है और उसके नेत्रों से जल 
बरसने लगता है ।* पावस में विरहिणी छ्लियों को पतियों की याद सालने लगती है ।* 
मेघ के बरसने से पपीहा और विरहणी दोनों ही 'पी आव' पुकारने लगते हैं ।४ आषाढ़ 
का महिना* और श्रावण का महिना* विरहिणी मारू के लिए काटना दूभर हो गया 
है । यदि ढोला फाग्रन या चैत्र में भी नहीं आया तो मारवणी कात्तिक माह में 
घोड़ों पर जीन कसेगी ही |? होली पर या कजरी तीज पर प्रियतम के न आने पर 
प्रियतमा अपने आत्म-वलिदान की बात भी कहती है) ऋतुओं की भिन्न-भिन्न अब- 
स्थाओं और व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण प्रायः उद्दीपन की दृष्टि से ही किया गया 
है । प्राकृतिक दृश्यों का अत्यन्त आकर्षक एवं मनोहारी चित्रण विरहानुभूति के सजीव 
एवं सजल पक्ष को प्रस्तुत करने में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुआ है । 

मारवगी का विरह शास्त्रीय-हष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। इस दृष्टि से मारवणी 
का विरह स्वप्न-दर्शन जनित पूर्वानेराग विप्रल्लम्भ श्वूगार के अन्तर्गत ग्रहण किया 
जायगा, वयोंकि स्वप्न-दर्शन!? के पूवराग से यह विरह उदभूत है। स्थायी-भाव 'रति 
को रसकोटि तक पहुंचाने में सभी रसाँगों का यथोचित्त निर्वाह हुआ है । भावोदय, भाव- 
संधि, भावशवलता?? आदि की भाव-सम्पत्ति विरहावस्था के अनेक स्थलों पर देखी जा 





१. उदाहरखार्थ दो. सं. २३, २८, ३७, ४८, ५३, ५४, ६९, ७४ आदि । 
दो. सं. १८ | 


२. ३. दो. सं, ३६ । 
४. दो. सं. २७१।॥ ५. दो. से. २६ । 
६, दो. से, १४८ । ७. दो, सं. १४६ ॥। 
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2१०. दो. से. १४॥ बेड ११. दो. सं. २३ से २८.। 
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सकती है । अनुभावों का चित्रण भावानुकूल स्थितियों को सजीव एवं परिपुष्ट करने के 
लिये अनेकानेक स्थलों पर किया गया है। स्तम्भ," अश्व॒ु, निःश्वास, शारीरिक 
ताप,” पैरों से रेखा खींचना* आदि में सात्तिक, कायिक, मानसिक तथा आहार्य 
अनुभावों की स्थिति सबल है । 

विरहाकुलता के सजीव चित्रणार्थ अनेकानेक संचारी भाव भी दर्शनीय हैं, 
यथा--जड़ता : (दो. सं. १६), असुया : (दो. सं. ३३), त्रास: (दो. सं. ४७), 
स्मृति : (दो. सं. ५४), श्रम: (दो. सं. ५६), व्याधि : (दो. सं. १३५), 
दैन्य : (दो. सं. १३६), औत्सुक्य : (दो. सं. १६१), स्वप्न ३ (दो. सं. १७०), 
विषाद : (दो. सं. १८०), मरख-ध्वनि : (दो. सं. २०६) आदि। 

स्वप्नोदंभूत मारवणी की विरह व्याकुलता के प्रसंग में शास्त्रोलिखित अनिक 
काम-दशाओं का चित्रण भी स्पष्टतः देखा जा सकता है--- 


अभिलाषा : 

झाडा ड् गर, दूरि घर, वरमइ न जाराइ भत्त। 

सज्जण सन्दई कारखइ, हिंयउठ हिलूसइ नित्त ॥| ६१ |। 
स्मृति : द 

जब सोऊ तब जागवइ, जब जाग तब जाइ। रा 

सारू ढोलउ संभरइ, इणि परि रयरा - विहाइ )। ६७॥॥ 
गुराकथन : 

वालिभ गरथ वसीकररा, वीजा सहु अकयथ्थ | 

जिए चडद्चा दल उत्तरइ, तरुस्िणि पस्ारइ हथ्थ ॥ १६६ ॥! 
उन्साद : 

चहुँ दिसि दाभिनि सघन घन, पीउ तजी तिरश वार । 

मारू मर चातग भ्रए, पिउ पिउ करत पुकार ॥ ३७ |। 
व्याधि : 

ढाढी जे प्रीतम मिलइ, यूं कहि [दाखवियाह । 

पंजर नह छह प्रांसियउ, थाँ दिस भूल रहियाह।। ११३ ॥ 
चिन्ता : 

सालूरा पाँणी विना, रहइ विलक्खा जेम। रु 

है ढाढी साहिब सू कहइ, मो मन तो विश एम | १७३ ॥ 

उद्गम : 

बीजुलियाँ जालउसिल्याँ, ढोला, हूं न सहेसि । 
जला जउ आसाढि न आवियड, सावणण समक्ति मरेसि ॥ १५११ 


दादुर सोर टबक्‍क घर, . बीजलड़ी तरवारि। 
सूती सेजई एकली, ह॒ई ह॒ई दइव ससारि ॥| ४८५॥ 


१. दो. सं. १५-६॥। २. दो. सं. १८। ३. दो. से. १४। . ' 
४. दो, सं. २६॥ ५४. दो. सं. १३७। 


डा 


श्ड्द 


जलिष्कर्पत: मारवणी का विरह॒ लोक-भावना ओर काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से 
अत्यन्त सम्पन्न है । उसमें मौलिकता और परम्परा का अनूठा निर्वाह हुआ है। 
२. मालवणी का विरह : 
मालवणी का विरह एक पतिब्नता पत्नी की वेदना का हृदयोच्छवसित प्रवाह 
है । यह विरह संयोग की पीठिका पर अतिशय तीत्र बना कर अधोलिखित स्थितियों 
में प्रस्तुत किया गया है-- 
१. संयोग में विरह-आशंका, 
२. संयोग में विरहोन्मुखता, और 
३. वियोग 
प्रथम स्थिति में मालवणी अपने प्रियतम ढोला को उदास देखकर संकुचित 
होती है और उसके मनोभावों की थाह लेना चाहती है । दो. सं. २३७ से पूर्व यह 
स्थिति है । इसके पश्चात्‌ दो. सं. २३६ से द्वितीय स्थिति आती है । इसमें वह स्पप्टत: यह 
जान गई है कि ढोला मारवणी से मिलने को अत्यन्त उत्सुक है और वह पूगल जाना 
चाहता है। वह अनेक तर्को आदि द्वारा ढोला को कुछ दिन रोके रखने का सफल 
उद्योग भी करती है। यहाँ कवि ने प्रश्नोत्तर, ऋतु-चित्रण आदि के द्वारा भावी 
वियोग की स्थिति को तीव्रतर करने की पीठिका प्रस्तुत की है । मालवणी का विशुद्ध 
विरह दो. सं. ३४८ से दो. सं. ४२२ तक वर्शित है । प्रथम दो स्थितियाँ संयोगाश्रित 
हैं और यह तृतीय स्थिति विरहानुभूति की दृष्टि से अधिक साथ्थंक है । मालवणी के 
इस विरह को मारवणी की अपेक्षा कवि ने क्रम विस्तार दिया है । परन्तु इससे यह 
तात्पर्य नही निकाल लेना चाहिये कि यह अपूर्ण है| वास्तव में मारवणी की विरहानु- 
भूति का आवार सन्देश है जबकि मालवशी का एक यही आधार नहीं है। इस प्रकार 
रसांगों की दृष्टि से मालवणी के विरह में अधिक उपकरणों की प्राप्ति होती हैं । 
मालवणी का ढोला के प्रति प्रेम दीघे साहचर्य-जन्य है। अतः ढोला की 
मारवणी से मिलने की मनोभिलापा के कर्णुगोचर होते ही आगत वियोग की तृफानी 
ऋंका से उसका जाशा-वृन्‍्त कम्पित हो उठता हैं । विरह की असह्य वेदना उसे 
निश्चेष्टठ बना देती है जैसे कोई सर्प-दंशित शरीर ।* सचेत होने पर उसने कातर- 
स्वर से अश्वओं का अर्थ्य देते हुए ढोला के समक्ष दुर्दान्त ग्रीष्म का वर्शाव किया ।* 
ढोला रुक गया ।* लेकिन इस अवधि में वह अपने संकल्प को विस्मृत न कर सका । 
पावस आगमन के साथ ही पुनः उसने पूगल-प्रस्थान का मन्‍्तव्य प्रकट किया ४ 
पावस के दाग्पत्य-सुख की दुह्मई देकर मालवणी ढोला को रोकने का प्रयास करती 
हैं । जादूगरनी वदलियों की अम्वर में क्रीड़ा, भिरमिर-फ्रिरमिर वरसता मेह, पपीहे 
का रसभीना स्वर--भला ऐसे में भी कोई घर छोड़ता है । जब मनसिज का उनमाद 
१. ऊभी थी खड॒हड पड़ी, जाणे उसी भुयंगि ॥ २३६ ॥॥ 
२. दो, सं. २४१।॥ ३. दो. सं, २४२। 
४. लागे सदा सुहाँमराउ, नस भर कुभडियाँह । 
जन्नल पोइसखिए छाइयड, कह त पूगल जाँह ॥ २४४५ ॥ 


१६ 


जड़-चेतत को मदिर बना देता हैं तो ऐसी ऋतु में प्रवास करने में कौन-सा 
रसास्वादत--- 

प्रिय, तिरय रूति आलिग रह्याँ, ताह सु किसठ सवाद ॥ २५२ ॥॥ 
फिर ऐसी ऋतु में तो भिखारी, नौकर और चोर हो घर से बाहर निकलते हैं ।* 
समस्त संसार जिस ऋतु में कालय[पन करता है, उस ऋतु में प्रियतम बिना मालवणी 
की रात्रि कैसे व्यतीत होगी ?* वर्षा ऋतु तो तभी भली है, सुखद है जब घर 
में सम्पत्ति हो और प्रियतम पास में होर नारी की परवलम्बता को इन प्रतीकों से 
मालवरी प्रस्तुत करती है--- । 

सावरणा आयउ साहिबा, पगइ विलंबी गार। जा 

ब्रच्छ विलंबी बेलडयाँ, नराँ विलंबी नार ॥ २६६ ॥। 

मालवणी की विनोक्तियों से द्रवीभुूत हो ढोला दशहरे तक फिर रुक जाता 

है । सुन्दर शरद ऋतु आती है और ढोला, पुतः अपनी मनोच्छा दृहराता हैं। 
सर्वप्रथम तो मालवरी के प्रत्युत्तर में कोई भी ऋतु प्रवास के लिये उपयुक्त नहीं-- 

सीयालइ तउठ सी पड॒इ, ऊनन्‍्हालइ लू बाह। मर 

वरसालइ भुई चोकणी, चालण रूत्ति न काइ ॥ २७७॥ 
परन्तु साथ ही मालवणी का मनोविज्ञान ढोला की उत्कट आतुरता से आँखें ओकल 
नहीं करता । अतः यहाँ भी उसने दाम्पत्य-सुख का अवलम्ब लेकर ढोला को मारवरणी 
विमुख करने की चेष्ठा की--- 

दिन छोटा, मोदा रयण, थाडा नीर पवन्‍्त । 

तिण रित नेह न छाँडियइई, हे बालम बडमन्न ॥ २८४५ ॥ 

उत्तर आज स उत्तरठ, पड़सी वाहलियाँह । 

उर ओऔ ले प्री राखियई, मूधा काहलियाँह | २८७ ।। 
मालवणी ने पुरुष की काम-भावना का भी प्रश्नय यहाँ लिया-- 


ना 


प्ल्ा 


उत्तर झ्राजस उत्तरइ. पालउ पड़इ रवेंद । ० 
का वससंदर सेवियद, कइ तरूरणी, कई मंद ।। २६४ ॥। 
परन्तु ढोला तो अधीर था--- 


सो सत खरउ उम्राहियड, देखणय पुगल देस ।] ३०२ ।] 
यहाँ मालवणी अंततः निराश हो उठती है--- 
ढोलउ हल्लारऊ करइ, घरण हल्लिवा न देह । 
भेवभाव भूंबई पागड़ईं, डडडब नयण भरेह।। ३०४ ॥॥ 
ओर ढोला का मन रखती हुई अपनी सनोभावना की आहति दे देती है--- 
हल्लऊ हल्लउें मत करउ, हियड़इ साल म देह । 
जे साथे ई हल्लस्यड, सुताँ पल्लाँणेह | ३०५ |! 
१. दो. से. २५३। २. दो. सं. २५६॥ 


३े. च्यारइ पासइ घण घणउ, वोजलि खिवइ अगास |... हट 
हरियाली रूति तउ भली, घर संपति, पिउ पास ॥| २६० ॥ 


टर 
यु 
डा 
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वियोग की वरतुस्थिति के पूर्व की इस पीठिका में चिन्तातुर मन की मर्म- 
स्पर्शी भावना मुखरित हुई है । सूताँ पल्‍्लाँरोह' की कारु-शिक विदाई ने मालवणी 
बी अक्षय प्रेम-भा व न और असह्य वेदना को साकार कर दिया है। वियोग की आशंका 
से उत्पन्न दुख का इतना बरस, हृदय-स्पर्शी, करुणाप्लावित, सजीव तथा हृदय-द्रावक 
चित्रण कहाँ सहज उपलब्ध हो सकता है ? कवि ने त्याग और प्रेम का इन्द्र अत्यन्त 
कुशलता से इस प्रसंग में अंकित किया है ! 

मालवरणी ने कह तो दिया परन्तु आगत वियोग की द्वुःसह कल्पना से व्यथित 

मारबणी के हृदय को चैन कहाँ ? उसने ऊँट से ही लँगड़ा हो जाने की विनती की--- 

साहिब मारू ऊमह्या, खोड़ड होइ- रहेहू !! ३१७ ॥॥ 
और--- 

भाई कहि बतलाब सूं, नागर बेल भनिरेस। 

हउ हु करहा, कुचर-नइ, मत ले जाय विदेस ॥ ३२६॥॥ 
ऊँट ने भी इस नारी-भावना को आदर दिया और लंगड़ेपन का बहाना किया; 
परन्तु ढोला का पत्थर हृदय पसोज, नहीं । चारों ओर से निराश हो मालवणी ने 
अंतिम अस्त्र का प्रहार किया--- 

डूगर केरा वाहला, ओछाँ-केरा. नेह । 

बहता बहुइ उतावला, भेटक बविखाबइ छेह ॥। ३३८॥॥: 

पिय खोटाँरा एहुवा, जेहा काती मेह । 

आडंवर अति दाखबइ, आस न॒पुरइ तेह ॥ ३३६॥। 

ढोला टस से मस नहीं हुआ । उसकी घुटी-घुटी आहें ढोला को पिघला न 

. सक्रीं ) मालवणी ने हंँसते-हँसते पतकर देखने करा निश्चय किया । उसने मन पर 
पत्थर रख कर कहा-- 

हिंच थे चढिस जु चालियां, सुती मेल्हे मोहि।। ३४१॥॥ 
और अब तो मालवणी अखण्ड प्रेम-ज्योति ही वन बैठी । वह पन्द्रह दिन तक जागती 
ही रही ।*? परन्तु भाग्य की अहृष्ट लिपि को न मिटा पाई । उसे निद्रा आ ही गयी 
और उधर ढोला नरवर को जुहार करता हुआ पूगल चल पड़ा | मालवणी का कोमल 
प्रगाय-तन्तु वियोग के मंकावात से छिन्न-भिन्न हो गया। उसकी शारीरिक 
और मानसिक वेदना का करकभोर देने वाला चित्र इन पंक्तियों में उभरा है--- 

धावउ धावउ हे सखी, दो दावरि, को लाज । 

साहिब म्हॉफडउ चालियठउ, जइ कउ राखइ झाज ॥॥ ३४८ || 

सज्जर चाल्या है सखी, पड़हु& वाज्यड द्वग। 

काँही रलो वर्धाँमणाँ, काँही -अवबलउ श्रग ॥॥ ३५१॥॥ 
समस्त वातावरण ही उसके लिये असह्य हो गया । वियोग के दुःख-भार को लड़ख- 
ड्राती साँसों से प्रकट करती है--- 

सज्जण् चाल्या हे सखी, सूना करे अवास । 

१. दो. से. ३२४२ । 
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गल्‌ न पाणी ऊतरदह, हिये न मावइ सास | ३४८॥।॥। 
बिछोह की वेदना का अपने पावन प्रेम के अश्वुओं से अभिषेक करती है-- 
ढोल वलाव्यड है सखी, भीणी ऊड़इ खेह । है 2 ०. 
हियड़ड बादल छाइयठ, नयर्थ टबूकह मेह ।। ३६० ॥॥। 
बीछुड़ताँ ई सज्जणाँ, राता किया रतन्त। 
वाराँ विहूँ चिहुँ नाँखिया, आँसू सोती ब्रन्त ॥ ३६६ ॥। 
साइ दे दे सज्जना, रातइ इंसि परि रूत । 
उरि ऊपरि आँसू ढलइ, जाँसिय प्रवाला चून।। ३७७ ॥॥ 
जिससे हृदय तो हल्का हो-- 
वाबा बालू देसड़ड, जिहाँ डूगर नहिं. कोइ । 
तिणी चढ़ि मुक्॒उँ घाहड़ी, हीयउ उरलउ होइ ॥॥ ३८६ ॥। ॥ 
माररी के समक्ष प्रश्त यह है कि गुणवान प्रियतम से विद्योह होता ही क्यों है-- 
सारसड़ी मोती चुराह, कुणद तकुरलइ काँइड। 
सगुण पियारा जउ मिलइ, मिलइई त विछुड़इ काँड )। ३८६ ।। 
प्रियतम की स्नेहिल स्मृतियाँ उसके निःश्वासों से उलभने लगती है-- 
खूटइजीएण न मोजड़ी, कड़याँ नहीं केकाँर। ट 
साजनिया सालइ नहीं, सालइ आही ठाँण ॥ ३७५॥। 


लत 


सज्जण ज्यू ज्यू' सेभरइ, देख्याँ आही ठाँण । 52 
भुरि भुरि नइ पंजर हुई, समर समर सहिनाँण ॥ ३८२॥। 
ए वाड़ी एबाबड़ी, ए सर .केरो पाल. 37 


वे साजण, वे दीहड़ा, रही सेमालू संभाल ॥॥ ३८३ ॥ , 
संयोग-प्रेम के मधुर पुष्पों की जब॒वियोगाग्नि में आहुति लग चुकी 'हो, मानस 
की प्रेम-प्रतिमा जब वियोग शिला से टकराकर चूर्ण बन चुकी हो, तो ऐसे दारुश 
समय में उसके विरह-उत्ताप को कौन शमित करे ? उस प्रेम-उन्मादिनी की दशा 
इन पंक्तियों में संकेतित है-- | 

साल्ह चलंतइ परठिया, आँगरा' वोखड़ियाँह । 

सो मइ हियइ लगाड़ियाँ, भरि भरि मूठड़ियाँह ॥। ३६६ ॥। 

साल्ह चलंतई परठिया, श्राँगण वीखड़ियाँह । 

कूवा केरी कुहड़ि ज्यू', हियड़इ हुई रहियाँह ॥॥ ३६७ ॥ 

साद करे किम सुद्ुर है, पुलि पुलि थवके पाँव । 

सयशे घाटा वउलिया, वइरि ज्ु हुआ बाव।। ३०५॥ 

भूली सारस सहड़इ, जाराइ करहउ थाय। 

धाई धाई थल, चढी, पग्गे दाधी माय ।। इद८ ॥। 

'कल्प के समान दुरन्त वियोग-घड़ियों को किसका-अवलम्ब लेकर वह व्यतीत करे-- 

सज्जर् गुरो समुद्द तू, तर तर थबक्‍की तेश। , . 

अवगुरण एक न साँसरइ, रहूँ विलंबोी जेण ॥॥ ३७६॥. 


हे 
[ 


श्श्२ 


उधर तो-- 

सज्जण बल्ले, ग्रुरा रहे, गुण भी वललराहार। 

सूकरा लागी बेलड़ी, गया ज सींचणहार ॥। ३७४॥ 
इस दशा से उस पतितन्नता धन्‍्या का नारी-जीवन निरथ्थक--- 

प्रीतम हुती बाहिरी, कवड़ी ही न लहाँद । 

जब देखू घर आँगराइ, लाखे मोल लहाँइ ॥| ३७० ॥ 
और इधर प्राण-त्याग से भी विवश और परवश-- 
हुई रे जीव निलज्ज तु, निकस्यू जात त तोहि। *.. 
प्रिय विछुड़त निकस्यउ नहीं, रह्मड लजावरण मोहि।। ३७३ ॥। 
कवि ने इस तरह नारी-हृदय की समस्त भावनाओं को मालवणी के विरह-प्रसंग में 
मृत्तिमान कर दिया है । 

काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से मालवणी का विरह रसांगों से परिपूर्ण है। यह 

विप्रलंभ -श्व गार के भेद 'प्रवास' के उपभेद 'कार्यज' के अन्तर्गत ग्रहरा किया जावगा 
क्योंकि प्रेमी के प्रवास-गमन के कारण ही विरह की स्थिति संस्थापित है ।* श्यू गार 
के स्थायीभाव “रति” को परिपुष्ट करने के लिये उद्दीपन विभाव, अनुभाव एवं संचारी 
भावों की इसमें संयोजना प्राप्त है। भाव-संधि" और भावशवलता के अनेक उदा- 
हरण मिलते हैं । अनुभावों में भी अनेक प्रकार के अनुभावों की प्राप्ति हमें होती है 
और उदाहरणार्थ कतिपय चेष्टाएँ इस प्रकार द्रप्टव्य हैं-- 
सात्त्विक : 

प्रलय : (दो.: सं. २३६), श्रश्न, : (दो. सं. ३६०), स्वर-भंग : (दो. 

सं. ३८१), निःश्वास : (दो. सं. ३५८ ) | 


श् 


कायिक : 
दुर्बलता : (दो. सं. ३७४, ८३२), शारीरिक शिथिलता : (दो. सं.३४६), 


अनिद्रा : (दो. सं. ३६४) , प्रियतम-पद की धूल को मुट्ठियों में भर कर हृदय 
से लगाना : (दो. सं. ३६६), कटि मोड़ना : (दो. सं. ३५५), हाथ 
मलना : (दो. सं. ३७८), अंग मालिन्य : (दो. सं. ३५३), भुमिपतन : 
(दो. सं. ३४६ ) । 
मानसिक एवं श्राहार्य : 
कातरता : (दो. सं. २४०), श्यू गार प्रसाधनों का त्याग £ (दो. सं. ३५३), 
अरूचि : (दो. सं. ३९६), अधीरता : (दो. सं. ३७६ ) । 
विप्रलंभ में संचरण करने वाले अनेक संचारी भाव भी इस विरह-वर्णन से 
उद्धूत किये जा सकते हैं यथा-- 
चिन्ता : (दो. सं. २३६),शअ्रपस्मार : (दो. सं. २३६), विवोध : (दो. सं. 
२४०), ग्लानि :. (दो. सं. ३७३), निर्वेद : (दो. सं. ३८०), स्मृति : 


२१, दो. सं. ३४८। २. दो. सं, ३४० ।॥ 


३. दो. सं. २३६-४०-४१ आदि 


श्शरे 


(दो. सं. ३८५२), मति : (दो. सं. ३८४), मोह: (दो. स॑. रे८८ ), 
साद : (दो. सं. ३६१), असूया : (दो. सं. ३६५ ) । 
मालवणी के इस विरह में काव्य-शासत्र-वणित अनेक कामदशाओं का चित्रण 
भी विद्यमान है--- 
अभिलाषा : 
बाबा, वाल देसड़ड, जिहाँ डूगर नहेह कोइ ॥ | - 
तिण्ति चढ़ि मृकर्ं घाहड़ी, हीयड उरलउ होइ ॥ रे८ई ॥ 


चिन्ता : ॥॒ 

सींगण काइ न सिरजियाँ, प्रीतम हृए्थ करंत । 

काठी साहँत सूठि-माँ, कोडी कासी संत ॥ ४१६ ॥। 
स्मृति: 
द ए वाड़ी, ए बाबड़ी, ए सर केरी पाल। 

वे साजण, वे दीहड़ा, रही संभाल संभाल ॥ रे८रे ॥ 
गुराकथन : 

सज्जर्प, गुरे समुदु तूं, तर तर थक्‍की तेरा + 

अबगुण एक न साँभरइ, रहूँ विलंबोी जेश 0 ३७६॥॥ 
उद्दग: 

ढोला, हूं तुझ बाहिरी, भीलरणा 'गइय तलाइ ॥ ट 

ऊ जल काला नाग जिठे, लहिरी ले ले खाद ॥॥ ३६३ ॥- 
प्रलाप : 

घावउ धावउ हे सखी, दो दाँवरिग, को लाज। 

साहिब स्हाँकउ चालियठ, जद कउ 'राखइ आज ॥| रे४डं८ ॥। 
उन्माद : 

भूली सारस-सहड़ड, जारइ करहउ थाय। 

घाई धाई थल चढ़ी, पर्गे दाधी माय ॥॥ ३े८८।॥॥ 
व्याधि : 

प्रीतम॒ वीछुड़ियाँ पछुइ, मुई न कहिजइ काइ । 

चोली-केरे पाँन ज्यू, दिन दिच पीली थाई ॥ ४०३॥॥ 
जड़ता : 

बीछड़ताँ ही सज्जरपा, क्यांही कहरण न लघध्ध ।॥ 
कं तिख वेलाँ कंठ रोकियउ, जाँणक सिघी खष्च ।॥ ३८१ ॥॥ 
सृति : 


सालवणीकउ तन तप्यड, विरह पसरियझउ अंगि। 

ऊभी थी खड़हड़ पड़ी, जाणे डसी झुबंगि॥ २३६ ॥ ' 
मारवरी के विरह को उद्दीतः करने के लिये रचनाकार ने बहत से उद्हीपन 
विभावों की संयोजना की है । इनमें ऋतुओं का विशिष्ट स्थान है । ग्रीष्म,? वर्षारें 


१. दो. सं. २४११ २. दो. से. २४६-७० । 
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और शीत में-विरह की असह्यता को मालवणी ने अनेक हृष्टियों से प्रस्तुत किया 
है । अन्ततः जब ढोला ने मालवणी के समस्त प्रयासों पर पानी फेर कर पृगल॒ु-प्रस्थान 
कर ही दिया तो मालवरणी के लिये विरह के निशान बज उठे ।* उसके लिये पालकी 
सर्प-हूप और महल श्मशान-रूप वन गये ।* सुना-सूना आवास उसे काटता है ।* महल 
काले नाग की तरह पुकार-पुकार कर खाता है ।* प्रियतम के चिह्नों ने उसे अस्थिपंजर 
बना दिया ।£ वाटिका, बावड़ी, तालाब की पाल" और सरोवर-स्थान सभी मालवणी 
के अंग-अंग में आग लगाते हैं ।१ यहाँ तक कि वूर*? और जाल वृक्ष* का लहलहाना 
भी उसकी विरहागिन में घी की आहुति देता है । 5 
कवि ने सामान्य नारी के सुख-दुःख-बरातल को लक्ष्य में रखकर ही मालवणी 

के विरह को चित्रित किया है। एतदर्थ वह स्वभावज होने के कारण हृदय को 
अभिभूत कर लेता है। मालवणी सौतिया-डाह से ग्रसित ईर्ष्यालु नारी है। पर 
उसने इसके वशीभूत हो अपने सामान्य नारी-धर्म को विस्मृत नहीं किया है | वह 
विरह-व्यथा की प्रवलता में भी पति के मंगल की कामना करती है ।** इस प्रकार 
उसका विरह अत्यन्त करुण हो उठता है | विरहानुभूति की गहनता अतिशय कोमल 
और सजल होकर इस तरह प्रकट हुई है. 

चाल, सखी, तिरा मंदिरईं, सज्जण रहियउ जेंण । 

कोइक मसीठठ बोलड़इ, लागो होसइ तेंण ॥ ३५६ ॥॥ 
'प्रियतम के कोई एक मीठे बोल का लगा रहना'--बड़ी ही मधुर कल्पना हैं । 

मालवरणी के कथनों में दाम्पत्य-जीवन की स्वाभाविक कामेच्छा भी यत्र-तत्र 

हष्टिगोचर होती है-- 

महि मोराँ मंडव करइ, मनमथ अंगि न माइ ! 

हैं. एकलड़ी किम रहे, सेह पधारठ माह ॥। २६३ ।॥। 

जिणि दीहे पालउ पड़इ, टापर तुरी सहाइ। 

तिरि रिति बूढ़ी ही भुरइ, तरुणी केम रहाइ ॥ २७६ ।। 

उत्तर श्राज स वज्जियउ, ऊकठियइ केकाँरग । 

कॉमिण काम कमेड़ि ज्यँ, हुई लागउ सींचाण ।। २६७ ।। 

उत्तर श्राज स उत्तरहइ, वाजइ लहर असाधि । 

संजोगणी सोहामणइ, विजोगणी अंग दाधि ॥॥ रध्प ॥। 





१. दो. से. २७६-३०३ । २. दो. सं. ३४६ ॥ 
३. दो. सं. ३५२ । ४. दो. सं. ३५४। 
५. दो. सं. ३७१।॥ ६. दो. सं. ३इ८२। 

७ दो. सं. ३८३ । ४. दो. सं. ३६३ ॥ 
६. दो सं. ३६४॥। १०. दो. सं. ३६० । 
११. दो. सं. ३६१। 
१२. ढोला, जाइ वलि, आविज्यड, आसा सहि फलि याँह । 


सावण केरी बोज चयठें, भकावृकइ मिलि.याँह ॥ ३६८॥ 


श्श्थ 


मालदणी के विरह-वर्णन में कहीं-कहीं ऊहात्मकता भी दृष्टिगोचर होती है । 

प्रियतम के जाते ही शारीरिक दुर्बलता के कारण हाथों से चूड़ी का खिसक कर गिर 
पड़ना, अश्र्‌ -आद्े साड़ी और कंचुकी का निचोड़ने योग्य हो जाना, हृदय में श्वास का 
न समाना, चंपे की पंखुरियों वाला हार गले में पहनने पर अंगार-सा लगना आदि 
उदाहरणाथे लिये जा सकते हैं । वस्तुतः ये उहात्मक वर्णन परम्परागत हैं किन्तु 
रीतिकालीन कवियों की भाँति हास्यास्पद स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। अतिरेक का 
कारण मालवणी के विरह की सघनता का प्रदर्शन ही है। फिर, ऐसे स्थल अत्यल्प 
हैं ;: साथ ही इस ऊहात्मक स्थिति का एकदम विरोधी मर्यादा-प्रधान चित्रण 
द्रष्टव्य है--- | 

छोटी वोख न आपड़ाँ, लांबी लाज भरेहिं। 

सयण बटाऊ वबालरे, लबड॒ साद करेहि।॥ ३८४ ॥। 
मालवरणी प्रियतम को वापस लाना चाहती है, किन्तु छोटे-छोटे कदमों के चलकर 
पहुँचा नहीं जाता और लम्बे-लम्बे डग भर कर भागने में लज्जा आती हैँ । विरह 
में भी सांस्कृतिक मर्यादा और लज्जा की कैसी 'मति' बनी हुई है ?' 

मालवरणी के विरह-कथन में एकाध स्थल पर वीर-रसात्मक अवयबों का भी 

उपयोग प्राप्त होता है-- 

फौज घटा, खग दाँमणी, बूंद लगइई सर जेम । प्ल्ा 

पावस पिड विण वलल्‍लहा, कहि जीवीजइ केस ॥ र२शश॥ | 
इस छनन्‍्द में घटाओं को फौज, विजली को तलवार तथा बून्दों को वाण कह कर 
किया गया पावस का रूपकात्मक वर्शुन विप्रलस्म के अच्तगत उद्दीपन का कार्य करता 
है । फौज, तलवार और बाण आदि के कारण श्टगार की रसात्मकता ग्रहरा करने 
में व्याघात माना जा सकता हैं और इसे “रसाभास' की संज्ञा भी दी जा सकती हैं; 
किन्तु यहाँ वियोग की तीव्रता के लिये वीर-रसात्मंक उपकरणों का प्रयोग साभिप्राय 
लगता है । 
३. ढोला का विरह : 


ढोला इस काव्य का नायक है। मारवणी के साथ वाल्यावस्था में हुआ 
विवाह उसे विस्मृत है और मालवरणी के साथ विवाहोपरान्त वह आनन्द से दाम्पत्य 
जीवनयापन करता है । मारवणी का विरह-सस्देश ढोला के विरह का जनक है । 
ढाढियों द्वारा मारवणी के रूप-गुण सौन्दर्य को सुनकर वह विरहानुभूति से उद्विग्न 
होता हैँ | ढोला के विरह में हमें तीन स्थितियाँ हृष्टिगोचर होती हैं-- 

१. मारू के रूप-गुण श्रवण से उत्पन्न विरह, 

२. मालवणी के संयोगाश्रित रहकर भी मारू की अप्राप्ति का विरह, 

३. मारू की प्राप्ति के पश्चात्‌ व्याघातों से उत्पन्न विरह । | 

_ स्थायी भाव 'रति' के परिपाक के लिये ढोला के विरह- वर्णन में अनेकानेक 

रसांगों की शास्त्रीय-दृष्टि से प्राप्ति होती है। भाव-सन्धि और भाव-शवलता के 
अतिरिक्त अनुभावों का चित्रण भी भावोत्तेजक है यथा-- 
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तड़फन : (दो. सं. १६२), आातुरता : (दो. सं. २१२), मिलन-उत्साह: 
(दो. सं. २१०), मस्तक पर चिन्ता-रेखाएं : (दो. सं. २१६) आदि । 
अनेक सचारो-भावों का संचरण भी ढोला के विरह वर्णन में यत्र-तत्र 
दिखलाई पड़ता है यथा--- 
चपलता £ (दो. सं. ४३०), शंका: (दो. सं. ४४५), ज्रास : (दो. 
स. ४४७ ), स्मृति : (दो. सं ४५६), अ्रमर्ष : (दो. सं. ४६१), उपग्रता : (दो. सं. 
४६२), श्रम: (दो. सं. ४६७), मोह: (दो. सं. ६१४), विलाप : (दो. सं. 
६११) आदि । 
जहाँ तक वियोगावस्था की काम-दशाओं के चित्रण का प्रश्न है, उनका 
जितना उपयुक्त चित्रण नायिका या नारी के साथ सम्बद्ध है, उतना सँभवतः नायक 
या नर के साथ सफल नहीं हो पाता । यही कारण है कि ढोला के विरह-वर्णन में 
वियोग की कतिपय ही अवस्थाओं का चित्रण उपलब्ध है-- 


अभिलाषा : 

सन सींचाणदड जइ हुवई, पाँखाँ हुब॒इ ते प्राण । 

जाई मिलीजदइ साजणाँ, डोहीजई महिराण ॥ २११।॥। 
प्रसाप : 

करहा, चरि चरि म चरि चरि, चरि चरि म चरि म भूर । 

जे वन काल्हि विरोलियड, ते वन मेत्हे दूर ॥ ४३४॥। 
गुरा-कथन : 

वाही थी गुण चेलड़ी, वाही थी रसवेली। 

पीणद पीवी मसारवी, चाल्या सूती मेलि।॥ ६१० ।॥ 
स्मृति : 

वीसारियाँ [न वीसरइ, चितारियाँ नार्बेत। 

मार सायर लहर जूं, हिबड़े द्रव काढंत ॥। ६१२ ॥। 
मरसत : 

नर नारी सूं क्यू जलुइ, नरसू नारि जलत। 

साल्हकुबर, जोगी कहई, अहलउठ केम मरंत ॥ ६१८ ॥।। 
संलाप : 


सार मारू कलाइयाँ, उज्वल दंती नारि। 
हँसनई दे हुंकारड़ठड, . हिवड़इ फूटहारि॥ ६११ ॥। 
ढोला के विरह को उद्दीत्त करने वाले अनेक उद्दीपन विभाव हैं। प्रधान 
उद्दीपन तो मारवणी का रूप सौन्दर्य! है जो वह ढाढियों) तथा वीसू चारण की 
उक्तियों से प्राम करता है । कुकों का सुहावना शब्द, सरोवरों में खिली कमलिनी,£ 
2. दो. से, २०८ । २. दो सं. २०७ । ३. दो. सं, ४५०-८८ | 
४. दो. सं. २४५ ॥ ५. दो. सं, २४५7 


श्श७ 


मरू-देश के सावन की संध्या, माघ मास में चढ़ा मदन का 'महारस'* आदि ढोला को 
भारवणी से मिलने के लिये प्रेरित और उद्दीस करते हैं। 
ढोला का विरह कत्तंव्य-प्रेरित है । वह अपनी प्रथम परिणिता पत्नी के प्रति 
अंपना कर्त्तव्य निभाना चाहता है | यही कारण है कि एक पत्नी के कहने पर दूसरी 
की प्राप्ति की अत्यधिक अघीरता नहीं रखता | वह अनेक दिवसों | त्तक तर्काश्रय 
लेकर मालवणी को मनाता और समभाता है । यद्यपि मारवशी के प्रति उसका कत्तेव्य 
प्रेरित विरह सदैव ही स्म्ृत्ति समक्ष उपस्थित रहता है, तथापि वह मालवणी के प्रति 
अपने कत्तैथ्यों की बलि नहीं देना चाहता । इसी कारण संयोगावस्था में भी रह-रह 
कर वह मारवणो से मिलनार्थ जाने की वात कहता ही रहता है और अन्ततः 
सालवणी की सहमति प्राप्त करने में सफल भी हो जाता है। ४ 
ढोला के विरह में अतिव्याप्ति दोष नहीं है। स्वभावतः ही पुरुष में 
विरहानुभूति की वह॒तीव्ता अल्प होती है जो नारी के संवेदना-प्रधान हृदय में पाई 
जाती है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि ढोला में विरह-ताप कम है । ढाढ़ियों 
के संगीत-श्रवरा के पश्चात्‌ छिछले पानी में तड़फती हुई मछली तरह उसने प्रभात 
त्तक साधना की है--- 
ओछइ पाँरणी सच्छ ज्यं चेलत थयउ, विहाँण ॥। १६२ ॥॥ 
मारवणी के विना बिताए हुए दिनों को वह अपने जीवन में न गिनने के लिये 
प्रार्थना करता है--- 
जे दिन मारु विर्य गया, दई न ग्याँत गिरांत ॥ २०८॥१। 
काश ! उसका मन बाज पक्षी होता और प्रारा पाँखे, तो महारण्य को उलांघकर 
प्रियतमा से जा मिलता, बाज की भांति मन को मूठ भर कर उड़ा देता ।॥* यदि 
उसके हाथ चंचल मन की तरह चारों दिशाओं में प्रसरित हो पाते तो वह दूर बैठे 
ही प्रियतमा को गले लगा लेता--- ह 
जिउँ मन पसरई चिहुँ दिसई, जिस जउ कर पसरंति 
दूरि थकाँ हो सज्जर्णाँ, कंठा प्रहण करंति ॥२१४॥। 
विरह-व्यथा में ढोला की कल्पना भी कैसा विराट-स्वरूप धारण करती है ? विरह- 
व्याकुल ढोला की संयोगावस्था के लिये आकुलता, आतुरता, अभिलाषा आदि 
इस तरह अत्यन्त बलवती होकर प्रकट हुई है । रा 
मारवणी से मिलनार्थ जाते समय पूगल-मार्ग में गड़रिये के कुढंगे वचन 
सुनकर ढोला का मन खिन्न हो जाता है ।* यह खिन्चता उसकी मनासक्ति व्यक्त 
करती हैं। ऊमर सूमरा के चारण द्वारा जब वह मारवरी की वृद्धावस्था की 
चर्चा सुनना हैं तो नखवर लौट जाने तक की वात सोच लेता है।£ यह 
_असंग ढोला के विरह की गहनता को नष्ट कर देता है। सच्चा प्रेमी यदि क्षण- 


१. दो. सं, २५१। २. दो. सं. ३००। 
३. दो. सं. २१११ डे. दो. सं. २१२१।॥ 
५, दो. सं. डे३६। ६. दो. सं, ४४४ ॥ 


श्प्र्प 


भर में ही लौठने की वात करे तो उसके प्रेम में अस्थिरता, रूपासक्ति और यौवन- 
कामेच्छा की गन्च आने लगती है | संभवतः यहाँ कवि ने विरह-कसौटी के लिये 
ढोला की मनःस्थिति का वर्णन किया हो अथवा ्रास नामक संचारी भाव 
की अभिव्यक्ति के लिये यह किया हो, या कवि ढोला को .मध्यकालीन सामन्त-वर्गे 
का प्रतिनिधित्व प्रदान करना चाहता हो, अथवा यह भी. संभव हैं कि .कवि ढोला 
के मन में विकपंणा का भाव वबतलाकर तत्काल वाद ही वीसू चारण के द्वारा 
आकर्षण की पुनः स्थापना के लिये व्यापक नख-शिख-वरुंन की पीठिका प्रस्तुत 
करना चाहता हो । 
ख : संयोग श्वू गार 

ख्गार का द्वितीय पक्ष है--संयोग शआगार। “जहाँ पर अनुकूल विलासी 
एक दूसरे के दर्शन और स्पर्श इत्यादि का सेवन करते हैं, वह आनन्द से. युक्त सम्भोग 
श्रगार कहलाता है |” कतिपय विद्वान 'संयोग' श्वूगार और “संभोग श्र गार को 
भिन्न मानते हैं। उनके अनुसार संयोग में प्रेमानुभूति होती है, तथा संभोग में 
दर्शन-स्पर्शन इत्यादि सुख की प्राप्ति होती है ।४ वस्तुतः ये दोनों शब्द समानार्थी ही 
हैं और यहाँ संयोग के अन्तर्गत इनका समावेश कर लिया गया है । “पंडितराज 
जगन्नाथ ने इस तथ्य को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि संयोग” का अर्थ स्त्री-पुरुष 
का एक स्थान पर रहना' नहीं है क्योंकि एक पलंग पर सोते रहने पर भी, यदि 
ईर्प्या आदि हो तो वह विप्रलम्भ या वियोग रस ही माना जायगा। इनके अनुसार 
'संयोग इस मानसिक ज्ञान किवा चित्तवृत्ति का पर्याय है कि मैं मिला हुआ हूँ और 
वियोग यह ज्ञान है कि “मैं बिछड़ा हुआ हूँ ।” अतएव स्त्री-पुरुष के संयोग के समय प्रेम 
रहे तो वह 'संयोग' अथवा संभोग श्र गार!' कहलायगा ।* यदि दोनों. की स्वतत्त्र 
एवं भिन्न स्थिति माननी ही पड़े तो प्रस्तुत काव्य के ढोला-मालवणी प्रसंग को 
संयोग के अन्तर्गत एवं ढोला मारवणी-प्रसंग” को संभोग के अन्‍्तग्गरंत गृहीत किया 
जायगा । । 

ढोला मारू रा दृहा' में संयोग-पक्ष की रस-दर्शा के तीन चित्रण प्राप्त 
होते 


हि | १ 


१. मालवणी-ढोला संयोग, 
२. मारवणी-ढोला सयोग, 
३. मारवणी-मालवणी-ढोला संयोग । 
संयोग के इस त्रिकोश के समानान्तर वियोग के भी त्रिकोशात्मक तीन हृश्य रचनाकार 





१. दो. सं. ४४७। २. दशरूपक : घनंजय : ४-६६ ॥ 

३. हिन्दी साहित्य कोश : भाग १: पुृ० ८६१ ॥ 

४. साहित्य दर्पण : विश्वनाथ : ३-२१० ॥ 

५. हिन्दी साहित्य कोश : भाग १: पु० ८६१ पर श्री रमाशंकर तिवारी मत । 
६. दो. सं. २१८ से २३७ तक 

७. दो. से. ५३७ से ५६३ तक । 
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मे प्रस्तुत किये हैं । संयोग और वियोग का यह पारस्परिक सापेक्ष इतना सम्बद्ध है 
कि एक के कारण ही दूसरा कान्तिमय उत्ककर्ष प्राप्त करता है। 

संयोग का महत्व इसलिये भी है कि इससे वियोग को अधिक विस्तार और 
उसे तीब्नतां मिलती है । मारवणी का ढोला के साथ विवाह-संयोग तो बाल्यावस्था 
की वस्तु कहा जा सकता है; किन्तु स्वप्न-संयोग पूर्ण यौवनावस्था में होंता है और 
इसी का हो प्रतिफलल यह है कि उसका वियोग अधिक तीक्रतर बन गया है। 
मालवरणी के सम्बन्ध में भी यही कहा जा सकता है। वह संयोग-सुख का उपभोग 
करने के वाद जब विरह-पीड़ा की अनुभूति तक पहुँचती है तो मारवणी-विरह वर्णन 
से भी अधिक अनुभावों तथा संचारी भावों का अभिव्यंजन उसके विरह में प्राप्त 
होता है । इस प्रकार प्रस्तुत काव्य में मात्रा में अल्प होते हुए भी श्वगार के इस 
संयोग पक्ष का महत्व किसी तरह कम नहीं कहा जा सकता । 

१. मालवरसी-ढोला संयोग : 

अपनी प्रथम परिणिता मारवणी से सर्वेथा अनभिज्न ढोला मालवणी के 
साथ आनन्दोपभोग करता हुआ जीवन व्यतीत करता है । फलस्वरूप मालवणी के 
लिये यह संयोग ढोला की मारवणी से मिलनातुरता आदि से आच्छादित होकर 
विरहमय रूप धारण कर लेता है । 

' बस्तुतः यह संयोग पीठिका के रूप में अधिक और शुद्ध संयोग-वर्णन की 
हृष्टि से कम महत्व का है । इस संयोग में भी भिन्‍त-भिन्‍न भावाश्रित दो दशाओं का 
सम्मिलन हुआ है--प्रथम दो. सं. २१५ से दो. सं. २३७ तक और द्वितीय दो. सं. 
२३८ से दो. सं. ३४४ तक । प्रथम अवस्था में वह संयोग-सुख का आनन्द विविध 
संयोगाश्रित संवादों, वरणनों तथा संकेतों से व्यक्त करती है; जबकि द्वितीय अव्रस्था 
में विरह-आशंका ही उसके सम्पूर्ण संयोग को आवृत्त किये हुए है और वहाँ तर्काश्ित 
होकर ही मालवणी ढोला को मारवरणी से मिलन हेतु प्रस्थान करने में त्राधक होकर 
संयोग का उपभोग करती है । इस प्रकार इन दोनों ही अवस्थाओं में हमें संयोग 
आुगार की उन्मुख उड़ान नहीं मिलती । 

मालवणी श्व गार-सुसज्जित होकर प्रियतम ढोला से मिलने आती है परन्त 
छोला के मुख-मंडल पर मँडराती हुई उदासी को देखकर संकुचित हो उठती है रे 
चह इसे प्रियतम का 'मान' समक कर उसे हास-परिहास हेतु उत्पेरित करती है।* 
यहाँ दोनों के संवादों में संयोग के अनेक रसाँगों का चित्रण प्रास होता है, जिनमें 
कहीं उद्दीपन हैं, कहीं अनुभाव चित्रण है । 
२. मारवणी-ढोला संयोग : 
यह प्रसंग शव गार के संयोग-पक्ष की परिपूर्णंता और सोहद श्यता की दृष्टि से 
महत्वपूर्व है जिसमें कवि की सौन्दय कल्पनां सवेत्र रसानुकूल चित्रित हुई है । 
__ डेला के पूगल-आगमन से पूर्व रात्रि को मारवणी का स्वप्न में ढोला का 
१. दो. सं. २१५। २. दो. से. २१८। 
३. दो. सं. २९२२-२३-२५-२६-३२-३७-४१-४४-७७-८८ आदि । 
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दर्शन-मिलन आगत संयोग का संसूचक है जिसमें मारू की -प्रियतम-मिलनोत्कण्ठा 
फूट पड़ी है-- 
मोती-जड़ी ज हाथि, सुरह-सुगंधी . बाढटली। 
सुती मॉँमिम राति, जाणा ढोल जागवी ॥ ५०५॥ 
५”. घर नीगुल दीवउ सजल, छाजइ पुणाग न माइ। 
- माकू सुती नींद्र भरि, साल्‍ल्ह जगाई आइ ॥॥ ५०६ ॥। 
राति ज बादल सघरणा घण्म, वीज-चमंकउ होइ । 
इस समईयडइ, है सखी, साल्य जगाई मोइ ॥। ५०८ ॥॥ 
काश यह स्वप्न सत्य हो तो इससे बढ़कर मनोवांछा पूर्ण करने वाला कौन ?* भारू 
कहती है कि जैसे स्वप्न में पाया वैसे यदि प्रत्यक्ष पारऊँ तो प्रियतम को मोतियों के 
हार की भांति कंठ में घारण करू ।* 
इस प्रसंग के अन्तर्गत अग्रों का स्फुरण संगोगाव्यस्था के सात्विक सूचक हैं 
और शकुन की दृष्टि से प्रियमिलन में सहायक सिद्ध होने वाले हैं--- 
अहर फुरककइ तन फुरड, तन फुर नर्येण फुरंत। 
नाभी-संडल, सहु फुरइ, साँझई नाह मिल ते ॥| ५१७ |। 
आज उमाहउ मो घर्मड़, ना जाण किव केश । 
पुरुख परायउ बोर वंड, अहर फुरक्कइ केसर || ५१८ |। 
सहिए, साहिब आदिस्यड, सो मन हुई सुजाँरा । 
आगम-बाधाऊ हुया,. अंग-तणा अहिनाँस ।। ५१६ ॥। 
आँखि निर्माण वया करइ कऊवा लबइ निलज्ज | 
सऊउ जीइन साहिब बसइ, सो किम आवइ अ्रज्ज | ५२० | 
शीघ्र ही इस संशय-स्थिति का भी अंत हो जाता है और वीसू चारण आकर 
ढोला के आगमन को शुभ सूचना देता है ।* सम्पूर्ण वातावरण में हे की लहर 
दौड पड़ती है । मारवरणी के तो हर्प और उल्लास की कोई सीमा ही नहीं । पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरह (ढोला रूपी चंद्र के उदय होने से) चतुदिशाएँ प्रफुल्लित हो गई ।* 
उसका हृदय प्रफुल्लित होकर हिमालय-सहि्श विशाल हो गया और तन रूपी पंजर 
में नहों समाता ।* मारू ने इस शुभ दिन पर दूसरे सब दिन वलिहार कर दिये 
उसको आँखों में अमृत पैठ गया-- 
श्राजूराउ घन दीहड़ड, साहिब कउ मुख दिद्ठु । 
साथा भार उलाथियठ, आँख्याँ अ्रमी पयट्ठ | ५३१ || 
मारू के हर्पातिरिक और उसकी प्रसन्नता की ब्वन्यात्मकत्ता निम्नाँकित प्रतीकों से 
बत्यन्त ही सुन्दर अभिव्यंजित हुई है-- 


१. दो. सं. ५०६। २. दो. सं. ५१३ । ३. दो. स॑ ५२६। 
४. पुनिम केरे चंद ज्यू, दिसि च्यारे फलियाँह ॥ ५२८ ॥। 
४. हियड़ड हेमाँगिर भयउ, तन-पजरे न माह ॥॥ ५२६ ॥| 
६. आजूणइ दिन ऊपरइ, बीजा चलि. कीयाह ॥ ५४३० ॥। 
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सखी सु .सज्जण आपविया, हुता छुइ्क हियाह। 
सुका था स्‌ पाल्हव्या, पाल्हविया फलि.याह | धरेरे ॥ 
सज्जण सिलि या सज्जर्णॉ, तन मन तनयण ठरत। 
अणपीयइ पाणग्ग ज्यूं, नयणे छाक चचंत | श३४ || 
सोई सज्जण श्राविया, जाँह की जोती बाट। 
थाभाँ नाचइ, घर हँसइ, खेलरण लागी खाद ।॥। ५४१ ॥॥ 
सयोग-झ गारान्तगत कवियों ने तायक-तायिका के सौन्‍्दर्य-चित्रण से भी 
काव्य-पृष्ठों को सजाया है । विशेषकर तायिका सौन्दये-वर्णान से काव्य भरे पड़े हैं । 
काव्य-शास्रानुसार नायिका २८ अलंकारों से अलंकृत होनी चाहिये--अंगज : रे हि 
अयत्नज : ७* तथा स्वभावज : १८ ।* नायिका सामुद्रिक-शाज््र में वशित स्थुल शारीरिक 
सौन्दर्य सम्बन्धी ३२ लक्षणों से युक्त भी होनी चाहिये। साथ ही उपयुक्त अलंकार- 
समन्वित होने पर भी एक श्रेष्ठ नायिका के लिये झ्ूगार कर अपने सौन्दर्य की 
श्री-वृद्धि करना भी अनिवार्य माना गया है । श्र गार १६ माने गये हैं । 
इस प्रसंग में 'ढोला मारू रा दूहा' में नायक के सौन्दय्य-चित्रण से तो यह 
प्रसंग सर्वथा शुन्य हो है; परन्तु नायिका-सौन्द्य वर्णेत भी विस्तृत एवं काव्य-शास््रा- 
नुसार नहीं हुआ है । इसका कारण यहीं प्रतीत होता है कि कवि वीसू चारण के 
मुख से पहले ही मारवणी का नख-शिख प्रस्तुत करवा चुका हैं और यहाँ: वह॒पिष्ट- 
पेषण और पुनरावृत्ति से बचना चाहता है । ; 
तदुपरानत भी कवि ने मारवणी का संक्षिस सौन्दर्ये-चित्र प्रस्तुत कर इस 
प्रसंग को मनोहारिता प्रदान की है। सखियों ने उबटन, स्तान आदि द्वारा कंत से 
मिलतार्थ मारवणी के तन रूपी मण्डप को सजाया ।/ उसकी वाणी वीणा-सहश, चाल 
हँस के सम; और केशपाश फब्वारे के समान प्रतीत हो रहे हैं | पैरों में पायल बज 
रही है || इस तरह मारू महलों की ओर जा रही है मानो भीने बादल में चन्द्रमा 
चल रहा हो* अथवा मदोन्‍्मत्त हुआ गजेन्द्र कजली वन में जा रहा हो-- 
जाँणे गयंद उलट्टियठ, कज्जल-वन महेँ जाहि ॥॥ श्३्८ ॥ 
कवि ने मारवणी के आन्तरिक हर्षोल्लास को इस मनोहारी मानवीकरण द्वारा प्रस्तत 
किया हैं--- कप 
सोई सज्जण आविया, जाँहकी जोती बाद । 
थांभा नाचइ, घर हेँसइ, खेलण लागी खाद | ५४१ ॥ 
संयोग के समय उद्दीपन-विभावान्तर्गंत काम-कलाओं की चर्चा भी समीचीन 





१२. भाव, हाव, हेला। 

२. शोभा, कान्ति, दीप्ति, साधु, प्रगल्भता, औदाये, घैये । 

३. लीला, विलास, विच्छिति, विश्षस, किलकिचित, मोट्टायित, कुट्ट मत, विव्वोक्, 
ललित, विहत, मद, तपन, सौण्ध्य, विक्षेप,. कुतू हूल, हसित, चकित, केलि। 

४. दो. से. ५३५१। ४. दो. सं. ५४० ।॥ 

६. मारू चाली मंदिरे, कोणे दादल चन्द ॥| ५३७॥ 


न 


दर 


हैं । काम-कलाएँ चार प्रकार की होती हैं--कर्माश्रित, धरताश्रित, शयनोपचारिक 
एवं उत्तर कलाएं। ढोला माहू रा दूहा' में इनका भी सव्विस्तर आयोजन नहीं 
मिलता । कब्रि ने छताश्रित कलाओं को तो छुआ तक नहीं हैं । कवि ने सर्वप्रथम 
नायक-नायथिका के मधुर संलाप एवं वाग्वैदग्ध्य आदि शाब्दिक प्ररायोपचार को रखा 
हैं) आँखें चार होते ही ढोला हुटकी लेता है--- 
काया भबफइई कनक जिम, सुन्दर, केहे सुख्ख । 
तेह सुरंगा किम हुवइ, जिण वेहा वहु दुरुख ॥ श४६॥। 
मारवणी भी हँसती हुई वह प्रत्युत्तर देती है कि ढोला अवाक्‌ हो जाता है-- 
पहुर हुवबदई॒ ज॒पधारियाँ, मो चाहंती चित्त । 
डेडरिया खिखा-मद हुवबइ, घेरा बृठइ सरजित्त । श्ं८ ॥। 
तत्पश्चान्‌ कवि ने प्रहेलिका-आयोजन आयोजित किया है | ढोला पहेली पूछता है और 
मारू उसका उत्तर देती है ।१ ये अपभ्रश की विश्वूत पहेलियाँ हैं और अन्य काव्यों 
में भी उपलब्ध होती हैं ।* 
शयनोपचारिक नाम से अभिहित आंगिक रतोपचार को कवि ने अष्टयाम 
सित्रण में स्थान दिया है| संयोग-क्रिया के मुख्यतः आठ अंग हैं--चुम्वन, नखछेद्य 
दणन छेद्य, आलिगन, सह-शयन, सीत्कार, अधोशयन, क्रिया विशेष ।* इनमें से अनेक 
की सांकेतिक और स्पष्ट व्यंजना 'अष्टयाम चित्रण में उपलब्ध हो जाती हैं ।* 
प्रणयोपचारों के सहायक पात्र दूत और दूती होती हैं। 'ढोला मारू में 
मारवणी की सखियों ने दूती-कार्य किया है। वे ही उसे केलि-कक्ष में उसके कन्त के 
के पास पहुंचा कर लौटती हैं ।६ 
कवि ने इस दम्पत्ति के दिनचर्या-दिग्दर्शन हेतु श्रष्ठयात्न चित्रण का संयोजन 
भी किया है ।* रीतिकालीन काव्य में तो यह एक विशेष काव्यरूप ही वन गया था ९ 
इस काव्य में यह एक शैली प्रकार न होकर रसास्वादन की पुष्टि का सहायक 
उद्दीपन विभाव ही है। यह रात्रि एवं दिन के क्रशः चार-चार प्रहरों में विभाजित 
नतायक-नायिका के क्रिया-कलापों को प्रस्तुत करतः है। रात्रि के प्रथम प्रहर में दीपक 
आकाण में भूल रहे हैं | प्रिया कस्त्री हो रही है और प्रियतम चंपा का फूल । 
द्वितीय तृतीय एवं चतुर्थ प्रहरों में काम-क्रीड़ा-रत दम्पत्ति की सांकेतिक व्यंजना 
इस प्रकार कवि ने अत्यन्त कलात्मकता से प्रकट की है--- 


१. दो. सं. ५६६९-८० । 
२. आनन्दधर विरखित 'माधवानल आख्यान, कुशललाभ विरचित 'साधवानल 
कामकन्दला चउपई' आदि । 

काम-सूत्र : वात्स्यायान : २-२ । 

दो. सं. २५०-५१-५२-५३-५४-५५-०६५०६६-८२-८३-८ ४-७५ । 

वो. सं. श्डए। . - ६. दो. सं. ५८२ से दो. से. ५८६ तक । 
सोतियुगीन कवियों में देव का 'अ्प्टयान! चिद्नुत ग्रन्थ है | 

दो. सं. ५८२ ॥ 
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दूजे पोहरे रयण के, सिलियत गुफ्फागुध्च । 
धरा पाली, पिव पाखरयो, विहू भला भड़ जुध्घ ॥ श८रे ।। 
त्रीजे प्रहरे रेणक, सिलिया तेहा-तेह । 
धन नह धरती हुई रही, कंत सुहावों मेह । ध८डे ॥। 
चौथे प्रहरे रैेणक, कूकड़ मेल्ही रालि । 
धर संभाल कंचवो, प्री मूछां रा बालि )| ५८५ ॥॥। 
पाँचवे प्रहर में प्रिया छितराए हुए मोती बटोर रही है। रिमम्रिम रिममिम पायल 
गै ध्वनि हो रही है और प्यारी एवं प्यारे का जुहार हो रहा है ।* छठे प्रहर दिल में 
ज्यौनार होती है जिसमें मन चावल, तन लपसी एवं नैत्र घी की धारा हैं ।* सप्तम 
प्रहर में नायिका वाटिका से दाख-विजारे लाकर प्रियतम को छील-छील कर खिलाती 
है ।३ अष्टम प्रहर में संध्या समय प्रिया पुनः श्् गार सजाती है ।* 
अष्टयाम-चित्रण में एवं अन्य संयोग स्थलों पर जो संयोग केलि-क्रीड़ा 
विषयक संकेत तथा सामग्री उपलब्ध होती है, वह औचित्य का अनुसरण करने वाली 
तथा शील की परिचि में सीमित है । 
जहाँ तक काव्य में ऐसे चित्रण के औचित्य का प्रश्त है, यह स्वयंसिद्ध है कि 
शील की सीमा में ऐसे चित्रण काव्य में स्वाभाविकता का संचार करते हैं। भारतीय 
लक्षण-कारों ने संभोग-चित्रण को काव्य के एक आवश्यक तत्त्व के रूप में स्वीकार 
किया है । कविराज विश्वनाथ के मत से महाकाव्य में संयोग का चित्रण भी होना 
चाहिये ।$ यायावरीय राजशेखर का भी कथन है कि प्रसंग आने पर ऐसे (संभोग- 
कालीन ) वर्णन करने पड़ते हैं और यह उचित भी है ।९ संभोग में एकाथ स्थल पर 
किचित स्थूलता आ जाने के कारण संपादक-त्रय ने इसे 'फीका' तथा ऊपर से वैठाया 
हुआ' कहा है जिसके कारण इस अष्टयाम चित्रण में कुछ अश्लीलता, नीरसता, 
गंवारूपन और साधारण तुच्छा' काव्य धारण कर बैठा है। किसी सर्वंसुन्दर आभ- 
रण के भद्दई॑_मोरचे की तरह यह प्रसंग कथा में खटकता है, काव्य के आदणश से 
मिलान नहीं खाता ।॥१ इससे सहसा सहमति प्रकट नहीं की जा सकती । कवि ने 
काव्य की प्रवाहमयता में यथावसर संयोग का समावेश भी किया है जिससे काव्य में 
स्वाभाविकता का संचरण हुआ है । दाम्पत्य-जीवन के ताने-वाने से बुने हुए 'ढोला- 
मारू के काव्य-कलेवर में यदि सांकेतिक एवं लाक्षरि[क संभोग-वर्रान अनुपस्थित 
रहता तो काव्य के अभिव्यंग्य को इससे आघात पहुँचता । फिर, यह वर्णन अत्यन्त 
अल्प है । इसे पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि कवि जायसी की तरह 'काम-संग्राम' रचने 
में विशेष रुचि प्रदर्शित कर रहा हो । कवि ने स्थुल, नग्न और अश्लील हृश्यों के 
अतिचित्रण का सर्वथधा बहिष्कार ही किया है। वह कामोदधि के उच्छलन में मर्यादा 
का परित्याग कर प्रवाहित नहीं हुआ । जहाँ 'नरन' वस्तु के चित्रण की आवश्यकता 


१. दो. सं. ५८६ । २. दो. सं. ४८७ । ३. दो. सं. शु८८ । 
४. दो. सं. ५८६ । ४. साहित्य-दर्पषण : ६-३२३ । 
६. काव्य-मीसांसा : पु० ६८। ७. ढोला मारू रा इृहा ४ पु० १०११ 
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भी पड़ी है, वहाँ रचनाकार ने प्रतीकात्मकता एवं संकेतों से व्यंजना में जीवन डाल 
दिया है--- 
सज्जण पाणी-खीर ज्यू, खिल्लोखिल्ल थयाह ॥ ५५३ ॥। 
जाँणें चंदन-रूखड़द, विलगी नागर-बेलि, ॥ ५५५ |। 
दो. मयमंत सुजाँण सेज दिसि बाहुड़द। 
जाँणो. घरती-काज असप्पति आहुड़ई ॥ ५६६ ॥ 
संभोग-तृप्ति की व्यंजना भी संकेतों द्वारा ही की गई है-- . 
चौथे प्रहरे रेंण के, कूकड़ मेल्ही रालि,। 
धण संभाल कंचुवौ, प्री मुछाँ रा बालि,!। ५८५ ।॥ 
इस तरह अश्लीलता का अभाव और सुरुचि का आवरण इस संपूर्ण संभोग-केलि- 
वर्णान को कहीं भी साहित्यिक-मर्यादा से च्युत नहीं होने देता । 
काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से यह संयोग-प्रसंग सम्पूर्ण रसांगों से अति पुष्ट होकर 
श्र गार का परिपाक करता है। विश्लेपण की दृष्टि से इन रसाँगों की इस तरह 
रखा जा सकता है--- 
आालम्बन : 
कहीं ढोला, कहीं मारवणी । 
उद्दीपन : 
रूप-सीन्दर्य : (दो. सं. ५४० ), मुख-सौन्दर्य : (दो. सं. ५४५ ) , श्य गार-सजावट- 
(दो. सं. ५६५), प्रहेलिकाएँ : (दो. सं. ४५७५-७६), श्रष्टयाम : (दो. सं. ४८२ से 
५८६), वचन-विलास : (दो. सं. ५५०), कीड़ाचार : (दो. सं. ५४६१-६२) । 
सात्तिविक अनुभाव : 
स्तम्भ : (दो. सं. ५४२) । 
कायिक अनुभव : 
अवलोकन : (दो. सं. ५४५), कर-ग्रहरा : (दो. सं. ५४४), श्रक-प्रहरा : 
(दो. सं. ५४४), चुम्बन : (दो. सं. ५६६), । आलिगत कायक अनुभाव के विविध 
चित्रण भी इसमें दर्शनीय हैं -- 
१. ढोलउ मिलयउ मारवी, दे श्रालिगण चित्त । ५४४ ॥॥ 
कंठ विलग्गी सारवी, करि कंचूवा दूर। ५५१ ॥ 
३. मन मिलि या, तन गड्डिया, दोहग दूरि गयाह । 
सज्जण पाणी खीर ज्यू', खिललोखिलल थयाह ॥ ५५३ ।॥। 
४. ढोलड मारू एकठा, करइ _ कतुहल-केलि । 
जांणे चंदन-रूखड़ई, विलगी नागर-वेलि ॥ ५५५ ॥। 
५. अहरे श्रहद लगाई, तने तन मेलिया । 
(परिहां) जांणि क गांवी-हाट जुवांने भमेलिया ॥। ५६६ |! 
६. दूजे पोहरे रमणकं, मिलियत गुपफागुध्छ । 
घण पाल), पिव पाखर्‌यो, विहूँ भला भड़ छुष्घ ।। ४८३ | 


पे 


श्द्ण 


७. त्रोजे प्रहरे रेणके, मिलिया तेहा-तेह | 
धन नहिं धरती हुई रही, कंत सुहादों मेह | #८ड़े ।। 
सातसिक एवं आहायें अनुभाव : 
अनन्‍्त:ःकरण का उल्लास : (दो. सं. ५४१), वस्त्रादि : (दो. सं. ५३७) । 
संचारी भाव : 
आ्रावेग : (दो. स. ५२६), मद : (दो. सं. ५३४), ब्रोड़ा : (दो. सं. ५४७) 
मति : (दो. सं. ५८५), धृति : (दो. सं. ६१४) , स्वप्न : (दो. सं. ५०५ एवं अन्य) । 
३. सारवणी-मालवणी-ढोला संयोग : 
पूगलू से मारवणी को लिवा लाने के पश्चात्‌ नरवर में मालवरणी के साथ 
नायक ढोला के संयोग-प्रसंग का कवि ने संयोजन किया है | यह संयोग-जीवनयापन 
का प्रसंग काव्य का उपसंहार है । 
इस संयोग में पारिवारिक हास-परिहास के द्वारा ही संयोग की स्थिति स्पष्ट 
की गई है । सौतियाडाह से उद्भूत निन्दात्मक व्यंग्य यहाँ प्रेमी को आकर्षित करने 
का सावन है | ढोला अपनी सद्गुणवती और सुन्दर नारियों के संग सुख भोगता 
है? कि सर्वेप्रथभ मालवणी अपने रसिक कंत को माहरू के देश के प्रति निदात्मक 
उक्तियाँ कह कर अपनी ओर आकर्षित करती है । मालवरी के शब्दों में मारू-देश 
विरंगा (नीरस) है, गहरे कुओं से पानी निकालते समय मनुष्य इस तरह अद्ध 
रात्रि को ही पुकारने लगते हैं मानों कोई मर गया हो, ३ जिसके लिये प्रियतम 
आधीरात को ही छोड़कर चले जाते हैं और कुकुमवर्णी सुन्दर हाथ जिसे नहीं 
निकाल पाते ।* वह चिर कुमारी रहना पसंद करेगी वनिस्पत इसके कि ,पानी ढोती- 
ढोती ही मर जाय ।* अकाल का जहाँ हर समय कष्ठ बना रहता है," पीणो सर्प हैं, 
आ।क और फोग की नाम-मात्र की छाया है। 
प्रत्युत्तर में मारवणी मालव-देश की निःदा करती है और कहती है कि-- 
>> बालू बाबा देसड़ठ, जहाँ पाँणी सेवार । 
ना परिहारी कूलरउ, ना कूबइ लेकार ॥ ६६४ ॥॥ 
बालू, बाबा देसड़कऊ, जहाँ फीकरिया लोग । 
एक न दीसइ गोरियाँ, घरि घरि दीसई सोग ॥॥ ६६५ ॥॥ 
मरू-देश तो हर प्रकार से अनुपम है क्योंकि- 
मारू देश उपन्नियाँ, सर ज्यर्ड पध्धरियाह। 
कड़वा कदे न बोलही, मीठा बोलणियाह ॥ ६६७ !॥ 
दो. स. ६४२। ह 
सगल॥ देस सुहांसणा, म्ारू देस विरंग ॥॥ ६५४ | 
आधो रात कुहक्कड़ा, ज्यकों माणसां सुवांह ॥। ६५५ ॥। 
पाणी केरद कारणइ, प्री छंडर अधराती ॥ ६५६ ॥ 
कक वरणा हथ्थड़ा, नहीं सु घाढा जेंण ॥ ६५७ ॥॥ ६ 
दो. सं. ६५६ | ७. दो. सं. ६६० | झ. दो. सं. ६६१ । 
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देस निवाणू, सजल जल, मीठा बोला लोइ। 
सारू कॉमिशी दिखरि घर, हरि दीहुइ तउ होइ !। ६६८ ॥। 

ढोला मारवणी का पक्ष लेकर उसका मन हर्षित करता है--- 
देस सुरंगठ, भुई रिजल, न दियाँ दोस थलह। 
घरि घरि चंद वदलन्नियाँ, नीर चढ़द कमलाँह ॥ ६६६ |। 
सुरिष, सुदरि केता कहाँ, सारू देस ब्खाँण। 
मारवणी मिलियाँ पछुद, जाण्पउ जनम प्रवारणा ॥ ६७० ॥। 
अंततः दोनों का भंगड़ा मिट जाता है ।* ढोला का संयोग में यह रूप उसकी नयी 
पत्नी के प्रति मनोवैज्ञानिक आकर्षण और प्रेम की अनन्यता का प्रतीक 'वन कर 
यहाँ आया है ! 

उपसंहारात्मक संयोग-श्रूगार होने के नाते इसमें रसोप्रेक की तीत्रता कान 
होना अक्ृत्रिम है वस्तुत: रचनाकार काव्यान्त की सुखमयता की अक्षुण्ण प्रभावान्विति 
के लिये इस संयोग की 'समरसता' को गहनता की अपेक्षा विकीर्ण कर व्यापक 
वना देना चाहता है। इस तरह काव्य के अन्त की हृष्टि से अतिशय अनुकूल इस 
योजना का यहाँ प्रस्तुतीकरण हुआ है । 

निष्कर्पतः 'ढोला-मारू का संभोग-श्वु गार संयत है। कवि ने नायक-नायिका 
की संयोगानुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिये हास-परिहास, मनोरंजन, अष्टयाम, 
सुरत एवं सुरतान्त का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत किया हैं। कवि की सुरूचि-संपन्‍न 
रसिकता ने संयोग-पक्ष के इन अंगों एवं क्रिया-कलापों में असंयमता नहीं आने दी । 
फलस्वरूप स्थूलता, भिथिलता एवं अश्लीलता हृष्टिमोचर नहीं होती । शारीरिक- 
मिलन की अनुभूति भी संकेतात्मक शैली में इस तरह कलात्मक सुक्ष्मता से व्यंजित 
हुई है कि पाठक प्रसंग की समस्त मधुरता से अवगत हो जाता है और प्रत्यक्षरूप 
में नग्तता भी दृष्टिगोचर नहीं होती । संयोग-वर्रान अत्यन्त विस्तार लिये हुए भी 
नहीं है। कवि ने काव्य में शिप्टता को इस तरह विशिष्ट स्थान देकर औचित्य का 
निर्वाह किया है । संयोगावस्था में प्रेम-प्रदर्शन की वास्तविकता गोपनीय रखने या 
सायास छिपाने के अनेक अवसर आ जाते हैं; परन्तु विरह में ऐसी संभावना नहीं 
होती । वहाँ विरहानुभूति की तीब्ता के कारण “अकथनीय' भी वरवस 'कथनीय' 
हो जाता है । अतः कवि ने विप्रलंभ का ही विस्तृत वर्रान अपनाया ) फिर भी जो 
संभोग-श्गार चित्रित हुआ है, वह रसांगों से पुष्ट, सूक्ष्माभिव्यंजना से युक्त और 
शालीनता का परिचायक है । 
(आ) अन्य रस : 

श्गार रस के अतिरिक्त कतिपय अन्य रसों की भी प्राप्ति इस रचना में 
होती है-- 
क : वीर रस : 

युद्धादि कठोर कार्य करने के लिये उत्पन्न उमंग या उत्साह से वीर रस का 

१. दो. सं, ६७१। 
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आविर्भाव होता है! ढोला मारू रा दूहा में शू गार-रस-प्रधान काव्य होने से वीर 
रस की विस्तृत अभिव्यक्ति नहीं मिलती । एकाध स्थल पर इस रस के दर्शन क्रिये जा 
सकते हैं-- 
प्रिउ ढोलउ, ज्री सारुई, करहउ क्‌ छू क्न्न ९ 
ऊमर दीठा एकठा, बड़ा ज तीन रतन्न ॥ इरे८ ।। 
ऊमर दीठी मारूई, डॉींभमू जेही लंक्कि। 
जाँणों हर सिरि फूलड़ा, डाके चढ़ी डहबिक ॥ ६३६ ॥। 
ऊमर ऊतावलि करइ, पल्‍लारियाँ पव॑ंग। 
खुरसाणी सुधा खयंग, चढ़िया दल चतुरंग ॥ दडें०॥। 
ऊमर दीठा जावता, हलुृहल करइ करूर। 
एराकी ओखेंसिया, जइसइई केती दूर ॥ ६४१॥। 
सारू स्रवणे संभली, वलि दीठी नयणेह। 
ऊमर खड़द उताँमला, लागड अधिक नेह ॥ ६४२ ॥॥ 
यहाँ ऊमर आश्रय है और ढोला-मारवणी आलम्वन | ढोला-मारवणी और 
ऊँट का भागना उद्दीपन है । घोड़ों पर जीन कसना, खुरासानी तलवारों से सुसज्जित 
सेना सहित पीछा करना, हलवड़ी करता, और घोड़ों को पीछे देते हुए उक्त उद्गार 
प्रकट करना अनुभाव हैं । गव, आयेग, उम्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं । इन 
सबसे पुष्ठ होकर “उत्साह नामक स्थायी भाव द्वारा यहाँ वीर रस की अभिव्यंजना हुईं 
है | इसे 'युद्ध वीर' के अन्तगंत ग्रहण किया जा सकता है ह 
ढोला के अनेक कार्यों में दानवीर' के लक्षण भी दिखलाई देते हैं? किन्तु 
रस की हृष्टि से वहाँ 'बीर' का उद्रेक नहीं हो पाया है । 
ख: करुणा रस : 
ढोला मारू रा दूहा' में जब पीणा सर्प मारू को पी जाता है और मारू का 
विधन हो जाता है; तब करुण रस की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है । उदाहरणार्थ-- 
भाबकि पइठी भालि, सुर्दार काँहइ न सलसल॒इ । 
बोलइ नहीं ज बालू, धर घंघूणी जोइयड ॥ ६०१४७ 
सुख जोवइ दोवाधरी, पाछठ करइ पलाह। 
सारू दीठी सास विण, मोदी सेल्हुइ धाह ।। ६०६॥ 
सोहड़ सहु भेला किया, तिरा बेला तिरा वार। 
नरनारी सहु बिलबिलइ, हय हय सरजराहार ।| ६०७ ॥॥ 
ढोला, मारवणी झुई, तईं सारड़ी न लघध्घ। 
दीवा केरी वारटि जिम, खोड़ी खोड़ी दध्घ॥॥। ६०६ ॥॥ 
सारू सारू कलाइयाँ, उज्जल दंती नारि।॥ 
हसनइ दे हुकारड़ड, हिवड़ड फूटणहारि ॥ ६११-॥ 





१. उदाहरणार्थ दो. सं. ६३, २०३ आदि । 
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वीसारियाँ न वीसरइ, चितारियाँ नावंत । 
मारू साथर लहर जू, हिचड़ द्रव काढइत॥ ६१२ |। 
यहाँ पर नायिक्रा मारवणणी का निवन आलग्वन है। मारवणी के ग्रुण, शव-दर्शन, 
उसकी वातों का स्मरण आदि उद्दीपन हैं। आश्रय ढोला का रोदन, प्रलाप, देवनिन्दा 
आदि अनुभाव हैं । स्मृति, चिन्ता, विपाद, देन्य, उन्‍्माद, निर्वेद' आदि संचारी भाव 
हैं। इन सब रसावयवों से संपुष्टठ होकर 'शोक' स्थायी भाव की यहाँ करुण के रूप 
में परिशणिति हुईं है । 
भरत ने आलम्बनानुसार इसके घर्मोपघातज, अथोपचयोद्भव एवं शोकक्ृत- 
तीन भेद किये हैं ।! यहाँ शोक कृत (स्वजनों के मृत्यु-शोक से उत्पन्न) करुण है। 
'जभाव-प्रकाश' कार ने इसके मानस, वाचिक और कर्म भेद किये हैं ।* 'होला मारू' के 
इस करुणाद्र प्रसंग में ये तीनों भेद समन्वित होकर आये हैं । 
ढोला मारू' का यह प्रसंग कारुण्य की उद्बुद्धि में पूर्णा समर्थ है और कवि 
तथा पाठक की भावधाराओं को एक ही मथुमती भूमिका पर प्रत्तिष्ठा पित करता है । 
पाश्चात्य विद्वान बूचर ने इसीलिये कारुरिएक हृश्यों में पूर्ण भाव-तादात्म्य संभव 
माना है ।ई 
गः रोद्र रस : 
होला मारु/ में ऐसे प्रसंग कम आये हैं जहाँ रीद्र रस का स्थायी भाव क्रोध 
उमड़ा है। एक-दो स्थलों पर रौद्र की कलक देखी जा सकती है-- 
१, तब बोली चंपावती, साहहुकुबर री मात। 
रे बाजारण, छोहरी, काँइ  खेलाड़इ घाति ॥ ३३४५॥ 
गावहु दाष्यडझः दग्ग करि, साश्चु कहइ वचन । 
करहउ ए कूड़इ सनइ, खोड़ड करइ यतंझ्न ॥ ३३५ ॥। 
२. दीहु गयउ डर डंबरे, नीले नीभरशोेहि। 
काली-जाया करहला, बोल्यउ किसे ग्रुणेहि ॥ ४६१ ॥। 
सड़-सड़ चाहि म कबडी, रागाँ देह म चूरि | 
विहूँ दीपाँ विधि मारूई, मो-थों केती दूरि | ४६२॥॥ 
करहा, तो वेसासड़ड, मो विशसारधा काज। 
अंतरि जउ बासउ हुवब॒उ, मारू न मिल॒इ आज ॥| ४६३ || 
ढोला, वाहि म कंबड़ी, दर्सिए एकरि पुरि। 
जे साज़रा वबोहंगडे, बीहंगड़ड न दूरि॥ ४६४ ॥॥ 
प्रथम उदाहरण में सास चम्पावती का कोब है । वहाँ आलम्बन मालवणी है 
ओर निरप्राव गये का दागना उद्दीपन है । उम्रवचन, गाली देना आदि अनुभाव हैं । 
उमग्रता, आवेग, असूया झादि संचारी भाव हैं। 





९१, नादुबशाह्त्र : ६-७८ । 
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हितीय उदाहरण में ऊँट का घीरे चलना ही आलम्बन है। दिन. का 'बीत 
जाना, अधिक देरी हो जाना आदि उद्दीपन हैं.। उमग्रवचन, गाली देता, छड़ी से मारना 
इत्यादि अनुभाव हैं । आवेग, अमपं, उम्रता इत्यादि संचारी भाव हैं । - 

तृतीय उदाहरण ऊमर-सूमरा का प्रसंग' भी लिया जा सकता है जिसमें रोड्र 
की भलक मिलती है । 

भरत ने रौद्र के अंग, नेपथ्य और वाक्‌ तीन भेद दिये हैं ।! 'ढोला मारू में 
इनमें से आंगिक और वाचिक भेद मिलते हैं । 

इन उद्धरणों में रौद्ग रस का पूर्ण परिपाक नहीं हुआ है क्योंकि इनमें इतना 
आवेश नहीं है। 

घ: शान्‍्त रस: 
ढोला-मारू! काव्य में मारवणी की मृत्यु के पश्चात्‌ डोला के एकाघ कथन 
में शांत रस की किचिंत्‌ भलक मात्र देखी जा सकती हैं--- 
नर नारोसू क्यूँ -जलइ, नरसूं नारी जलत। 
साल्ह कुंवर जोगी फहद, अहलउ केम मरंत ।। ६१८ ॥। 
जोगी सुरि। ढोलड कहइ, तोनू केही तात। 
थे पंथी, हुओ पंथ सिर, भ करि पराई वात ॥ ६१६ ॥| 
यहाँ पर आलम्वन 'अनित्य जगत' है । मृतक-दर्शन उद्दीपन है। विषय में अरुचि हो 
अनुभाव है | मति, दैन्य, निर्वेद आदि संचारी भाव हैं । 
ड़ ः हास्य : 

प्रस्तुत काव्य में हास्य रस की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं होती । 
पूगल, जाने हेतु ढोला की बहानेवाजी हास्य को जन्म देती है ।१ ढोला और मारवणी 
के संयोग-समय पर हुए हास-परिहास में भी इसकी कलक मिलती है ।* इसी तरह 
मालवणी एवं मारवणी दारा परस्पर प्रदेशों को लेकर की गयी छींटाकंशी, निन्दा- 
स्तुति और नोंकमोंक में भी हास्य-व्यंग देखा जा सकता है 7 

वत्सल, भक्ति आदि का पूर्ण परिपाक स्पष्टतः इस ग्रथ में कहीं नहीं है । 
'ढोला-मारू में रसराज श्यथ गार ही समस्त अवयवों सहित उपस्थित हुआ है; अन्य 
'रसों की तो भाँकी-मात्र ही हमें मिलती है । 

च: रस संयोजना : 

'ढोला मारू में जो रस-संयोजना हमें मिलती है, उसमें अं गार के सहायक 
रसों में हास्य और अदभुत की पूर्ण रूपेणा अचस्थिति का न होना खटकता है । संयोग के 
ढोला-मारवणी हास्य-विनोद! और “मालवणी-मारवणी परिहास-व्यंग'--इन दो 
प्रसंगों में हास्य के दर्शव मात्र होते हैं; परन्तु अद्भुत तो इतना भी नहीं है । यदि 
रचनाकार चाहता तो मारवणी की मृत्यु-घटना पर योगी-योगिनी के माध्यम से 
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अद्भुत-चमत्कार वर्सित कर सकता था । परन्तु उसने तो मात्र अद्भुत कार्य का 
संकेत (मारवणी को पुनर्जविन-प्राप्ति) देकर ही छोड़ दिया । 

वीभत्स का न होना श्र गार रसानुकूल ही है। बीर और रोद भी यहाँ 
शूगार के परिपोपफक और अंगीभूत होकर ही आये हैं। इस प्रकार रस-संयोजन में 
कहीं भी विरोध हृष्ठटिगोचर नहीं होता और बह सर्वथा शास्त्र-सम्मत है । 

टढोला मारु/ के विरह की अनेक विशिष्टताएँ उभरती हैं । विप्रल॑भ में कवि ने 
प्रवास विप्रलंभ का ही पर्याप्त चित्रण किया है क्‍योंकि विप्रलंस के अन्य भेदों में 
प्रवास का क्षेत्र अपेक्षा कृत अधिक व्यापक और तींब्रता प्रदायक होता है। विरह में 
परम्परागत रूढ़ियों का आधार भी लिया गया है परन्तु ऐसा होकर भी बह परंपरा 
की संकुचित सीमाओं में आवद्ध नहीं। हृदय-स्पर्शी एवं मौलिक अनुभुतियों को 
नियोजना ने उसे अत्यन्त स्वभाविक और सहज बना दिया है। इस विरहाभिव्यक्ति 
में कवि ने दूरारूढ़ कल्पनाओं को प्रश्रय नहीं दिया। फलत: दोहों में सहृदयता, 
मौलिक प्रसंगीदुभावना और वियोग-मनोवृत्तियों का - सूक्ष्म चित्रण द्रष्टव्य है । ऊहा- 
त्मक उद्धयारों का प्राधान्य नहीं, पीड़ित मन का प्रलाप नहीं, प्रेम का गास्भी्य और 
तज्जन्य दुख अपनी मर्भस्पशिता के कारण पाठक को भावाभिभूत कर देता है। 
आँसुओं के पवित्र निष्यंद में भीगकर यह विरह शुंचि और उज्ज्वल हो उठा है । 


(इ) काम, सोन्दर्य और प्रेम : 


श्र गार भावना का विश्लेषण करने पर हमें उसमें मुख्यतः: तीन तत्त्व मिश्रित 
मिलते हैं--- 
१. काम २. सौन्दर्य और ३. प्रेम । 
के. ऋछाम-भावना 
हमारे यहाँ आहार, निद्रा और भय के साथ काम को भी जीवन की मूल 
प्रवृत्ति के रूप में स्वीकृति मिली है और इसे बर्म, अर्थ और मोक्ष के साथ पुरुपार्थ- 
चतुष्टय में स्थान दिया गया है | हृदय की यह भी एक नैसगिक भावना है ) 
काम अथवा यौन-क्षेत्र में नर-तारी के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रभ्ुुत्व है । 
वर्तमान मनो विश्लेपकों की भी यही मान्यता है कि काम वृत्ति की प्रेरण अत्यन्त 
स्वाभाविक है और अपने मौलिक रूप में उसे संयबत भी नहीं किया जा सकता ।* इस 
भौतिक युग में काम-भावना ही हर क्रिया की सूल-प्रेरण माती गई है | फ्रायड, एडलर, 
युग आदि मनोवैज्ञानिक तो साहित्य-सूजन के मूल में भी इसो काम को प्रश्नय देते 
हैं । वस्तुत: काम-भावना जीवन की बलवती क्रिया-शक्ति है । 
होला मारू रा दृह्य मारवणी की अपने प्रियतम ढोला के विरह में कामेच्छा 
की स्पग्टोक्तियाँ हमें कहीं-कहीं मिलती हैं--- 
कंता, तू घर आब नवि, - जोबद कीघउ जोर ॥ ३८ वा 
कद रे मिलउली सज्जना, कस कंचूकी छोडि ॥॥ ४६ ॥ 
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जोबन हस्ती मद चढ़यउ, अंकुस लइ घरि आइ।॥ ११५॥ 
जोबरण आँबउ फलि. रह्मउ, साख -न॒ खावडउ आइ ॥ ११७ 0७ 
जोबरस छत्न उपाड़ियड, राज न बइसडउ काइ ॥ ११८ १ 
जोबरण कमल विकासियठ, भमर न बइसइ आइ ॥॥ ११६ ॥। 
जोबनब चाँपएड सउरियड, कली न चुदुद आइवा १र२णी। ५४ 
मा करण पाकउ, करसरा हुअड, भोग लियउ घरि आइ ॥। १२१ ॥॥ 
जोबरण फट्टि तलावड़ी, पालि न बंधघउ काँइ ॥ १२२॥ 
जोबन खीर ससु द्र हुईं, रतन ज कांढइ आइ ॥ १३१ ॥। 
जंघा केलिनि फलि गई, -स्वाति जु, बरसउ शआ्आाइ ॥ १३२॥॥ 
जोबन जायइ प्राहुणटड, वेगइरउ घर आय ॥ १३४ ॥। 
दिन-दिन जोबरण तन खिसइ, लाभ किसाकउ लेसि ॥। १७७ ॥| 
इसी प्रकार सारवणी मे भी ढोला को रोकने सें हर ऋतु के प्रसंगानुक्ल यौवनोपभोग 
का निमन्‍्त्रण दिया है-- 
सहि मोराँ संडव करइ, मतसथ अंगि न साइ । 
हूं एकलड़ी किम रह, मेह पधारठ माइ ॥ २६२ | 
सावण आयउ साहिबा, पगदई विलबी गार। 
ब्च्छ विल॑बी बेलड्याँ, नराँ बिलबी नार॥ २६६ ॥ 
जिणी दीहे पाल,उ पड़इ, टापर तुरी सहाइ। ५ 
तिणि रिति बूढ़ी ही ऋुरइ, तरूणी केस रहाइ ॥ २७६ ॥॥ 
उत्तर आज स॒उत्तरठ, पड़सी वाहलियाँह । 
उर ओले प्री राखियइ, मुधा काहलियाँह )। २८७ ॥। 
उत्तर आज स उत्तरठ, पालउ पड़इ रवबंद । 
का वासंदर सेवियइ, कई तरूणी, कइ मंद ॥॥ २६४ ॥॥ 
ढोला ने भी एकाथ स्थल पर इसी तरह की कामेच्छा प्रकट की है--- 
माह सहारस समय सव, अति ऊलहइ अनंग । 
सो सन लागो सारवण, देखण पुगल| द्रंग ॥ ३०० ॥ | 
संयोग-श्व गार में काम-क्रीड़ा का चित्रण भी स्वभाविकता का संचार करता 
। ढोला मारू रा दृहा' में भी कवि ने ढोला और मारंवणी की काम-केलि का 
संयत चित्रण किया है-- 
त्रीजें प्रहरें रेणक, मिलिया तेहा-तेह । 
घन नहिं धरती हुई रही, कंत सुहावो मेह (॥ ५८४ ॥॥९ 
ढोला मारू के विभिन्न प्रसंगों में चित्रित इस तरह की कामेच्छा में हमें 
मात्र कामुकता की गन्व ही नहीं माननी चाहिये। काम-भावना द्वाम्पत्य जीवन की 
एक नैसगिक वस्तु है और इसलिये उपयुक्त कथनों में व्यक्त कामाकाँक्षा तो प्रणय- 
_विभोर हृदय का अपने भ्रेमास्पद को सर्वेस्व-समर्पण ही है । यह तो नारी-जीवन की 


१. इस संबंध में दो. सं. ५८घ२, ५८३, ५८५ भी उल्लेख्य हैं । 


श्र 


सर्वोच्च समर्परा-शक्ति ही यहाँ व्यक्त हुई है। इस दृष्टिकोण को समभने के लिये एक 
स्वस्थ दृष्टि हमें इस समाज-स्वीकृत भावना के केन्द्रीय बिन्‍्द्र पर रखनी पड़ेगी | कवि 
की रूचि में यहाँ कामुकता एवं रसिकता का समावेश करना नहीं रहा है, वरत्‌ 
दाम्पत्य-जीवन के शाश्वत सृजनात्मक काम-सत्य का उद्घाटन करना रहा है। 
परिरिपता नायिकाओं ने ही परिरित्त पति को यह सब कहा है। यदि ये कथनादि 
परकीया नायिका के होते तो निश्चय ही उद्दाम कामुकता की व्यंजना कही जा 
सकती थी । 

मुनि वात्स्यायन ने काम-समन्वित प्रेम के सात भेद स्थिर किये हैं--रागवद, 
आहाय॑े राग, क्रत्रिम, व्यवहित, पोटारत, खलरत और अयन्च्रित ।! इनमें से 'ढोला 
मारू' में प्रदर्शित काम समन्वित प्रेम में रागवद (प्रथम हृष्टि से उत्पन्न होते वाला 
प्रेम), आहाये राग (शर्न: शने: विकसित प्रेम) तथा अयन्त्रित (पति-पत्नि के संबंध 
वाला प्रेम) भेद स्वीकार किये जा सकते हैं । 

आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने जीवन में काम-कृत्ति की निम्नलिखित अवस्थाएँ 
स्वीकार की हैं--स्व-शरीर प्रेम की अवस्था, आत्मप्रेम की अवस्था, वाह् प्रेम की 
अवस्था, सुध्त-प्रेम की अवस्था, मित्र-प्रेम की अवस्था, स्त्री-पुरुष प्रेम की अवस्था और 
जनन-साघक आसक्ति की अवस्था । 'ढोला मारू रा दृह्य' में काम-भावना की उपयुक्त 
समस्त अवस्थाएँ तो नहीं उभरीं क्‍योंकि ऐसे प्रसंग ही उपस्थित नहीं हुए; परन्तु 
मित्र-प्रेम की अवस्था (मारवणी और उसकी सखयों का प्रेम), स्त्रीपुरुष प्रेम की 
अवस्था तथा जनन-साधक आसक्ति की अवस्था (पिगल राजा और उसकी रानी की 
मारू के प्रति चिन्ता, ढोला-मारवशी और मालवणी का परस्पर आकर्षण, ऊमर 
सूमरा का आकर्पंण आदि) अवश्य इसमें हमें स्पष्ट मिलती है । 

उद्ं श्यानुसार काम के तीन विभेद किये जा सकते हैं---१. आध्यात्मिक काम, 
२. सृजनात्मक काम एवं ३. वासनात्मक काम । 

'ढोला मारू रा दृहा' में ग्रहस्थ-जीवन से सम्बन्ध रखने वाले काम का 
सुजनात्मक स्वरूप ही विद्यमान है । ढोला का ढाढियों और चारण से मारू का नख- 
शिख सुनकर रूपासक्त होना, ऊमर सूमरा के चारएा और गड़रिये से मारू की 
वृद्धावस्थ, की भ्रामक सूचना सुनकर विचलित होना, मारवणी और मालवरणी द्वारा 
अपने कथनों में यौवनोपभोग का संकेत आदि इसी श्रेणी में समन्वित होंगे वर्योकि ये 
तो स्वकीया की स्पष्टोक्तियाँ ही हैँ । ऊमर सूमरा का मारू की ओर आकर्षण अवश्य 
वासनात्मक काम की श्रेणी में आयेगा । उसमें रूपासक्ति का तत्त्व ही प्रधाव है और 
वासनात्मक हृट्टिकोस् हो प्रवल है । 

ख: सोन्दर्य . 

साहित्य के 'सत्यं शिव सुन्दरम्‌' स्वरूप में 'सुन्दरमु' का महत्व अतक्य है । 

नीन्दय शब्द सुन्दर विशेषण से भावार्थ में प्यन्र! प्रत्यव जुड़कर बना है जिसका 





१. काम सूत्र : २-१० । 
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अर्थ प्रसन्न करना, सरस करता, चेतन करना, प्रिय करता आदि भावनाओं से 
सम्बद्ध है । 
भारतीय आचार्यों के सौन्दर्य पर स्फुट विचार यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होते हैं । 

समहाकवि कालिदास ने सौन्दये में पवित्रता की प्रतिष्ठा मानते हुए लिखा है कि सौन्दर्य 
पाप-क्षत्ति की ओर नहीं ले जाता ।? उनका वस्तुवादी दृष्टिकोण शकुन्तला के सौन्दर्ये- 
चर्णन में प्रकट हुआ है जहाँ वे लिखते हैं कि मनोहर आहकृतिवालों के लिये कौनसी 
चस्तु शोभा विधायक नहीं होती ?* महाकवि माघ ने क्षरा-क्षण में नवीनता धारण 
करने वाले को सौन्दर्य कहा है ।* वर्तमान युग में सौन्दर्य के कवि प्रसाद जी ने 
सौन्दर्य की इस तरह परिभाषा दी है--उज्ज्वल वरदान बेतना का सौन्दर्य जिसे सब 
कहते हैं ।! इन सबके विपरीत विहारी का उभयवादी हृष्टिकोश रहा है-- 

समे समे सुन्दर सबे, रूप कुरूप न कोइ। 2 

सन की रुचि जेती जितें, तित तेती रूचि होइ ॥ १४० ॥४ ६ - 
स्वामी रामतीर्थ के मत से सौन्दर्य आत्मदेव की भाषा है ।* आच्यर्य शुक्ल ने अन्त: 
सत्ता की वदाकार-परिरात्ति को सौन्दर्य की अनुभूति कहा है ।? डॉ० गुलाबराय का 
कथन है कि सौन्दर्य भाव-क्षेत्र का सामंजस्य है । सौन्दयं को हम वस्तुगत गुरों वा 
रूपों के ऐसे सामंजस्य को कह सकते हैं जो हमारे भावों में साम्य उत्पन्न कर हमको 
प्रसन्नता प्रदान करे तथा हमको तन्मय करले । 


पाश्चात्य जगत्‌ में सौन्द्यं पर अत्यधिक विचार-विभर्श हुआ है जो प्रृथक्‌ 
'सौन्दय्य-शास्त्र' का रूप“ही ले बैठा । सौन्दर्य के विषय में सुकरात का कथन है कि 
जो सर्वथा अनुरूप हो, अभीष्ट परिणाम का उत्तर दे सके तथा जो प्रिय लगे वही 
सुन्दर होता है ।* प्लेटो के अनुसार सौन्दर्य में सत्य, शिव तथा देवीग्रुण विद्यमान 
रहते हैं ।!? रूसी दार्शनिक कैनोविच का विचार है कि सौन्दर्य प्रकृति की व्यापक 
भावना है, जिसकी प्रेरणा से इसका उद्गम और विकास हुआ है ।९१ शैलिग सौन्दर्य 
को 'केवल और देवी वास्तवता का साववी माध्यम से किया हुआ शअ्षत्युच्च प्रगटना 
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मानते हैं ।! लिवनिज का इस सम्बन्ध में मत है कि सामंजस्थ या सुडीलपन की 
अभिव्यंजना को ही सौन्दर्य कहते हैं, यद्यपि उसमे प्रत्यक्ष रूप से कुछ विरोधी बातों 
के समावेश की योग्यता रहती है ।* क्रोंचे 'तफल अभिव्यंजना” को ही सौन्दर्य कहते 
हैं ।१ केरिट के शब्दों में सौन्दर्य वह नमक है जिसका अभाव जीवन को निःस्वाद 
कर देता है ॥४ कीट्स की दृष्टि में सौन्दर्ययुक्त वस्तु आनन्द का चिरन्तन स्रोत होती 
है ।* सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य ।* वेकन कहते हैं कि सौन्दर्य का 
सर्वोत्तम अंश वही है जो किसी कलाक्ृति के द्वारा व्यक्त न हो सके |? बोसांके ने 
सौन्दर्य को अंगों की एक ऐसी क्रमिक रचना या गठन कहा है जो हमारे परम्परागत 
स्वभाव, रीतिरिवाज या मनोभाव के द्वारा हमारी आत्मा को आनंद एवं संतोष 
प्रदान करती है । 

सौन्दर्य में आकर्षण की प्रमुखता होती है और यही आकपंण नर-तारी के 
बीच अनुराग का अंकुर प्रस्फुटित करता है । आचार्य रामचन्द्र शुकल ने इसी और 
इंगित करते हुए लिखा है कि सौन्दर्य अपनी ओर हठानु आकर्षित करता है। हाँ 
इतना अवश्य है कि इस आकर्षण में द्रष्टा की -ग्राहकता के अनुकूल मात्रा-भेद रहता 
है ।"*****“*“जिस प्रकार आकर्षण में मात्रा-भेद है। उसी प्रकार, सौन्दर्य की अनुभूति 
में भी मात्रा भेद रहता है। यह मात्रा-भेद संस्क्ृति-प्रदत्त होता है । प्रसाद 
लिखते हैं कि सौन्दर्यानुभूति में जो मात्रा-भेद पाया जाता है, उसका मूल कारण 
हमारी संस्कृति है क्योंकि संस्कृति ही हमारे सजातीय विचारों, रहन-सहन एवं मनो- 
भावों को विकासोन्मुख बनाती है । 

सौन्दर्य वस्तृतः अन्तर्वाह्य विशिष्टताओं की प्रभावपूर्ण समन्विति हैं जिसका 
सम्बन्ध हमारी राग वृत्ति से हैं और जो हमारी विचार-बार। से भी प्रभावित होती 
हैं । इस सीन्दर्य का अवलोकन (चाक्षुप अथवा मानसिक) करने के पश्चात्‌ रचनाकार 
के हृदय में उसके प्रति अनेकानेक भावनाओं का उदय होता है । कवि उस सीन्‍्दर्या 
नुभूति को काव्य-उपकरगणों के माध्यम से चित्रित कर देता है । यह चित्रण उदात्त 
ओर कुरूप दोनों ही रूपों में हो सकता है ।- इस प्रकार. सौन्दर्य का विस्तार मुख्य 

रूप से चार रूपों में विभाजित किया जाता है--मानवीय सौन्दर्य, प्राकृतिक सौन्दर्य, 
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चस्तुगत सौन्दर्य और कलागत सौन्दर्य ।* वस्तुतः यह वर्गीकरण वाह्य आकार-प्रकार 
और 'मानसिक जगत'---इन दो का ही विशदीकरण है । को 
सौन्दर्य काव्य का अभिन्न अंग है । हमारे कवि की दृष्टि इस काव्य में 
मानवीय सौन्दये, प्रकृति सौन्दर्य, वस्तुगत सौन्दयं एवं कलागत सौन्दर्य में खूब . 
रमी है । ः | 
१. मानवीय-सौन्दये 
मानवीय सौन्द्य काव्य की अनुपम विशूति है । इस मानव-सौन्दर्य को 
शारीरिक-सौन्द्य और अतः प्रकृति का सौन्दर्य-इन दो विभागों में बाँठा जा सकता 
है । 'ढोलामारू रा दृहा' के नारी-सौन्दर्य और पुरुष-सौन्दर्य के सम्बन्ध में कवि की 
दृष्टि निम्न रूप में अध्येतव्य है--- 
अ : नारी-सोन्दये : 
नारी-सौन्दर्य का चित्रण इस काव्य-कृति में सर्वाधिक उत्साह एवं उमंग से 
किया गया हैं। नारी के रूप, सज्जा, चेष्टा आदि में अभिव्यक्त होने वाले सौदे को 
कवि ने बड़े ही मनोयोग से चित्रित किया हैं । 
प-सौन्दयें : ह 
नारी के रूप-सौन्दर्य का बड़ा ही रमणीय और हृदयाक्षेक चित्रण ढोला 
मारूरा दृहा' में हुआ है। शरीराकृति, गठन, रूपरंग, वय, कांति, सौकुमाये 
इत्यादि में निहित रूप-सौन्दर्य के कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं- 
हेंस चलरखा, कदलोह जेंघ, कटि केहर जिम खीर | ' .. 
मुख सिसहर, खंजर नयराग, कुच श्रीफल, कॉठ वीणा ॥ १३ ॥। 
हीर डसरणा, विद्रम अधर, - भारू-भूकुटि मयंक ।॥॥ ४५४ || 
मारूधूंघदि दिदु मईं, एता सहित पुरणिद । पट 
कीर, भसर, कोकिल, कमल, चेँद, संयेंद, गयेंद ॥ ४५५ ॥ 
डीमू लक, मरालि. गय, पिक-सर एही वाँरि । 
ढोला, एही - मरूई, जेहा. हंफ. तनिवाँरिय ॥ ४६० ॥। 
सारूलंक दुइ अँगुलाँ, वर नितंव उर मंस। 
सल्हपदह माँक. सहेलियाँ, सानसरोबर हेस ॥ ४६१ ४ 
चंपावरनी, नाक सल,, उर सुचंग, विधि हीरा । 
संदिर बोलो मारूवी, जाँरिंग भराक्‍कोी बोर ॥| ४६२ ॥॥ 
अहर, पयोहर, दुइ चयरा, मीठा जेहा सख्ख। 
ढोला, एही मभमारूई, जारे मीठो दख्ख || ४७० | 
उरि गयवर, नह पग भमर, हालती गय हंक । 
सारू पारेवाह ज्यू, अभ्रंखी रक्ता सं ] ४ज्ड ॥ 
१. आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्दर्य : डॉ० रम्मेश्वर लाल खण्डेलवाल ' 
$पृ० १७४ । ; 


१७६ है 


कवि की हृष्टि शरीर के अवयवों तक ही उलक कर नहीं रह गई, उसने 
रूप-सौन्दर्य का सूक्ष्म चित्रण भी अनेक स्थलों पर किया है, यथा-- 
वर्ण : 
सु दरि, सोवन वर्ण तसु, अरहर अलत्ता रंगि ॥ ८ए७।॥  : 
कूभ-बर्चां गोरंगियाँ; खंजर जेहा नेत ॥ ४५७ ॥ 
काया कक जेहवी, कटि केहरि से घाद ॥ ४६६ ॥ 


बय : 

जोबरा कमल विकासियठ, भमर न बदसइ आई ॥ ११६ ॥। 
कांति : 

मारू दीठी अउभकड, जॉरिग खिदी घण् संफ ।| ८६ ।। 

आदीता हूं ऊजलोी, मारवरी-सुख-द्रस्न । 

भीणा कप्पण पहिरणइह, जाँरि। भंखइ सोतन्नन्त ।। ४६३ ।। 

मारू सी देखी नहीं, अण सुख दोय नयराॉह । 

थोड़ी सो भोले, पड़इ, दायर उगहूंताहू )॥ ४७८ ।। 
नवोन्मभेष : 

ढोला एही मारूवी, नव नेही नव रंग ॥| ४६५ ।॥॥ 

कसतूरी कड़ि केवड़ो, मसकत जाय मह॒दक । 

मारू दाड़म-फूल जिस, दिन-दिन नवी डहदंक ।| ४७६ | 
गंध : 

मारवणी मृुखससि-तशइ, कसतूरी महकाई | ६०० || 
गति : 


जाँणे गयंद उलट्टियट, कज्जल-वन सेह जएहि ॥। ५३८ ।। 

डीभू लक, मरालि, गय, पिक-सर एही चाँणी ॥| ४६० ।। 
कोमलता : 

माझ अम्बान्समठर जिम, कर लग्गढ़ कु मलाइ ॥ ४७१ |! 
माधुये : 

ढोला एही मारवी, जाएे सीठी दख्ख ।।| ४७० || 
परिपकक्‍वता : 

मारू पक्का अ्रव ज्यू, झरह ज लग्गे बाय ॥| ४७२ ॥। 

प्रस्तुत रचना में अवयव सौन्दर्य का चित्रण केवल परम्पराधुक्त उपमानों 

द्वारा ही चित्रित नहीं हुआ है; अपितु कवि की मौलिक उद्भावता भी अनेक स्थलों 
पर अत्यन्त अनेठी बन पड़ी है, यथा--डीमू लंक (दो. सं. ४६०), उर रत्तड़ा 
बिवीह (दो. स. ४५६), अंखी रत्ता मंझ (दो. सं. ४७४), थोड़ो सो भोलो पड़ड, 
दिखयर उनहूर्ताह (दो. से. ४७८), नासिका दीप सिखा जिसी (दो. सं. ४७६) 
आदि । इनमें वाह्य-साम्य के साथ-साथ आंतरिक सौन्दर्य-सुपामा भी ज्यंजित हुई है । 
मारू का अनंत सीन्दर्य एक जिह्ला से कहा भी नहीं जा सकता--- 


श्७छ७छ 


एकरिय जीभ किसा कहू, मारू रूप अपार ।_ 
जे हरि दियई त पाँसियइ, उदियड इसा संसार ।॥। ४८८ || 
सारी का यह व्यपष्टिगत अवयवात्मक सौन्दर्य समष्टिगत नारी-सौन्दयं का प्रतीक बत 
गया है । इसकी अगाधता और अनस्तता हमारी दृष्टि को बाँध लेती है और चेतना 
को मस्न कर देती है । 
२. सज्जा-सौन्दर्य : 
इस काव्य में नारी की सज्जा में युगानुरूप अभिरूचि के दर्शन होते हैं । 
वस्र, आभूषण, अनुलेपनादि का अनेक-विध चित्रण इस काव्य में प्राप्त है। इनके 
कुछ उदाहरण दर्शनीय हैं--- द 
चरता : 
घाघरइ : (दो. सं. ५३७), कंचूवा : (दो. सं. ५५१) । 
आशभुषर : 
मोतीहरि : (दो. सं. २३०), सोहलो : (दो. सं. ४६५), चूड़ह : (दो. से. 
४७५), मोतियाँ : (दो. सं. ४७५), कु डल : (दो. सं. ४८५०) टेंकावल, हार: 
(दो. सं. ४८०), बहरखा : (दो. सं. ४८१), चूड़ : (दो. सं. ४८१), 
भेखल१ : (दो. सं.४८१), भांकर : (दो. सं. ४5१) । 
अनुलेपनादि : 
काजल : (दो. सं. ४४), तिलक : (दो. सं. ३५३), तेंबोल : (दो. सं, 
३५३), ऊगठट : (दो. सं. ५३५) । 
३. चेष्टा-सौच्दय : , ! रद 
नारी के कायिक अनुभाव भी सौन्दर्य के उपकरण हैं। इसी परिच्छेद में 
“रस' उपशीर्षक के अन्तर्गत “अनुभाव' विभाग में अनेकानेक अनुभावों का संकेत किया 
जा चुका है। यहाँ पर उदाहरण-स्वरूप कतिपय अचुभाव पर्याप्त होंगे यथा--- 
उककंबी सिर हथ्थड़ा, चाहंती रसलुध्च । 
ऊंची चढि चातृ गि जिउ, सागि निहालइ सुब्ध ॥ १६ ॥ 
सउदागर नेड़ी वहूइ, सुर्िवा प्रीतम चत्त ॥| ८ ।॥। 
सुख तीसाँसा सूँक्ती, नयरें चीर प्रवाह॥ १६६॥ 
अहर फुरक्कइ, तन फुरइ, तन फुर नर्येंग फुरंत ॥॥ ५१७ ॥। 
इनके अतिरिक्त अवधि गिनना,* छटपटान।,' नख से भूमि खरोंचना,र हाथ मलचाएँ 
आदि सूक्ष्म चेष्टाएँ भी कवि की दृष्टि से मोफल नहीं रह सकीं हैं। एक स्थल पर 
रात्रि-संभोग के पश्चात्‌ की यह चेष्टा चित्रित है-- 
धर सँभाले कंचुवों, प्री मुछां रा वालि॥ ५५८५५ १ 
पंचम प्रहरे दीहरे, सायघरा दिये चबुहारि। 
रिप्क्रिम रिमशिम हुई रही, हुई घर-नी जौहारि |. ५८६ ३ - 
१. दो. सं. १७। । २. दो. सं. १८०। 
३. दो. सं. २३६। ४. दो. सं. २७६ । 


श्ष्ध 


तो अन्य स्थल पर दम्पत्ति की ये चेष्टाएँ हृदय की कोमल भावनाओं को साकार कर 
रही हैं--- 

में ने ढोलो भूंबिया, लगे लबकड़ियेह । 

म्हाँने प्रिउजी सारिया, चंपारे कलियेह ।॥।| ५६१॥॥ 

महेंने ढोलो ऑअँविया, म्हाँनूँ आवी रीस 

चोवा केरे कूपलों, ढोली साहिब सीस ॥| ५६२ ॥॥ 
४. शील श्रयवा अ्रन्तः सीन्दर्थ : ः ेृ 

नारी के शील अथवा अन्तः सौन्दर्य का परिचय देने वाली पंक्तियाँ भी इस 

काव्य में वहुतायत से उपलब्ध हैं--- 

मारू सर चातग भए, पिउ यिउ करत पुकार ॥ ३७ ॥ 

गति गंगा, सति सरसती, सीता सील, सुभाइ । 

महिलाँ सरहर-मारुई, अबर न दूजी काइ॥॥ ४५१ | 

नमरणी, खमरी, वहुग्ुणी, सुकोमल जु सुकच्छ । 

गोरी गंगा नीर ज्यूं, सन गरबी, तन अच्छे | ४५२ ।। 

जरा-जण साथ म बोलही, मांख बहुत गुणेह ॥ ४८२ ।॥॥। 

कहुआ बोल न जाणही, मीठा बोलणियाँह ।।| ४८४॥। 
अपने इस शील के कारण ऐसी नारी-रत्न इस तरह के आदरणीय स्थान की अधि- 
कारिणी है-- 

सा धरा इण परि राखिजइ, जिस सिव-मसतक गंग ॥। ४५३ ॥। 
मारवणी वत्तीसों सुलक्षणों की खानि है ।! यद्यपि मरूभूमि वालू से भूरी है, वन 
भोखाड़ हैं, वहाँ चम्पा उत्पन्न नहीं होता; परन्तु मारवणी के गुणों की सुगंधि से ही 
सारा बनखंड महक उठा है ।* ऐसी गुणवती एवं अंतः-सौन्दर्य से सुशोभित मारू के 
लिये वीसू यह कहे. तो आश्चर्य ही क्या-- 

तेता मारू माँहि ग्रुण, जेता तारा अध्भ । 

उचलचित्ता साजणाँ, कहि क्यू दाखउ सम्भ ॥| ४८७ ।। 
कर्म-सीन्दर्य के अनुसार मारवणी और मावलणी पतिक्नतानारी के रूप में चित्रित हैं ।* 
शा. पुरुष-सोन्दर्य 

नायिका-प्रधान काव्य होने के कारण 'ढोला मारू में नारी-सीौन्दर्य चित्रण 

पर कवि की जितनी दृष्टि रमी है, उतनी पुरुपन्सीन्दर्य पर नहीं । इससे यह तात्पयें 


नहीं निकाल लिया जाना चाहिये कि प्रस्तुत रचना में पुरुप-सौन्दर्य का नितान्‍्त 


अभाव है । 
ढोला के अनुपम रूप” और सुडौल एवं सुगठित शरीर की कल्पना, उज्ज्वल 
१. दो. सं. ४६६ | २. दो. सं. ४६८। 


द्वितीय परिच्छेद में पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय विस्तार से इस पर 
लिखा गया है । ४. दो. सं, ४ड। 


श्७९ 


क्षेत्र और ओज॑-तेज॑मंय यौवन-दीसि, शूरवीरता आदि की शारीरिक . सौन्दर्यनृभूति 
कवि ने निम्तांकित पंक्तियों में प्रबद को है-- 
साहह कुबर सुरपति जिसउ, रूपे ग्धिक अनूप । 
लाखाँ बगसड् माँगणा, राख भड़ोँ सिर रूप ॥ ६३ ॥३ 
भालवगढ़े राजा सुधू, कुवरो माल बंणोह | 
छोलइ तिण बहु प्रोति छ्द, अति रंग नेह घणीह ।॥। €४ ॥। 
उज्जल -दंता घोटड़ां, करहुइ चढियंड जाहि ॥ ४३६ ॥! 
इसी प्रकार पुरुष के सज्जा-सौन्दर्य फे अन्तगंत पगड़ी' आदि को ग्रहण कर 
सकते हैं । पुरुष के चेट्टा-सौन्दर्य के अन्तर्गत आरलिगनर, अवलोकन, मन-चांचल्य 
आदि को लिया जा सकतः है। ढोला का कत्तंव्यशील नर-रूप उसके कर्म-सौन्दर्य की 
साक्षी देता है । 
ढाढियों के प्रति ढोला के मधुर एवं साभिप्राय वंचल उसके शील का उद्घाटन 
करते हैं ।। मालवरणी के कथनानुसार उसके पास दो वे पर्यन्त रुक जाना,* मारवणी - 
फे पीणो सर्प से ग्रसित हो जाने पर उसके साथ प्राणोत्सर्ग को उद्यंत हो जाना? आदि 
उसकी प्रेम में एकनिष्ठता, गहराई और उत्सगें व करत्तेव्य-भावना फो प्रकट करने 
चाली अस्तःकरण की भावना और कर्ममयी शोभा ही है । गडरिये के वचन सुनकर 
खिन्न-मना हो जाना, पीसू से मारू का नखशिख सुनकर रूपासक्त हो जाने! ओडि 
में भी कवि ने उसको अंतः्प्रकृति ही चित्रित की है । 
प्रारम्भ में ही ढोला और मारू का संवंध स्थापित करते संमय पिंगल राजा 
का अपनी रानी को कहा गया यह कथन कि 'विपत्ति के समय कन्या को देंगे ती लाभ 
हँसी उड़ायेंगे!!? उनके लोक-व्यवहारी कर्म का चित्रण ही है| वीसू का 'शुभराजं 
करना** और ढोला का ढाढ़ियों को** तथा वीसू को*३ पुरस्कृत करना सत्कारिक णील॑ 
फहा जा सकता है । पिगल राजा का ढोला को लिवा लाने के लिये किया गया प्रयास 
और ढोला का मारू को लिया लाने का समस्त प्रयास कर्म-सौन्दर्य का उज्ज्वल 
ह्म्ान्त ही है । 





१. दो. सं. ५००। 
२, दो. सं. ५४४१ ३. दो. से. श४५॥) 
४. दो. सं. ४४७ | भू. दो, सं. १६५१ 


६. वयणोे मालवणी-तणइ, रहियउ सालहकुमार । 
प्रेमइ वंध्यउ प्री रहइ, जउ प्री चालणहार ॥॥ २७५ || 

७. दो. सं. ६१५८ । ८. दो, सं, ४३९१ 

&, दो. सं. ४५१ से ४६० तक । 

१०, आज.विरइ झा दीकरो, हाँसउ हसिसी लोइ ।] ७ |। 

११. दो. सं. ४४७ | १२. दो. सं. २०६। १३. दो, सं. ४८६ । 

१४. नितु-नितु चबला सॉंढ़िया, नितु-नितु नवला साजि । ह 
पिगल राजा पाठवइ, ढोला तेड़च काजि ॥ 5८१ ।। 


श्८६० 


२. प्रक्ृति-सौन्दर्य : 

कवि तो प्रारंभ से ही प्रकृति-सौन्दर्य के प्रेमोपासक रहे हैं। अतः काव्य में 
प्रक्ृति-सौन्दर्य का अनेकविव चित्रण हमें मिलता है। 'ढोला मारू' के कवि ने भी 
मह्भूमि के प्राकृतिक सौन्दर्य का बड़ा ही हृदय ग्राही चित्रण प्रस्तुत किया है | 
;ल्‍ प्राय: कवियों की दृष्टि वाग-वगीचे, पर्वत, मैदान, बन, नदियाँ, निर्भर आदि 
सुरम्य-स्थलों की ओर रही है किन्तु इस रचना के रचनाकार ने अपने काव्य को इन 
प्राकृतिक उपकरणों से नहीं सजाया | उसके प्रकृति-सौन्दर्य चित्रण की अनन्य 
विशिष्टता है--स्थानीय-रंगत की । चाहे राजस्थान हो और चाहे मालवा; कवि 
स्थानीय प्रकृतिगतसुपमा का साक्षात्कार कराता हुआ सहृदय पाठक को आत्म-विभोर 
कर देता है-- | 


सझू-देश : 
वबाजरियाँ हरियालियां विचि-धिचि केलाँ फल । 
जउ भरि वठउ भाद्रवठ, सारू देश असल ॥॥ २५० ॥॥ 
ही तर नीली, धरा पु डरी, थरि गहंगहइ गमार। 


मार देस सुहामणउ, साँवणी साँक्ली वार ॥ २५१ ॥। 
जिण भुइ पन्नग पीयणा, कयर-केंटाला रूख । 
आके फोगे छाँहड़ी, हंछोँ भाँजइ भूख ॥ ६६१ ॥। 
देस निवाणू, सजल जल, मीठा' बोला लोइ ॥| ६६८ ॥। 
मालव-देश : 
चालू बाबा, देसड़ड, जहाँ पाणी सेवार । 
ना पणिहारी भूलरछझ, ना कूवइ लैकार ॥ ६६४ || 
श्री घनश्याम दास विड़ला इससे अत्यन्त प्रभावित होकर लिखते हूँ कि 
इसका (ढोला मारू रा दृहा) जो प्रसंग मुझे सबसे अधिक्र पसंद आया और जिसकी 
ओर मैं पाठकों का ध्यान आकर्पित कझेगा, वह है इसमें किया हुआ मछझ भूमि का 
वर्गान ) बह कितना स्वाभाविक एवं कितना सच्चा है। पाँच सी साल पहले का किया 
हुआ वर्णन ऐसा मालूम होता है मानो आज का ही हो ।7 
द्वारा काव्य में प्रकृति का सौम्य स्वरूप ही नहीं उभारा गया है; प्रकृति 
की भयानकता के चित्र भी यथा-प्रसंग आये हैं। राजस्थान की भयंकर लू और 
दुर्दान्व निदाघध तथा असह्म शीत ऋतु इन शब्द-चित्रों में स.कार हो उठी है--- 
ग्रीष्स : 
यल तत्ता लू साॉमुही, दाभोला पहियाह ॥ २४१ ॥॥ 
शीत : 
उत्तर गज स उत्तरठ, पालउ पड़इ असेस ॥ २६२ ॥ 
कवि द्वारा वशित इस प्रकृति-पर्यावरण में हमें करील, मृग, बल, आक 
जाल, फोंग, बड़, बाजरी आदि वनस्पतियाँ और फसलें तथा ऊँट, मोर, कवूतर, 


२. टॉोला भारू रा दूहा : उंपादक-त्रय- : प्रवचन : पृ० ६ । 


१५१ 


कमेड़ो, चातक, कु के आदि प्राणियों का भी अत्यन्त स्वाभाविक समावेश हुआ है। 
कवि द्वारा प्रस्तत यह चित्रण उसके स्थानीय वातावरण से अन्तरंग परिचय की साक्षी 
- देता है । 
प्रकृति-सौन्दय की सूक्ष्म पकड़ के लिये कवि की दृष्टि अत्यन्त सक्षम है । इसके 

लिये नाद, गंध, स्पर्श आदि की सूक्ष्मता के कतिपय उदाहरण द्रष्टव्य हैं-- _ 
नाद-व्यंजना : 

ऊनभियऊ उत्तर दिसहे, गाज्यउ गुहिर गंभीर ॥ १५ ॥! 

चाबहिया रतपंखिया, बोलइ मधुरो बाँणि॥व। शेढेती ४ 

कु भड़ियाँ कुरलाइयाँ, ओलइ वइसि करेर ॥ ४६ ।॥ ५ 
गंध-संवेदना : 

सुरहउ लोद सहक्कियाँ, भीनी ठोवड़ियाँह ॥॥ १६० ॥॥ 

गुण सुगंधी मारवी, सहकी सहु चरणराइ ॥| ४६८ ॥। 

कसतूरी कड़ि केवड़ो, ससकत जाय सहवक ॥॥ ४७६ ॥। 


स्पशें : 
चंदरा-देह कपुर-रस, सीतल गंग-प्रदाह ॥ १६१ ॥॥ 
थल, तत्ता, लू साँमुही, दाफोला पहियाह ॥ २४१॥। 
गति-विधि : 


नदियाँ, नाला, नोभरणा, पावस चढ़ियापुूर। “ 3 
करहउ कादिम तिलकस्यइ, पंथी पुगल हुर॥ र२श६।॥ ४ 
जिणि दीहे तिलली त्रिड़ड, हिरणी भालइ गाभ ।। २८२ ३ 
जिरिए रित नाग न नीसरइ, दाभई बनखेंड दाह | २८४ ॥। 
बर्णो-भावना : 
बाबहिया मिल-पंखिया, मगरो ज फालो रेह 3। ३१ ।। 
घर नीली, धरा पुडरी, धरि गहगईइ गमार ॥। २५१ ॥॥ 
थल्‌ भूरा, वन भेंखरा, नहीं सु चंपड जाइ ॥। ४डेंद८ )॥ ८८ 
विस्तार : 
जल थलू, थल्‌ जल, हुई रह्यउ बोलइ, मोर किगार | ४६ ॥ 
चज्यार पहुर भड़ मंडियड, घर गरुहिरइ सुरभाज ॥॥ १८८ ॥॥ 
सिधु परइ सड जोयराँ, खिवियाँ बोजुलियांह ।। १८६ | 
इस प्रकार प्रकृति-परिवेशगत सौन्दर्य ने 'ढोलामारू की सौन्दर्यशीलता 
ट्विगुरितत करदी है। कवि का क्कुकाव प्रकृति के सौम्य और भयानक-दोनों रूपों में 
प्रसंगानुसार मिलता है । कवि को सूक्ष्म पकड़, स्थानीयता की रंगत आदि से 
प्राकृतिक रूप सौन्दयय का ऐसा सुव्यवस्थित, पूर्ण औौर संक्षिप्त तथा साकार चित्रण 
है कि पाठक के मानस पटल पर प्रभावशाली चित्र अंकित हुए विना नहीं रहता । यही 
इस जातीय काव्य में प्रकृति-सौच्दर्य की अनूठी विशिष्ठता हैं । 


!ट कक्षा 


३. चस्तुगत सौन्दर्य : 

मानव निित वस्तुओं का भी अपना सौन्दर्य होता है । 'डोला भारू में भौतिक 
पदार्थों का सोन्दर्य नगण्य है । प्रेम और आऋगार-रस प्रधान रचना होने के कारण 
इसमें भावनाओं के धरातल पर ही सीन्‍न्दर्याभिव्यक्ति हुई है। प्रसंगातुसार कवि द्वारा 
वस्तुगत सकेत तो दिया गया है पर उनके चित्रण में उसकी वृत्ति रमी नहीं । 
उदाहरणार्थ एकाघ स्थल अपवाद स्वरूप मिल जाता है-'दिवला अम्बर हूल! द्वारा 
अम्बर में भूल रहे दीपकों का सौन्दर्य चणित हुआ है । अन्यथा वस्तुगत सौन्दर्य का 
हूप इस काव्य में कुछ भी नहीं उपलब्ध होता । 
४. बलागत सोन्‍्दर्य : 

कला #ब्द की परिधि अत्यन्त व्यापक है जिसके अन्तर्गत स्थापत्य, भूति, 
चित्र, संगीत, काव्य आदि सभी कलाएं ग्रहीत हैं । 

ढोला मारू रा दृहा' में स्थापत्य, भूति, चित्र, संगीत आदि कलाओं का जो 
भी अत्पांश उपलब्ध है; उस पर इस प्रवन्ध में अन्यत्र प्रकाश डाला गया है।* 
इस उपशीर्षक में यहाँ पर विशेष रूप से उस पद्धति-विशेष को कलागत सौन्दर्य के 
अन्तर्गत लिया गया है (जिसके कारण समस्त कृति ही सुन्दर और रमणीय रूप बन 
गयी है । इसमें हम भाषा, शैली, छन्द, अलंकार, संवाद आदि अभिव्यक्ति के उपकरणों 
को ले सकते हैं । 'ढोला मारू' में अभिव्यक्ति-पक्ष का भी अनूठा सौन्दर्य हमें मिलेगा । 
इन अभिव्यक्ति के उपकरणों पर इस प्रवन्ध में सविस्तर लिखा गया है; यहाँ उसका 
पिप्ट्पेपण समीचीन नहीं ।३ जर्मन महाकवि गेढे की उक्ति है कि कलाकार की 
विशिष्टता ही सौन्दर्य की जननी है । अतः वेशिप्ट्य ही सौन्दर्य-विधान का प्रमुख तत्व 
है ।! यह उक्ति 'ढोला मारू की काव्य-कला के सौन्दर्य पर पुरी उतरती है । 
ग:ः प्रंम- निरूपण : 

प्रेम के ढाई अक्षरों की महिमा अवर्रोनीय है । नारद ने इसका स्वरूप अनि- 
वंचनी4 माना है, गूगे के स्वाद की भाँति * राजशेखर ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा 
है कि जिस भाव के उत्पन्न होने पर दो व्यक्तियों का मन विचार, संशय आदि भावों 
में जून्य हो जाता है, जिससे आनन्द का स्रोत सा वहने लगता है, वह भाव प्रेम 
फहलाता है ।* चंतन्य महाप्रभु ने रति अथवा अनुराग के गाढ़े हो जाने को ही प्रेम 

कहा है ।? दण्डी प्रेम को मन का एक विकल्प मात्र मानते हैं ।" 





डे 


१, दो. से. ५८२ । 
इस प्रवन्ध का 'सांस्कृतिक-निरूपण' से सम्बद्ध परिच्छेद इस हेतु द्रष्टव्य है। 
अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य के लिये इस शोध प्रवस्ध का 'पंचम परिच्छेद” देखिये । 
यो ते आर एस्येटिक हिस्यझोरिकतन समरी : प्र० २६१ । 

५. नक्तिसुत्र : ४१-४२। ६. कपूर मंजरी : ३-१०। 

कल्याण : भक्ति अंक : बर्य ३२, अंक १: पु० ३३३ | 


८. दशदुमार चरित + पृ० २६२१ 
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सुकरात दैवी सौन्दर्य के लिये आदमी की भूख को प्रेम कहते है ।? विक्टर 
हायगो ने जीवन को एक पुष्प माना है और प्रेम को उसकी सौरभ ।* टॉलस्टाय ने 
प्रेम को स्वर्ग का रास्ता कहा है ।* सूफियों ने तो समस्त सृष्टि में उस अनन्त सत्ता . 
के प्रेम का प्रसार ही देखा है--- ४ 
प्रथर्माहु आपि पेन प्रतिस्टि, अरू पाछे जो सकल सिरिस्टि ॥ 
उतपति सिष्टि पेम ते आई, सिष्टि रूप यह पेम संबाई ॥। 
जगत जन्मि जीवनफल ताही, पेम पीर जिम उपजा जाही ॥* 
वस्तुतः प्रेम के इस अथाह समुद्र की थाह पाने का प्रयास अनेकों ने किया है, 
पर इसकी अगाधघता का अन्त नहीं मिला है । प्रेम परिभाषा के शब्दों में बंच ही 
नहीं सका है और हमें विवश होकर कविरत्न श्री सत्यनारायण के स्वर में स्वर मिला 
कर कहना पड़ता है--- 
उलदी-पलटी करहु निखिल, जग की सब भाषा | 
सिलहि न पे कहु एक, प्रेम पुरी परिभाषा।॥ 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने दाम्पत्य प्रेम-विकास के चार विभेद माने हैं--- 
१. विवाह-सम्वन्ध से उद्धृत प्रेम 
२. दशतानुराग से उद्भृत प्रेम, हि 
३. कामुकता से उद्भ्ूत प्रेम और 
४. स्वच्छुन्द नायक्र-तायिका का प्रेम ।* 
डॉ० गणपतिचन्द्र गुत ने भारतीय खा गार के मुख्यतः आठ भेद किये हैं-- 
स्वतन्त्र श्यू गार, मर्यादा प्रधान, शौय्य प्रधान, रसिकता प्रधान, परकीयोन्मुख श्य गार, 
घामिकता समन्वित श्ष गार, संघण्षपूर्ण श्वगार और रूढ़िवद्ध मिश्रित . शक्ल गारं ।* 
वस्तुत: ये भेद विश्लेषणात्मक होकर भी आचाये शुव्ल द्वारा प्रस्तुत चार विभेदों में 
समाहित हो जाते हैं । हि 
ढोला मारू रा दूृहा' में विवाह-सम्वन्ध से उद्भूत प्रेम का दम्पत्य-रूप ही 
स्वीकृत हुआ है । इसमें अलौकिक और ईश्वरोन्मुख दिव्य प्रेम को स्थान नहीं दिया 
गया है। दाम्पत्य में प्रेमास्पद के लिये जो अविराम लालसा, आसक्ति और अनन्यता 
आदि नितान्‍त आवश्यक उपकरण हैं; वे मारवणी, ढोला और मालवणी के कथनों में 
हम प्राप्य हैं । 
मारवरणी के प्राण प्रियतम प्रतीक्षा में रत हैं जिस तरह दीपक की ली-+- 
पंजर नहि छुइ प्रांशियड, थाँ दिस भालू रहियाहु ॥ ११३ 
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आतम तुक पासइ अछद, ओलग रूड़ा रख्ख ॥ ११४ ॥।॥ 
उसे मिलनोत्कंठा है जैसे स्वाति की बूंद के लिये सीपी की-- 

आप्याँ सीप विकासियाँ, स्वाति ज बरसउ आइ ॥ ११६ ॥॥ 
वह अनुरक्ता कृशक्ाय हो गई है-- 

घरा कणायर री कंब ज्यंड, सुकी तोइ सुरत्त ॥१३२५॥॥ 
यदि प्रियततम का संदेश न मिला तो उसकी प्राण-रक्षा असंभव है--- 

संदेसठ जिन पाठवइ, मरिस्यड हीया फूटि। 

पारेवा का भूल जि, पड़िनद आँगरणि त्रूटि ॥ १४३१) 
यच्पि प्रियतम हृदयस्थ है पर नित्य का विरह उसे असह्य है-- 

हियड़द भीतर पइसि करि, ऊगउ सज्जण रूख । 

नित सुकह नित पल्हचइ, नित लित लवला दूख ॥ १४५८ ।॥ 
प्रियतम का सानिध्य ही उसे परम शान्ति प्रदान कर सकता है--- 

चेंदरादेह, कपूर रस, सीतल गंग प्रवाह । 

मनरंजण, तन उल्हृवण, कदे मिलेसी नाह॥ १६१॥॥ 
प्रियतम के विदेश में होने पर भी उसके नेह में कमी नहीं है--- 

मत जाशे प्रिड, नेह्‌ गयउ, दूर धिदेस गर्याह। 

घिवशउ बाघइ सज्जणाँ, श्रोछंछझ ओहि खलह ॥ १६२ ॥ 
क्योंकि वह प्रेम के वशीकरण के वशीभूत है--- 

वबालभ गरथ वसीकरण, चीजा सहु प्कथ्थ। 

जिए चड्या दल उत्तरइ, तरूणि पसारद हथ्थ ॥ १६६ ७ 
उसका तो सर्वस्व ही प्रियतम है भले ही प्रियतम को उसकी सुथ नद्दीं-- 

ही ज॑ सज्जण, नित्त तु, प्रीतम तू परिवार ॥ 

हियड़ड भीतरि तू बसइ, भावई जाण म जाँण ॥ १७५ ॥। 
अतः मारवगी जैसी आत्म-उत्सर्गता कहाँ मिलेगी--- 

हें बलिहारों सब्ज्णाँ, सज्जण मो बलिहार। 

हैं सज्जण पं पानहों, सज्जण मो गलहार ॥ १७६१ 


होला की प्रेमाभिव्यक्ति भी न्यून नहीं है । यद्यपि उसके प्रेम-प्रदर्शन के 
प्रस्तुत काव्य में कम हूँ, परन्तु जहाँ अवसर उपस्थित हुआ है वहाँ उसकी प्रेमोत्कटता 
हृष्टव्य हैं । मार के मरण-प्रसंग में उसकी प्रेमाभिव्यक्ति मामिक बन पड़ी है । 

मालवंणी के कथनों में भी हमें गाहँस्थ्य-परिपुप्ट प्रेम की गम्भीरता के दर्शन 


कठितता से लौटा पाई-- 
साल्ह चलतऊउ है सखी, गउठखे चढ़ि मई दीठ। 
हियड़उ उ्वाही सूं, गयउ, नयण बहोड़ या नीठ ॥॥ ३६२ ॥॥ 


्ु ० 


होते हैं। उसका हृदय तो ढोला के साथ ही पुगल चला गया और नेत्रों को वह बड़ी 


दोला ने तो प्रेम की वेगवती परखिं घारण कर ली, पर उसके नैत्रों को चैत कृहाँ--- 


सर्णा, पाँखाँ प्रेम को, तई अब पहिरी तात ॥ 


श्पश 


च्च 


नयरय कुरंगउ ज्यूं बहुइ, लगइ दीह नई रात ॥ ३६४ ॥।॥ 
सालवरी जैसी अनन्यता कहाँ मिलेगी-- ः 

सालल्‍्ह चलतइ परठिया, आँगण वोखड़ियाँह । 

सो मई हियद लगाड़ियाँ, भरि भरि सुठड़ियाँह ॥ ३६६॥। 

कूवा केरी कुहड़ि ज्यू, हियड़दइ हुई रहियाँह ॥ ३६७॥॥ 
वह विना प्रियतम अपना जीवन ही सार्थक नहीं समभती--- 

प्रीतममहुती बाहिरी, कबड़ी ही न लहाँइ। 

जब देख घर आँगणइ, लाखे मोल लहाँइ ॥ ३७०॥। 
उसके निर्लज्ज और पामर प्राण निकले भी तो नहीं--- 

हुई रे जीव निल ज्ज तूं, निकस्यू जात न तोहि । 

प्रिय विछुड़त निकस्यउ नहीं, रह्मड लजावण मोहि ॥ ३७३॥॥ 
सामाजिक मर्यादा उसे जोर से रोने भी तो नहीं देती-- 

छोटी वीख न आपड़ाँ, लॉबी लाज मरेहि। 

सयण  बठाउ वालरे, लबड साद करेहि॥। रे८४॥॥ 
आखिर यह प्रियतम-वियोग ही क्‍यों होता है--- 

सारसड़ी मोत्री चुणइई, कुणइ त कुरलइ काँद । 

सगुण पियारा जउ सिलइ, मिलइ त विछुड़इ काँड ॥॥ ३८९ ॥। 
इस तरह इन पंक्तियों में सघन एवं गम्भीर प्रेम की अभिव्यक्ति सर्वत्र परिलक्षित 
हुई है । । 

प्रेम और रूप-सौन्दर्य का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है.। अल गज़ाली तो उसे-ही 

सौन्दर्य मानता है जो वास्तव में प्रेम को जन्म देता है ।* उसमान ने रूप और प्रेम 
का आकर्षण व्यक्त करते हुए लिखा है कि रूप ने जहाँ वारिएज्य पसारा, प्रेम ने वहीं 
आकर व्यवहार किया । जिस विधाता ने रूप को उत्पन्न किया, उसी ने प्रेम का 
चकोर भी गढ़ दिया ।+ प्रस्तुत काव्य में रूपासक्ति नायक ढोला में पाई जाती है । 
ढाढ़ियों द्वारा वर्शित मारू के रूप-सौन्दर्य पर ही ढोला की यह दशा हुई--- 

हे।लइ भनि श्रारति हुई, सांभलि, ए विरतंत । 

जे दिन सारू विणा गया, दई न ग्याँन गिरांत ॥॥ २०८ |। 
और वह मारू की ओर उत्मुख हुआ । पूगल्‌ के मार्ग में गडरिया और ऊमर 
सूमरा के चारण द्वारा मारवणी से सम्बद्ध होने की भ्रामक सूचना पर भी ढोला 
का अनमना होना रूपासक्ति प्रदर्शित करता है। मालवणी का यह मनोवैज्ञानिक 
कथन भी इसकी साक्षी देता है-- 

का थाँ काँमिस्स सन वसी, का स्हाँ दृहवियाह ॥॥ २३५ 

भारतीय नायिका नायक के रूप से आकर्षित हुई कम दृष्टिगोचर होती है । 
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मारवणी और मालवणी का ढोला के प्रति आकर्षण रूप-सौन्दर्याश्रित नहीं है; वह 
दाम्पत्य-प्रेम-मावनाश्रित है । 
प्रेम गुणायित भी रहता है । शूद्रक का कथन है कि प्रेम बलात्‌ उत्पन्न नहीं 
किया जा सकता, वह गुरोों से स्वयं उत्पन्न होता है ।! भवभूति भी कहते हैं कि यह्‌ 
तो कोई अन्नात ही कारण है जो दो हृदयों को मिला देता है, किसी वाह्य कारण-- 
सौन्दर्यादि पर प्रेम आंधित नहीं है ।* मालवरी के प्रेम में जो गम्भीरता हैं वह ढोला 
के गुण्याश्चित होने के कारण भी है । मालवणी प्रियतम ढोला में गुरा-राशि ही पाती 
है और वह भी रत्नाकर के समान विस्तृत और अथाह-- 
सज्जणा, गुण समुद्द तूं, तर तर थवकी तेरा । 
अवग्ुण एक न साँभरइ, रहूं विलंबी जेश | ३७६ ॥। 
यद्यपि उसकी दशा शुप्क लता सहश है और प्रियतम का आधार भी जा 


सज्जण चलले, गुण रहे, गुण भी वललणहार। 

सुकण लागी बेलड़ी, गाया ज सींचणहार ।। ३७४॥॥ 
फिर भी उसका हृदय किसी भी कीमत पर प्रियतम को विस्मृत न करे, यही 
उसकी कामना है-- 

सज्जण देसंतर हुआ, जे दीसंता नित्त। 

नयणो तो वीसारिया, तू मत बिसरे चित्त ॥| ४२१ ॥| 
शैसा स्नेह प्रियतम दूर हो तो फिर जीवनाधार ही कौन--- 

ते विरहिरिण किम जीवसे, ज्याँरा दूर सनेह्‌ )| ४२ ।। 
मारवणी ने यह कह कर--- 

अकथ कहाणी प्रेम की, किणस्‌ कही न जाइ । 

गूगा का सुपना भया, सुमर सुमर पिछताह ॥ १५६ ॥ 
अपने पति-प्रेम की पराकाप्ठा ही प्रदर्शित कर दी हैं । 

'ढोला मारू रा दृहा में इस प्रकार नर-नारी के उदात्त दाम्पत्य-प्रेम कॉ 
निरूपग्ा हुआ हैं । नारी समविता है और नर यहाँ आश्रय-शक्ति | शारीरिक एवं 
मानसिक अपार्थक्य की व्यंजना के अतिरिक्त इसमें सघनता, गम्भीरता और हृढ़ता 
है । इसमें नारी के प्रगाड़ पति-प्रेम की अदम्य अनुभूति ध्रव तारे की भाँति अठल 

एवं उसके अखण्ड सतीत्व की द्योतक । 

डॉ० श्याममनोहर पाण्डेय ने प्रेम-निरूपण की दृष्टि से असूफी प्रेमारुयानों को 
मुख्यतः चार भागों में विभाजित किया है-- 
दाम्पत्य परक प्रेमाख्यान, 
काम परक 4 
सत परक 


>> 
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१. मृच्छकटिक : अंक १: पृ० ४४ ॥॥ 
२. उत्तर राम चरित : ६-२२ ॥ 


श्ष्७ 


४. अध्यात्म परक प्रेमाख्यान ।* 
वस्तुतः दाम्पत्य-परक और काम-परक वर्गीकरण अनावश्यक-सा भ्रतीत होता 
है; 'क्योंकि काम दाम्पत्य-जीवन का एक अभिन्न अंग है, अतः इन भेदों को 'प्रेमपरक 
अभिधान के अन्तर्गत रखता अधिक समीचीन है ।* ढोला मारू रा दृहा' इस वर्गीकरण 
में 'दाम्पत्य परक-प्रेमाख्यान' में आता है क्योंकि इसमें दाम्पत्य प्रेम-भावना ही प्रदर्शित 
हुई है । 
विषय और अनुभूति के अनुसार यदि. हम देखें तो इस काव्य में हमें प्रेम 
मुख्यतः तीन रूपों में प्रकट हुआ मिलेगा--दाम्पत्य-प्रेम, देश-प्रेम और अप्रक्ृति-प्रेम । 
इसमें दाम्पत्य-प्रेम की व्यंजना आद्योपान्त प्राप्त है जैसा कि विवेचित किया जाचुका 
है । वस्तुतः प्रेम का यही स्वरूप ही मुख्य रूप से इस रचना में वर्णित है। देश प्रेम 
की झलक ढोला के इस कथन में--- 
ढोलइ करह चलावियकऊ, करि सिणगार अपार । 
आस्याँ तउ मिल स्थाँ बले, नरदर कोट जुहार ॥| २४७ |! 
और मारवणी के मरू-गुरागान में) देखी जा सकती है । मालवणी और 
मारवणी के विवाद प्रसंग में प्रस्तुत अपने कथनों में प्रकृति-प्रेम अनेक स्थलों पर 
अभिव्यक्त हुआ है ।£ कवि ने ढोला के स्वर में मरू-देश की प्रकृति की उपासना 
इस प्रकार की है-- 
५. लागे सदा सुहाँमणउ, चूस भर कु भड़ियाँ। 
जल पोइणिए छाइयठ, कहउ त पुगल, जाँह ॥ श४५ ॥ - 
बाजरियाँ हरियालि याँ, विचि बिचि बेला फूल । 
जउ भरि बूठउ भाव्रवड़, मारू देश अमूल ॥| २५० ॥। 
.... धर सीली, धरा पु डरी, धरि गहगहइ गसार । 
सारू देश सुहामणउ, साँवरी सांकी चार ॥ २५१ ॥। 
इस तरह 'ढोला मारू' में निरूपित प्रेम की श्रनेक विशेषत्ताएँ हैं--- 
१. इसमें शील-समन्वित दाम्पत्य-प्रेम की भावना ही मुखरित हुई है । 
२. यह प्रेम भारतीय-मावनानुरूप विवाह के पश्चात्‌ ही नायक-तायिका के 
हृदय में जाग्रत होता है । 
हे. यह प्रेमोद्रेक सर्वप्रथम तायिका के हुदय में ही होता है और नायिका 
की ओर से ही सर्वप्रथम प्रेमी-पात्र नायक की प्राप्ति का प्रयास 
होता है । 
४. , स्वप्न-दर्शन से इस प्रेम का अम्युदय हुआ है । 





मध्ययुगीन प्रेसास्यान : पु० १४० । 
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समग्रत: 'ढोला भारू रा दह 


सख्ियाँ और ढाढ़ी इस काव्य में प्रेम-घटक का कार्य करते हैं । 

नायक के प्रेम जीवन में दो नायिकाओं की प्रविष्टि है और दोनों ही 
नायिकाएँ कुलजा स्वकीया हैं । 

'ढोला मारूए में प्रेम का स्वाभाविक विकास हुआ है । वय और उत्तर- 
दायित्व की भावना से प्रेमोदय होकर कर्तव्य की प्रेरणा देता है । 

यहाँ नायक स्वकीया की प्राप्ति हेतु घर से निकलता है। प्रेम-मार्ग की 
कठिनाइयों का विस्तृत चित्रण तो इस काव्य में नहीं हुआ है परन्तु 
नायिका को तो इन्हें भेलना ही पड़ा है। ये विध्न सपत्नी तथा 
अमानवीय तत्व--दोनों द्वारा उपस्थित किये गये हैं । 

प्रेम की तीब्नता यहां नायिकाओं में प्रखर रूप से विद्यमान है । नायक में 
उतनी प्रखर व्यथा नहीं, यद्यपि रूप-गुण-श्रवण के पश्चात्‌ वह भी कम 
विकल नहीं होता । 

मारवणी के प्रेम में एकनिष्ठता, आत्म-समपेण और प्रगाढ़ता है। इसी 
कारण उसके विरह में भी तीन्ता है जिसके कारण वह मामिक और 
प्रभविष्णु बन गया है । 

मालवणी का प्रेम भी एकनिष्ठता, आत्मसमर्पण और प्रगाढ़ता से 
युक्त है । उसमें सपत्नी-ईप्या का बहुलाँश भी है। प्रेम की व्यथा उसमें 
भी प्रखर है और विरह विकलता तीजत्र है । 

दोनों नायिकाओं ने प्रेमाभिव्यक्ति में काम-भावना को मुखरित किया हैं। 
दोनों नायक्र को यौवनोपभोग का निमंत्रण देती है। दाम्पत्य-परक 
इस प्रेमाख्यान में इससे अधिक स्वाभाविकता का संचार हो गया है । 
ढोला में प्रेमोद्रेक रूपासक्ति के कारण होता है; परन्तु शर्न' शर्नेंः उसके 
प्रेम में अपनी प्रथम परिणिता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना अ्रधिक 
बलवती होती जाती है । ढोला के प्रेम में तनिक संवेदनशीलता तो है 
परन्तु एकनिप्ठता और कोमलता उतनी नहीं। 

ढोला मारू? में प्रेम का विप्रलम्भ पक्ष ही अधिक विकसित होकर 
प्रस्फुदित हुआ है । 

प्रेम का पर्यवसान भारतीय मंगलभावनानुसार संयोग में हुआ है और 
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नायक दोनों पत्नियों के साहचर्य में सानंद दाम्पत्य-जीवन व्यतीत 
करता है । 


दृह्दा में शव गार के अंतर्गत सर्वत्र प्रेम की ही महिमा 


चित्रित है और वह दाम्पत्य-प्रेम का उत्कृष्ट स्वरूप प्रदर्शित करता है । इसमें उदात्त 
एवं बु.ठित--दोनों प्रकार को भावनाओं से संयुक्त प्रेम का निरूपण हुआ है जो अंत में 
जाकर पवित्रता, उच्चता आदि गुणों से संचलित होकर प्रम की भारतीय धारणा के 
उच्च घरातल पर प्रतिप्ठित होता है । यह प्रेम-मावना अलौकिकत्ता का स्पर्श भी 

हीं करती । 'दोला मारू तो सीधी-सादी प्रेम-कथा है, जहा प्रेम की दुर्वलताएँ भी 
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औ्औौर सबलताएँ भी यथोचित रूप में चित्रित हैं। ढोला मारू इस तरह दाम्पत्य-श्रम 
का महास्रोत है । पातित्रत्य की आ्राचारवादिता एवं पावित्य के प्रभाव से प्रेमाभि- 
व्यक्ति की एक-एक पंक्ति पति-प्रेम की गीता वन गई है--यदि ऐसा लिखें तो अत्युक्ति 
न होगी । ढोला और मारू को आदर्श दम्पत्ति की जो सामाजिक स्वीकृति और 
मान्यता मिली, उसमें प्रेम के इस उत्कृष्ट स्वरूप का ही विशेंष हाथ रहां । 


(ई) कल्पना : 

'कल्पना' की मूल धातु 'क्लृप” है जिसका अथो 'सर्जन की सामथ्ये होता है। 
कल्पना मनस्‌ की सृजनात्मक गाक्ति है। यह भाव के साधारणीकरण का मूल 
मानसिक हेतु है । कवि की कल्पना ही काव्य को जन्म देती है। काव्य के अंग-प्रत्यंग 
में कल्पना ओतप्रोत रहती है । 'कल्पनां .है काव्यं का कियात्मक बोध पक्ष, जिसका. 
विधान हमारे यहाँ के रसवादियों ने भाव के योग में ही अन्तभू त माना है ॥” 

काव्य-सृजन में कल्पना-तंत्त्व की प्रभावशालिंनी सत्तो तथा व्यापक महत्ता . 
सर्वमान्य रही है | आचाये गुल।वराय ने लिखा है कि कल्पना भाव को पुष्ट करती है 
उसके लिये सामग्री उपस्थित करती है और साथ ही अंभिव्यक्ति में भी सहायक होती 
है ।* अंग्रेजी नाटककार शेक्सपियर ने भी 'ए मिडसमर नाइट स ड्रीम (५-१)! में 
लिखा है कि कवि की कल्पना अज्ञात वस्तुओं को रूप देती है । उसकी लेखनी वायवी, 
नगण्य, अस्तित्वशुन्य पदार्थों को भी मूत्तं बनाकर नाम और धाम प्रद्मन करती है । 
वस्तुत: कवि अपनी कल्पना-शक्ति से ही अनुभूति जन्य मानसिक अमृर्त्त कोमल संवेदना' 
को मुर्त्त रूप देता है। कल्पना द्वारा ही वह कथा-कलेवर एवं पान्नों का निर्माण, 
- विषय का मूर्त्त स्वरूप, घटनाओं का प्रत्यक्षीकरण आदि करके अपने अपार भाव- 
जगत्‌ के चित्रों की सजीव उपस्थिति कर पाता है ह 

ढोल मारू रा दूहा' में कवि कल्पना का सौन्दर्य सवंत्र दृष्टिगोचर होता है । 
काव्य में इसका उपयोग वस्तु-वर्शान और अलंकार-विधान--दोनों में किया गया है। 
क : कल्पना द्वारा लिये गये कार्य : 

१. चित्र को सजीव उपस्थिति : 


चित्र की सजीव उपस्थिति के लिये यह अनिवायें है कि रचनाकार वर्ष्य के 
सृक्ष्मातिसूक्ष्म तथ्यों का प्रस्तुतीकरण चने करके उसके कत्तपिय प्रमुख तत्वों द्वारा ही 
विम्व ग्रहरा करा दे । लिखा भी गया है कि कुशल कलाकार पदार्थ का अनुभव करने 
के वाद उसे खंडित कर कुछ का त्याग त्तथा कुछ का ग्रहण करता है । और फिर अन्त 


में, गृहीत खण्डों की इस प्रकार योजना करता है कि एक नवीन, पर पूण चित्र बच 
जाता है ॥९ 





१. आचार्य रामचन्ब्र शुक्ल : इन्दौर वाला भाषण पुृ० २० । 
२. सिद्धान्त और पश्रध्ययन पृ० ४७ । 


३. सिद्धान्त और अध्ययन : पृ० ४७ से उद्ध त । 
४, रस्किन एज लिटरेरी क्रीटिक (सलेक्संस) : संप॒० बाल पु० १८] 


दोला मारू रा दृहा' में भी चित्रों की सजीव चित्रात्मकता के लिये कल्पना 

द्वारा ही कार्य-सम्पन्न हुआ है, उदाहरणार्थ- 

ऊलदे सिर हथ्यड़ा, चाहुंती रस लुध्ध। 

ऊँची चढ़ि चातृ गि जिउ, मामि निहाल इ मुध्ध ॥ १६॥ 
इस छंद में कवि द्वारा मारवणी की विरहु-प्रदत्त जड़ता और प्रिय-प्रतीक्षा की व्यंजना 
है । समर्थ चित्रकार अपनी तूलिका से चातकी की मुद्रा में हथेलियों पर सिर टिकाये, 
प्रिय-प्रतीक्षा में डबी, मार्ग निहारती हुई मारू का सजीव चित्र अंकित कर सकता है । 
यद्यपि रिचड्‌ स के अनुसार यह कल्पना का सामान्यतम तथा सबसे कम रोचक प्रयोग 
है; पर उपयुक्त उद्धरण कितना सजीव बन पड़ा है-इस तथ्य को नकारा नहीं जा 
सकता । 'ढोला मारू' में ऐसे उदाहरण प्रभुत परिमाण में विद्यमान हैं । 
२. श्रप्रस्तुत-विधान : 

अप्रस्तुत-विधान के नियोजन का मूलाधार भी कल्पना ही है । इसका प्रयो- 
जन रसोत्कर्प हेतु वर्ण्य-विपय को स्पष्टता और सुबोधता प्रदान करना, अभिव्यक्ति 
को रमणीय मूतिमत्ता प्रदान करना और पाठक की ग्रहण कल्पना को आधार 
देना है । 

'ढोला मारू रा दृहा' के रचनाकार ने नधघुवृत्त की सीमित परिधि में वर्ण्य' 
को अधिकाधिक रमणीय और सुन्दरतम प्रकाशन अप्रस्तुत विधान द्वारा दिया है । 
रूप, धर्म एवं प्रभाव-साम्य द्वारा स्वरूप-बोष तथा भाव-तीब्रता की स्पटष्टतर अनुभूति 
के लिये रचनाकार ने इन रूपों में भूर्त्त और अमूर्त्ते अप्रस्तुत का नियोजन किया है--- 
मृत्त का मृत्त विधान: 

सज्जण्िया चचलइ कई, गउखे ' चढ़ी लह॒क्‍क ॥ 

भरिया नयण कटोर ज्यर्ं, मुधा हुई डहक्‍क ॥॥ ३७२ ॥| 

गया गलंति राति, परजल तो पाया नहीं। 

से सज्जण परभाति, खड़हड़िया खुरसाँरा ज्यू ॥॥ ३८० ॥ 
अमृत्त का श्रमृत्त विधान : 

सारू दाड़म-फू्ल जिम, दिन-दिन नदी डहक्क ।।| ४७६ ॥। 
मृत्त का अमृत्त विधान : 

सारहली जि सल्हियाँ, सज्जण मंकझे सरोर ॥ ५६ ॥। 
अ्मूर्त का मुत्त विधान: ! 

ढोलड मन चलपत्त थयउ, ऊभडउ साहइ लाज ॥। ४४७ ॥ 

मारू अंबा-:्मउर जिम, कर लग्गइ कुमलाइ ॥| ४७१ ॥ 
ढोला मारू का अप्रस्तुतविधान संयत एवं सर्वेथा प्रसंगानुकूल है । 
३. सानसिक अवस्था का साक्षात्कार : 

पात्रों वी मानसिक अवस्था का साक्षात्कार कवि स्वयं की संवेदना-शक्ति 
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और कल्पना द्वारा ही करता है । ढोला मारू काव्य में जो सहज-संवेच्ता उपस्थित 
है, उसका मूलाबार ऐसी कल्पना ही है । 
इृष्टान्त के लिये ढोला द्वारा नरवर-त्याग करते समय के 'नरवर कोट जुहार 
कथन में उसके सबल मातृ-भूमि-अनुराग की अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही यह तदु- 
युगीन यात्रा की विपदाओं को भी अभिव्यंजित करता है । विरहानुभूति में तो सर्वत्र 
ही ऐसी कल्पना का साहाय्य लिया गया है। विरह-जन्य-कृशता सूखी लता द्वारा*, 
मिलन की उत्कट कामना प्रजवलित प्राण-लौ द्वारार, प्रिय-द्शन के लिये कामत्ता 
न्यन-सीपी और स्वाति-वूंद ह्वारा5, विरह की तड़पन का उथले जल में प्राण-रक्षार्थ 
छटपंटाती हुई मीन द्वाराशकवि ने व्यक्त की है। प्रियतम-मिलन के प्रति आशान्वित 
सारवणी की मंनोदशा से कवि का साक्षात्तार इस उद्धरण में कितना संजीव और 
अनुपम बन पड़ा है--- 
आसालुध्धी हू न मुईय, सज्जन जंजालेइ । 
सार सेकई ह॒थ्थड़ा, भोरे अंगारेइ ॥ २०६ | 
विरहोन्माद की सुक्ष्मता कवि-कल्पना-साक्षात्कार से कैसी सूक्ष्म भावाशिष्यंजना वाली 
चनी है--- 
साल्ह चलतई परठिया, आगरा चीखड़ियाँह । 
सो मई हिएइ लग।ड़ियाँ, भरि भरि सूठड़ियाँह | ३६६ ।] 
४. आविष्कार की जननी : 
घटना-संयोजन में नवोन्मेष और मौलिक भावोदभावना तंथा अद्भुत एवं 
असंभाव्य के विधान में कल्पना ही क्रिया करती है। 'ढोला मारू रा दूहा' के ऐति- 
हासिक वृत्त में भाव-सरसता इसी कल्पना की देन है क्योंकि अनुभावादिं इतिहास से 
उपलब्ध नहीं होते | नवीन परिस्थितियों, मामिक प्रसंगों एवं घटनाओं का संयोजन 
आदि तो सम्पूर्ण काव्य में कवि मे आविष्कृत किये हैं ।* मारवरणी की संपेदंश से 
भृत्यु हो जाने के उपरान्त ढोला का सहमरण का प्रस्ताव इसी कल्पना-शक्ति का 
प्रभाव है । | ह 
५. सम-विषम का संसन्वय : 
कवि-आलोचक फॉॉलरिज इसे कल्पना-शक्ति को संमन्वय एवं जादू की शक्ति 
पुकारते हैं। कल्पना का यह भी महत्वपूर्ण एवं सशक्त प्रयोग है । परस्पर विरोधी 
अर्थात्‌ सम-विषम तत्वों को आत्मसात्‌ कर कांब्य में प्रस्तुत करना कवि-कौशल का 
परिचायक होता है । 


१. दो. सं. ३४७। २. दो. से. ३७४। 

३. पंजर नहि छुंइ प्रांणियठ, थाँ दिस भूल रहियाह ॥ ११३ ४ 
४. दो. से. ११६१ 

४. ओछइ पांणी मच्छ ज्यउ, बैलत थयउ विहाँण ॥ १६२॥ 
६. इसके लिये प्रबन्ध का द्वितीय परिच्छेद वृष्ठठ्प है । 

७. दो. सं. ६१८। 


'ठोला मारू' काव्य में यद्यपि ऐसी परस्पर विरोधी तत्वों की सफल सयोजना 
के लिये कवि ने प्रसंगोइभावना नहीं की; परन्तु काव्यान्त में गाहस्थ्य-जीवन में 
सौतियाडाह से उद्भूत प्रसंग को लाकर इस समन्वयात्मक कल्पना-शक्ति का परिचय 
अवश्य दिया है-- 

भरगड़ड भागउ गोरियाँ, ढोलइ पुरी सख्ख। 

मारू रूलियाइत हुई, पॉँमी प्रीय परख्ख ॥ ६७१ ॥॥। 
बहुधा यह भी देखा गया है कि सौन्दर्य-चित्रण में कवि-हृष्टि अवयव-सौन्दर्य को परख 
कर ही परितोप कर लेती है । परन्तु 'ढोला मारू के कवि ने इस सौन्दर्य में शील 
द्वारा प्राणप्रतिष्ठटा भी की है। इस तरह 'ढोला मारूँ के कवि ने इन विभिन्नताओं 
का पूर्ण भाव॒ुकता के साथ अपनी कल्पना से निर्वाह क्रिया है । 
ख : कल्पना के प्रकार : 

कल्पना के दो प्रकार किये जा सकते हैं--भाव॑मूलक और बुद्धिमुलक । 
'ढोला मारू रा दृहा' में ये दोनों ही प्रकार प्राप्त होते हैं । 

१. भावमूलक कल्पना : ह 

काव्य में प्रसंग-योजना, अप्रस्तुत-विधान, चित्र-विधान आदि की मुल-प्रेरणा 
जहाँ 'भावना' होती है; वहाँ भावमूलक कल्पना का सृञ्ञन होता है। 'ढोला मारू' में 
भावमूलक कल्पना अपने अनेक भेदोपभेद सहित मिलती है । 

स्मृत्याभास कल्पना स्मृतियों का आधार लेकर निर्मित होती है। इस 
काव्य में ऐसे ग्रनेक स्थल हैं जहाँ पर यह कल्पना-प्रकार प्राप्त है-- 

चाल, सखी, तिण मंदिरईं, सज्जण रहियउ जेंण । 

कोइक . मीठउ बोलड़इ, लागो होसइ तेंण ॥ ३५६ ॥।' 

साल्ह चलंतइ परठिया, आँगण बीखड़ियाँह । 

कूवा केरी कुहड़ि ज्यूं, हियड़द हुई रहियाँह ॥| ३६७ |॥। 

सज्जण ज्यू ज्यू. संभरइ, देख्याँ आही ठाँण । 

भुरि भुरि नह पंजर हुई, समर समर सहिनाँण ॥| ३८२ ।। 

मुली सारस सहृड़इ, जाणइ करहक थाय । 

घाइ धाइ थल, चढ़ी, पग्गे दाधी साथ ॥ रे८घ८ ॥। 

इतिहासावृत्त स्वृत्याभास कल्पना में पुराण, इतिहास आदि में प्राप्त वर्णनों का 

अवलम्ध इसके मूल में रहता है । रचनाकार इनके आधार पर नये चित्रों का निर्माण 
करता है । 

प्रस्तुत रचना लोक-बरातल का अधिक स्पर्श करती है; श्रतः इसमें पुराणादि 
का स्मृत्याभास कम ही दृष्टिगोचर होता है । उदाहरणार्थ मारवणी की यह उक्ति 
ली जा सकती है-- 

जोवन खीर समु द्ध हुई, रतन ज काढइ आइ ॥ १३१ ॥। 
इसमें पुराण-प्रसिद्ध समुद्र-मंचन का संकेत स्पप्टत: है । इसी प्रकार मारवणी की ग्रति 


पद, 


को गंगा, मति को सरस्वती और शील को सीता-सहश बतलाना*---इसी कल्पना- 
प्रकार का उदाहरण है.। कि 
कवि-समयों पर आधारित कल्पना का 'ढोला मारू रा दृह्य' में अनेक स्थलों 
पर उपयोग हुआ है जिनकी विस्तार से चर्चा अन्यत्र की गई है।* यहाँ पर भी 
रूपवर्णन के कवि-परम्परानुमोदित उपमान यथा--कीर, अमर, कोकिल, कमल, चंद्र, 
सिंह, हाथी और फणीन्द्र को क्रमशः नाक; भ्र्‌ , वाणी, नेत्र, मुख, कटि, चाल, वेणी 
को लिया जा सकता है ।३ कुमुदनी और चंद्रमा का प्रेम! तथा पद्मिनी नायिका के 
मुख से कस्तूरी की सुवास का श्राना* आदि भी कवि-प्रसिद्ध कल्पनाएँ ही हैं । 
२. बुद्धि मुलक कल्पना : 
इसे 'ऊहात्मक कल्पना” भी कहते हैं। इस प्रकार की कल्पना बुद्धि से प्रेरित _ 
या बौद्धिक व्यापार से जागरित और संचालित होती है। प्रायः काव्य में जहां 
वाग्वंदग्ध्य, अत्यधिक अलंकृति तथा चमत्कृति होती है; वहाँ ऐसी ही कल्पना का 
अधिकाधिक आश्रय लिया जाता है । ६ 
'ढोला मारू में मारवणी का प्रियतम के आने की दिशा को निरन्तर देखते 
रहने के कारण कुक के बच्चे की तरह लम्बी गर्दन” के होने की कल्पना,६ सारवणी 
की कटि को दो अ्ंगुल की बताना" आदि ऊहात्मक कल्पना ही है। दो-एक स्थलों 
पर तो अत्युक्तिपूर्ण ऊहात्मक कल्पना-चमत्कार भी है--- 
' राति ज रूनी निसह भरि, सुणी महाजनि लोइ । 
हाथाल) छाला पहुया, चीर निचोइ भिचोहइ॥ १५६१४ 
प्रीतम, तोरइ कारणइ, तात भाता न खाहि । ब्क 
हियड़ा भीतर प्रिय बसइ, दाभरणातो डरपाहि ॥ १६०। पा 
संपादक-त्रय ने इसे 'रीतिकाल के श्रृंगारी कंवियों की बाल की खाल निकालने वाली, 
दूर की सूक से कम नहीं वतलाया है और “कवि-कल्पना का अपव्यय' कहा है ।" 
ग: कल्पना का उपयोग : 


अपनी कृति में कवि द्वारा कल्पना का उपयोग दो रूपों सें किया जाता है-- 
वस्तु-वर्णान में एवं अलंकार-विधान में । 'डोला मारू रा दृहा' में इन दोनों ही रूपों ह 
में कल्पना का उपयोग हुआ है । 
१.. वस्तु-वर्णल में : . 

वस्तु-वर्रान में कवि अपनी कल्पना के सहारे विविध वस्तुओं को नियोजित 
और संगठित करता है। ढोलामारू' में से एक दो उद्दाहरण प्रस्तत किये जाते हैं 
जो कवि की वस्तु-वर्णन की उत्क्ष्टता प्रदर्शित करते हैं | नरवर जाकर--- 
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ढठाढठी गाया निसह भरि, राग मसल्हार निवाज । 
च्यार पहर भड़ मंडियड, घण गुहिरद सुरगाज ॥ १८८ ॥ 
इसमें कवि ने उस समय के समस्त वर्खान को अपनी कल्पना से साकारता प्रदान 
कर दी है । बस्तु-वर्णेन में मालवण्गी-प्रसंग की यह कल्पना भी दर्शनीय है जहाँ 
प्रियतम को रोकने के लिये पागड़े से भूलती हुई मालवणशी का यहु मामिक चित्र 
यथार्थ कल्पना के संस्पर्श से संजीवित है-- 
ढोलउ हललाणउ करइ, घण हल्लिवा न देह । 
भवभब भूचइ पागड्ड, डब डब नयण भरेह ॥ ३०४ ॥ 
साइघरणा हल्लण सॉँभलइ, उभी आँगण छेह ॥ 
काजल, जल, भेल॥ करी, नाँखी नाँख भरेह ॥ ३३७ ॥॥ 
कवि की सुक्ष्मपर्यवेक्षण दृष्टि ने इन वर्ोणनों में सेश्लिप)्रतत के साथ सजीवता, 
नित्रात्मकतता और स्वाभाविकता का सम्मिश्रण कर दिया है। फिर यह काव्य एक 
ऐतिहासिक कल्पना प्रधान प्रबंध है । अतः अनेक स्थानों पर कथासूत्र का तारतम्य, 
घटना-संयोजन आदि में कल्पना का ही कवि ने उपयोग किया है । 
२. अलकार-विधान में : 
कवि-कल्पना का सर्वाधिक उपयोग अलंकार-क्षेत्र में होता है। 'ढोला मारू 
में अलंकारों की संयोजना के लिये स्थल-स्थल पर कल्पना का प्रयोग हुआ है | वियोग 
की परिस्थिति में जहाँ कल्पना द्वारा ऐसा रूपक प्रस्तुत किया गया है-- 
बविरह महाविस तन वसइ, श्रोखद दियद न झाइ ॥। १२७ ॥ 
बहाँ संयोग-समय में ऋत्पना द्वारा कवि ने यह्‌ चित्र संजोया है-- 
सखिए, साहिब आविया, जाँहकी हुती चाइ । 
हियड़उ हेमाँगिर भयठ, तननन्‍पंजरे न माह ॥ ५२६ ॥ 
इस तरह भावाभिव्यंजना के अनेक सूक्ष्म और सजीव चित्र अप्रस्तुत-विधान द्वारा 
कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किये गये हैं । विशेष रूप से जड़, प्राणी एवं भावादि के 
मानवीकरग्) में कल्पना का अक्षय चैभव देखा जा सकता है। 
निष्कर्षत: उपय क्त दिग्दर्शन स्पष्ट करता है कि आलोच्य काव्य में स्थान- 
स्थान पर कलित और कमनीय कल्पना की सुन्दर छठा छितराई हुई मिलती है । 
कल्पना के स्थूल और सूक्ष्म तथा भाव-मूलक और बुद्धि-मूलक--दोनों रूप हमें यहाँ 
विद्यमान दिखते हैं जिनके कारण समस्त काव्य में सूक्ष्म-मनोदशाओं एवं भाव- 
स्थितियों का मूत॑ प्रतिष्ठापन हुआ है। प्रायः इस काव्य की कल्पनाएँ भाव-यूुलक अधिक 
है क्योंकि सम्पूर्ण काव्य ही मधुर भावभूमि पर रचित है । कवि की मौलिक भावोद- 
भावना कल्पना से साकार हो उठी है जौर फलस्वरूप ऐसी सुन्दर कल्पनामय भाव- 
प्रबण चित्रात्मकता काव्य में जा पाई । डॉ० मोतीलाल मेनारिया की यह टि्प्पिणी 
बड़ी सटीक है कि “यह है 'ढोला मारू रादृहा' की कहानी | बहुत सीधी-सादी 
और सुलभी हुई । कवि ने इसे ऐसे अनठे ढंग से कहा है, और काव्य-कल्पना का 
रंग इसमें इस तरह भरा है कि सारी की सारी कहानी जगमगा उठी है ।"१ 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य : पृ० १३७॥ 


१६४५ 


(उ) अन्य भावगत विशिष्दताएँ : 

रस, सौन्दर्य, कल्पना आदि के अतिरिक्त इस काव्य में भाव-सम्बन्धी कतिपय 

य ऐसी विशिष्टताएँ,भी प्राप्त हैं, जो इसके अनुभूति-पक्ष की समृद्धि में योग देती हैं। 

क : रंगानुभुति 

अपनी भावाभिव्यक्ति के लिये कवियों ने रंगों का अपनी रंगानुभूति के अनु- 
सार आश्रय लिया है। कालान्तर में तो कतिपय रंग काव्य-रूढ़ होकर प्रतीक ही 
बन गये और आज भी उनका उसी रूप में चित्रण होता है । 

'ढोला-मारू रा दूहा' में भी कवि की रंगानुभूति की सूक्ष्मता काव्य -में प्रयुक्त 
विविध रंगों या वर्णों में देखी जा सकती है-- 


लाल रंग 


नील वर्ण 
श्वेत वर 


हरा 


सजीठ रंग : 


पीला रंग 
गोर 
उज्ज्वल 
सुनहरा 
सुरंग 
निर्मल 
काला 


चंपक-वबर्ण 


: कुभों के लाल वच्चे (दो. सं. १६९८), लाल कमान (दो. सं. ३५५), 


रोकर राता हुए नैत्र (दो. सं. ३६६), कर रत्ता (दो. सं. ५७४) ।7 


: धरती नीली (दो. सं. २५१), निलपंखिया पपीहा (दो. सं. ३३) 4 
; प्रियतमा पु डरी (दो. सं. २५१), पंडर केश-राशि (दो. सं. ४४२), 


सेत दाँत (दो. सं. ४५७) । 


: हरिया पर्वत (दो. सं. २४५३), हर वन (दों. सं. २६५), वाजरियाँ 


हरियालियाँ (दो. सं. २५०) । 

चोल वर्ण के कपड़े (दो. सं. १३६), मज्जीठाँ रंग की तरह गहरे रंगे 
प्रेमी (दो. सं. ५६३) । 

प्रियतमा का पीली पड़ना (दो. सं. ४०३), दिशाओं का पुडरी होना 
(दो. सं. ६०२) । 


: गंगा नीर के समान गौरी (दो. सं. ४५२), कु मों के बच्चों के समान 


गोरंगियाँ (दो. सं. ४५७) । 


: ऊजल) मुख (दो. सं. ४६३), सूर्य से भी उज्जली मुख-काँति (दो. सं. 


४६४) । 


: देह की कांति सोकब्नन्न (दो. सं. ४६२), काया का कनक सहश भलकना 


(दो. सं. ५४६), सुन्दरी का सोवन वर्ण (दो. सं. ८७ )। 


: सुखों को सुरंगा मानना (दो. सं. ५४६) । 
४ नृमल मोती (दो. सं. ५७४) 
: पपीहे की पीठ की फालो रेखाएँ (दो. सं. ३१), कच्छ देश का कालिया 


ऊंट (दो. सं. ४६६-६६) । 
मारवणी को चंपा-वरनी मानना (दो. सं. ४६२), ढोला को चंपक- 
वरणऊ कहना (दो. सं. ५६४) | 


१. राजस्थानी में लाल रँग की बड़ी महिसा गाई गयी है-- 


माता तो मेंगल भला, ताता भला सुरंग । 
जाता तो बरी भला, राता भला रंज ग।॥। 
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कु कुम वर्ण: कूकू काया (दो. सं. ४६६), कूकू ब्नन्त का ऊँट (दो. सं. ६३५), 
कू को बरणा हण्यड़ा (दो. सं. ६५७) । 
अलक्तक : अचरों का अलत्ता रंगि (दो. सं. ८७) । 
मोतिया रंग: मोती ब्रन्त आँसू गिरना (दो- सं. ३६६) । 
कवृतर की आँखों के लाल डोरे : अंखी रत्ता मंक (दो. सं. ४७४) । 
गहरा रंग : पपीहे को तर पंस्ियां कहना (दो. सं. ३२) । 
नव रंग : नव रंग मारवणी (दो. सं. ४६५) 
प्रस्सभ रंग : वम्पत्ति का पेम रंग रस-पान (चन्द्रायणा : ५६५) । 
ख : नायिका भेद : 
ढोला मारू रा दृह्य' में दो नायिकाएँ हैं । वंश एवं सामाजिक हृष्टि से दोनों 
| कुलजा हैं और धर्म की दृष्टि से दोनों ही स्वकीया ! गुणों के अनुसार दोनों ही 
उत्तमा हैं ! जाति के अनुसार मारवणी पद्निनी है; परन्तु मालवणी के लिये जाति- 
विपयक संकेत इस काव्य में नहीं मिलता । वयक्रमानुसार मारवरणी - मुग्धा स्वकीया 
है और ज्ञात-यौवना है । मालवरणी झंदितयीवना नवोढ़ा मुग्धा स्वकीया है । मारवणी 
मंधर्वी है तो मालवशी गंधर्वमानुपी है। मारवणी यौवनगविता है तो मालवणी 
वक्रोक्तिगविता है । मालवणी अपने प्रिय को वशोभूत रखती है, अतः स्वाधीनपतिका है 
परन्तु प्रगाय की परिस्थिति के अनुसार वह संभोगदु्खिता भी है क्योंकि उसके संयोग 
में भी आगत विरह की कसक है | मालवणी की अन्य स्थिति प्रोपितपतिका, खण्डिता 
उत्का, वासकसज्जा आदि की भी है। मारवरी विरहोत्कंठिता है । उसे अनुत्पन्नसं भोगा 
में स्वप्नदर्णनानुतापा कहा जा सकता है। काव्यान्त में मारवणी स्वाधीनपतिका हो 
जाती है । मारवणी की स्थिति भी खण्डिता, उत्का, वासकसज्जा आदि की है । 
इस काब्य में नायिकाओं के नाम, ग्रुण या उल्लेखा।दि अनेक स्थलों पर हुए 
हैं यथा--पदमिणी (दो. स॑. १०,२१५), मुग्धा (दो. सं. १५,१७,१७४,२०४,३१५), 
द्वा (दो. सं. ४४३ ), परकीया (दो. सं. १५३), कुलीन (दो. सं. १७४), प्रोढ़ा 
दो. सं. २७६), सुहागिन और दुहागिन (दो. सं. २९०), विरहिणी (दो. सं 
६२), सरस्वती (दो. सं. ४५१) आदि । 
इस तरह श्र गार रसान्तगंत पम्पराभुक्त वर्णनीय नायिका-भेद का संकेत 
भी हमें इस कृति में उपलब्ध हो जाता है । इन सबका उपयोग भाव-स्पप्टता के लिये 
ही किया गया हैं, पांडित्य-प्रदर्शन के लिये नहीं । डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह 
कथन होला ग्ारू रा दृह्म की नायिकाओं पर भी बड़ा सटीक बैठता है कि लोकग्रीतों 
बंध एक-एक बहू के चित्रण पर रीति-काल की सीौ-सौ मुग्धाएँ, खंडिताएँ और 


वीराएँ निद्धावर की जा सकती हैं, क्योंकि ये निरलंकार होते पर भी प्राणमयी हैं 
और वे अलंकारों से लदी होकर भी निप्प्राण हैं ।* 


७९७९ 
१. हिन्दी साहित्य की मुमिक्रा : पु० १३० । 


अप 
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पंचम परिच्देद 


स्प्फफ्पाण्पाण्णण्णाण्पाप्णप्पाण्पापण 


अभिव्यक्ति-पक्ष 


पंचम परिच्छेद : अभिव्यक्तियत् 


अनुभूति काव्य का प्राण है, इसमें संदेह नहीं; तथापि रचता में शैल्पिक और 
कलात्मक उच्चता के महत्व को भी नकारा नहीं जा सकता ! उत्तमोत्तम अनुभूति भी 
सबल-सहज अभिव्यक्ति के अभाव में पंग्रु रह जाती है। काव्य में अनुभूति झौर 
अभिव्यक्ति का धनिष्ठ सम्बन्ध है और जिस प्रकार सुन्दर वस्तु से सौन्दर्य को पृथक्‌ 
नहीं किया जा सकता; उसी प्रकार काध्यगत रमणीयता के सूल में अभिव्यक्ति-*। 
कौशल भी सन्निहित है । 

प्रायः यह धारणा विद्वानों में व्याप्त है कि लोकोन्मुखी काव्य का अभिव्यक्ति-:' 
पक्ष अत्यन्त दुर्बल होता है । किन्तु, इस मान्यता में उतनी सच्चाई हृष्टिगीचर नहीं 
होती, जितनी कि समझी जाती है। कत्तिपय काव्य तो अभिव्यंजना-कौशल को 
हृष्टि से शुद्ध 'शिष्ट-साहित्य” के अ्रंत्गंत ग्रहण किये जाने वाल्ले: काव्यों से भी सबल. 
पाये जाते हैं और ऐसे काव्यों में 'होला मारू रा दृहा' की गणना भी करनी पड़ेगी । 
किसी भी श्रेष्ठ रचना में अनुभूति-पक्ष के साथ-साथ अभिव्यक्ति-पक्ष की समनन्‍्वयात्मक 
संतुला साहित्यक-श्रेष्ठता के स्तर की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं, अपितु आवश्यक 
भी है। | 
(अ) भाषा: 

क : भाषा का नासकरण : 

'ढोला मारू रा दृहा काव्य की भाषा को सम्पादक-त्रय ने 'माध्यमिक 
राजस्थानी कहा है जो १३ वीं से १५-१६ वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत की 
प्रधान भाषा थी ।* श्री वेचरदास जीवराज दोशी* ने भी इसी की पुष्टि की है। 
आचीार्य गौ. ही. ओफा ने इसे कृत्रिम डिंगल (राजस्थानी) न मानकर तत्कालीन 
वोल-चाल की राजस्थानी भाषा वतलाया है ।४ प्रो. शंभुसिह मनोहर ने भी इसे 
माध्यमिक राजस्थानी मानते हुए तत्कालीन लोक-भाषा की ही रचना माना है ॥£ 
डॉ० मोतीलाल भमेनारिया ने इसे (डिगल भाषा का पहला काव्यग्रंथ” माना है ।१ डॉ० 
जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव ने भी इस रचना को “डिंगल' भाषा के अंतर्गत माना है ।६ 
ढोला मारू रा दृहा : पु० १३० । 
गुजराती भाषानो उत्क्रान्ति : पु० ६४५४-५५ ॥ 
ढोला मारू रा दृहा : सम्पादक-त्रय : प्रवचन : पु० ५ । 

- ढोला मारू रा दृह्ा : व्याख्या और विवेचन : पुृ० १२४ 
राजस्थानी भाषा और साहित्य : पृ० १०३॥ 
डिगल साहित्य (पच्च) : पृ० २५६॥ 
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डॉण० शालेति वॉदविल ने इसकी भाषा को 'प्राचीन मारवाड़ी-गुजराती' कहा है ।? 
इस काव्य की भाषा के उपयुक्त नाम तद्युगीन प्रचलित भाषा के निश्चित 
नाम के अभाव में दिये गये हैं । वस्तुतः अपभ्र शों से देश-भापाओं का विकास हुआ त्तो 
प्रारंभिक अनेक वर्षो तक उनका निश्चित नामकरण नहीं हुआ और कालान्तर में 
विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से इनका नामकरण कर दिया । पश्चिमी राजस्थान में 
प्रचलित इस भाषा को उत्तरकालीन अपभ्रश, पुरानी हिन्दी, जुनी गुजराती, मारू- 
गुजर, माध्यमिक राजस्थानी, डिगल आदि नाम दिये गये । 
इस काव्य-ग्रंथ में 'मारू देश का अनेकामेक स्थलों पर स्पष्ट उल्लेख आता है। 
अत: देश-भेद के आधार पर भापा का नामकरण “मरू भाषा तकंसम्मत कहा जा 
सकता है। “राजस्थानी शब्द का भाषा-रूप में व्यवहार कालान्‍्तर का प्रयोग है । 
'प्राचीन मारवाड़ी-गुजराती' कहना भी इस ग्रंथ के साथ न्याय नहीं है | 'डिगल' की 
कृत्रिमता का भी इस ग्रंथ में सत्र अभाव दृष्टिगोचर होता है। 'मरू भाषा' का 
उल्लेख भी प्राचीन प्रंथों में हुआ है । सं. ८५३५ में उद्योतन सूरि रचित 'कुबलय माला! 
में सर्वप्रथम मरूभापा' का उल्लेख उपलब्ब होता है ।* इसके पश्चात अनेक ग्रंयों में 
मरू भाषा, मरू भूम भाषा, मारू भाषा, मरूदेशीय भाषा, मरूवाणी आदि शब्दों का 
प्रयोग मिलता है । /#£: 
अतः मरूभापा! नामकरण से इसके लोकभाधषिक होने की घ्वनि भी 
निकलती है और भाषा-माधुरय की पुष्टि भी होती है। वंसे श्राधुनिक विवेचकों ने 
राजस्थान की सभी वोलियों और शैलियों को साहित्य के इतिहास में “राजस्थानी' 
तथा 'पिंगल' के अंत्तर्गंत विभाजित कर लिया है। इस हृष्टि से 'ढोला माझू रा दृहा' 
की भाषा को 'मध्यकालीन राजस्थानी” कहना भी युक्तिसंगत रहेगा । 
ख : वर्णं-माला और ध्वनि-ससूह : 
'होला मारू रा दृह्म' में हिन्दी की ही वर्णमाला तथा घ्वनियाँ उपलब्ध होती 
हैं । कतिपय ध्वनियाँ देश-भेद के कारण भिन्न रूप में भी प्रास होती हैं । 
बर्णमाला : 
स्वर : 
+-अ, आ, इ, ई, 3, ऊ, ए, ऐ, ओ, भी, अं, अः । 
-++ऋ का स्वतंत्र प्रयोग नहीं मिलता । 
--आ के दीर्घ रूप के अतिरिक्त एक हस्व रूप की भी प्राप्ति होती है । 
--अ (अम्न, अव-संवृत्त, हस्व) । 
++ओ (पश्च, अर्व-संवृत, हस्व) । 
++औ (ओ का हृस्व रूप, छुंदाग्रह के कारण । 
>-विसर्ग ( : ) का प्रयोग प्रायः नहीं है ) 


१. जरनल ऑफ दी ओरिएन्टल इस्टीट्यूट : वाल्यूम 5।, ने, ४ : प्रृ० ३१७ 
राजस्थानी नापा और साहित्य : डॉ० हीरालाल माहेश्वरी : पृ० ४॥ 


डर 


२०१ 


--आ (हस्व) : खावण दूभर हे सखी, किहाँ मुझ प्राण-अघार । डह 0 
--ए (स्व) : कद रै मिलउली सज्जना, लाँवी वाँह पसारि । ४५ ॥। 
--ऐ (हस्व) : पंथी एक संदेसड़ंड, लग ढोलइ पहचाइ | १२३ ।। 
--ओ (हस्व) : संजोगणी सोहामणइ, विजोगणी अंग दाधि । २६८॥। 
--औ (हस्व) : मारू देश सौहामणउ, साँवरिय साँकी वार । २५१ ॥ 
व्यंजन : 
>> फे ख, ग, घ, ड़; चं, छ, ज, भर, व ; 
+-ठ, ठ, ड, ढ, रण; त, थ, दे, ध, न ; 
+प, फ, व, भ, म ; य, र, ल, व ; 


+श, स, ष, ह । 
--इन व्यंजनों के अतिरिक्त 'ड़' (सूर्घेन्य, अल्प प्राण, सघोष, उत्क्षिप्त) 
भी प्राप्त है । 


--पष' के स्थान पर 'ख' तथा “ख' के स्थान पर 'ष' भी हस्तलिखित 
प्रतियों में मिलता है । 
--ल' (सधोष, पाश्विक, उत्क्षिस) भी प्रयुक्त है । 
--व्‌! का -भी प्रयोग प्राप्त है ।. ु 
+ड़, त्र, ण, लू--शह्दों के आदि में नहीं मिलते । 
ध्वनि-उच्चारण : 
:१. अपश्रश को भाँति 'ण? की प्रवृत्ति-- 
चालणहार (दो. सं. २७४), 
सुरि (दो. सं. ४६०) | 
२. भधुरता की सृष्टि के लिए शब्दों के साथ ड़ा, डी, ला, लो का प्रयोग--- 
मिलऊली (दो. सं. ४५), करहला (दो. सं. ६२७), 
आँगलड़ी (दो. सं. १४४), बेलड़ी (दो. सं. ३७४), 
संदेसड़ा (दो. सं. १८२), चृहड़ा (दो. सं. ४८६) ॥ 
३. क, ज, त, म, र, और स का विशेष प्रयोग--- 
फ--नहीं क लेखशहार (दो. सं. १४०), 
ज--मोती जड़ी ज हाथि (दो. सं. ५०५), 
त्त--कहउ त पूगल जाँह (दो. सं. २४४), 
म-राँगाँ देह म चूरि (दो. सं. ४६२), 
स--अजे स सारू वाल (दो.सं. ११ )। 
डे. हस्तलिखित भर्तियों में प्रनुस्वार का प्रचुर प्रयोग प्राप्त होता है । यदि 
'पर' में कोई नासिकय वर्ण हो या 'व' हो तो धुर्दं! का स्वर सानुनासिक 
बन गया--- ४ हे 
चाँम (दो. सं. ५), 


ञ्र 
के 
न 


काँम (दो. स. ५), 
पाँणी (दो. सं. ६६४) । 
५. पाद-पृति के लिये हु श्रर्थहीन प्रत्यय का झआगम शअमेक शब्दों में 
द्रष्टब्प है-- 
कदलीह (दो. सं. १३), 
कुवांह (दो. सं. ६५५) । 
६. घोष महाप्राण यदि शब्द के मध्य या अन्त में रहे तो उसका प्रभाव 
शब्द के आविनअ्रक्षर पर पड़ा है--- 
सघला-सगला (दो. सं. ६५४) । 
७. रेफ या तो 'र! कार हो गया है अथवा स्थानांतरित-- 
द्रंग (दुर्ग) : (दो. सं. ३००), 
व्रश्न (वर्ण): (दो. सं. ५७२), 
सूर (सूर्य) : (दो. सं. ५५)॥। 
८. सा श्रीर जा का परस्पर परिवर्तन अनेक स्थानों पर देखा जा 
सकता है-- 
जोवन (यौवन) : (दो. सं, ११७), 
सयण (सज्जन) : (दो. सं, ३८४), 
भुयंगस (भुजंग) : (दो. सं. ५०४), 
जमरांण (यमराज) : (दो. सं. ६१०), 
वयण  (बचन) : (दो. सं. ६२१) । 
६. संस्कृत तत्सम ला और “ता का क्रमशः ले शोर 'ण रूप 


मिलता है--- 
जीवण (जीवन) : (दो. सं. २१), . 
वबग (वन) : (दो ५), 
जण (जन) : (दो ८२), 
मंडल (मंडल) : (दो. सं. ५१७), 
केलि (केलि) : (दो.-सं. ५५), 
वला (बेला) : (दो. सं. ६२३) । 


गे: व्याकरण : 
दढोला मारू रा दृह्य' के व्याकरण का अत्यन्त वैज्ञानिक एवं शौधपरक विस्तृत 
वबेचन संपादक-त्यी द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं ।* अतः पुनरावृत्ति एवं पिष्टपेपण 
ने के लिये यहाँ कतिपय उल्लेखनीय वातें ही संक्षोप में रखी जा रही हैं । 
दोला मारू रा दूह्या में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया-क्षुवक शब्दों म॑ं दो लिग एवं 
दी वचन का ही प्रयोग प्रमुख रूप से हुआ है; किस्तु कहीं-कहीं प्राचीन प्रमाव के 
लारग्य निपु सर लिंग के अत्यल्प उदाहरण भी मिल जाते हैं--- 


रत 





2. ढोला मारू रा दृहा : पु० १४०-६५ ; 


--पुगल्‌ देश दुकाल थियु “| २॥। 
--निकस्यू॒ जात न तोहि। ३७३ ॥। 

विभक्ति तथा कारकों में कर्त्ता का कोई चिह्न नहीं मिलता । मूल रूप से काम 
चला लिया गया है । वैसे अन्य तत्कालीन प्रचलित विभक्ति-चिह्न तो मिलते ही हैं; 
छठी विभक्ति में दा, जी, चो, ची आदि चिदह्नों की भी प्राप्ति होती है। 

सर्वनामों की शब्दावली में लोक प्रचलित सर्वत्षामों का भी समावेश हुआ है । 
विशेषणों की स्थिति हिन्दी से प्रायःमिलती-जुलती है । 

इस काव्यग्रंथ की क्रियाओं में संस्कृतमूलक क्रियाएँ भी हैं और तत्कालीन 
प्रचलित 'देशज' रूप की भी । अव्ययों में प्रायः प्रचलित एवं परम्परागत संबंध वोबक, 
समुच्च बोधर्क तथा विस्मयादि वोधक अव्यय ही ग्रहण किये गये हैं । चन्द्रायणा छंद के 
चौथे चरण में 'परिहाँ' नामक अर्थ हीन अव्यय का प्रयोग प्राप्त है । 
घः शब्द-सथ्ह 

सार्थक शब्द काव्य के उपकरण हैं ॥ कवि अपनी अभिव्यक्ति को पूणें तथा 
प्रभावोत्पादक बनाने के लिये परम्परित, लोकाचरित, सम्पर्क-अजित एवं किसी भी 
अन्य स्रोत से प्राप्त शब्दावली का संयोजन करता है | हर भाषा में इस तरह अन्य 
भाषाओं के शब्द पुष्कल परिमाण में प्राप्त होते हैं। जिस भाषा या कवि का शब्द- 
कोष जितना ही विशाल और विस्तृत होगा; उसकी अभिव्यक्ति भी उतनी ही समृद्ध 
एवं सवल होगी । 

'ढोला मारू रा दृहा' में हमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग उपलब्ध होता 
है । अध्ययन की सुविधा के लिये प्रस्तुत काव्य के शब्द-समुह को निम्नाँकित शीर्षकों 
के अंतर्गत रखा गया है-- 

१. तत्सम, २. अद्ध तत्सम, ३. तदूभव ४. देशज, ५. इतर प्रान्तीय, 

६. विदेशी, ७. ध्वन्यात्मक, ८. पर्याय 
१. तत्सम शब्द : 

संस्कृत के तत्सम शब्द इस काव्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं । कवि ने 
जहाँ अप्रस्तुत-योजना आदि में परम्पराभुक्त उपमान आदि का अवलस्ब लिया है 
चहाँ उसने राजस्थानी के सहज मार्देव की रक्षा करते हुए तत्सम शब्दावली का बड़ी 
कुशलतापूवक नियोजन किया है। उदाहरणार्थ अधोलिखित शब्द प्रस्तुत किये 
जाते हैं--- 

राजा, अनूप, नारी, कटि, कुच, उत्तर, नीर, सखी, मदन, देह, कवि, चित्त 

नदी, प्राण, अवगुरा, धीर, विधाता, वर्णं, कंचन, विरह, डंवर, सजन, चिंता, 

सख, अंबर आदि। 
२. अद्ध-तत्सस : 

तत्सम शब्दों की तनिक-सी विक्ृति इस श्रेणी के शब्दों में हमें मिलेगी । 


निम्नांकित शब्दों से अद्धं-तत्सम शब्द-रूपों की प्रकृति को सरलता से समझा जा 
सकता है-- | 
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दुकाल, पदमिणी, नाम, काँम, उछाह, सुगाल, जघ, नयणा, लुध्ध, आसा, 
सज्जण, रितु, मधुरइ, मित्त, वियापी, केसरि, खीण, मन्न, भसम, अंकुस, 
भमर, सापणी, दीरघ, ग्याँन, हिरणाखी, मनमथ, ब्रच्छु आदि । 
३. तद्भव शब्द : 
प्होला मारू' के इन दोहों में सर्वाधिक शब्दावली “तद्भव' शब्दों की ही है । 
इसके मूल में लोक-प्रचलित एवं व्यावहारिक भाषा को महत्व देना ही प्रमुख कारण 
बना है | इस प्रयोग से भापा आडम्वरहीन तथा सहज सौन्दर्यंवती वन गई है । प्रायः 
हर दोहे में ऐसे शब्द मिलेंगे । यहाँ पर उदाहरण के लिये कुछ ऐसे ही शब्द द्रप्टव्य हैं- 
राऊ, नयरे, अदिठा, दुकाल, काल, देसि, घोड़ा, लोग, कुबर, राँणि, 
रीभी, देखे, धन्न, नाह, वीमाँह, थयाँ, हसिसी, अंव, सरवर, हिव३, आइस, दीच, 
परणिया, सासरइ, अजे, वाल, भीमल, ताढो, गोरडी, नीपजइ, आम आदि । 
४. देशज शब्द : 


देशज शब्दों से यहाँ दो अभिप्राय हैं। एक का सम्बन्ध 'आँचलिकता' से है 
भीर दूसरे का उन शब्दों से जिनकी व्युत्पत्ति परम्परागत शास्त्रीय शब्दावली में प्रास' 
नहीं होती । ऐसे शब्दों का क्रमक विकास बतलाना दुष्कर और असंभव है । 

'ढोला मारू रा दूहा' में देश्य शब्दों की प्रच्च॒ुरता भी है। इन शब्दों की मूल 
चेतना को न समभने के कारण इसके अर्थ-निर्णंय में पूर्णतया न्याय नहीं हो पाया है । 
देशज शब्दावली आंचलिक स्पर्श की स्वाभाविकता का सजीवीकरणा है । आलोच्य 
काव्य के देश्य शब्दों की संक्षिप्त सूची इस प्रकार है-- 

दीकरी, चित्राम, पाज, कुरलना, साँढिया, दाखू', मांगणहार, दियण, साख, 

हर, वाहल़ा, धुकंती, पुलुइ, भी, जंजालु इ, सल, टालिमा, विश्ू भिया, साटवि, 

परिघल, कामणागारियाँ, तिलकस्यइ, ठापर, रीठ, केकाँरा, पागड़इ, रइवारी, 
तेड़ावियउ, डोका, कसबी, मेव्यठ, टहुकड़ा, करंकठ, बासा, मोकला, लबूकी, 
जाल, छेतरियाह, वतक, थोबड़, वसाल, खील्यौरी, मोड़ो, डींभू, वीख, सरढी, 
रोही, उभाँखरा आदि । 

५, छतर प्रान्तीय शब्द : 

इस काव्य में मरू-भाषा के क्षेत्र से सटे हुए प्रदेशों की भायाओं के शब्द भी 
यत्र-तन्र मिलते हैं । उदाहरण स्वरूप कुछ शब्द इस प्रकार दिये जा सकते हैं-- 

पंजाबी : 

चांहदी, तत्ता, चंगा, लज्ज, अज्ज, से, रत्ता, पठे आदि । 

गुजराती : 

ऐम, जेम, तेड़न, कागल, विजठ, मोकर्ल , केम, छेतरियाह, नू', ओलक्खियां 

आदि । 

ब्रन्न : 


भए आदि १ 


छ्ण्र 


सराठो : 
नरवरचइ, मोकले , ओल॒क्खिया आदि । 
सिधी : 
म्हाँजी आदि । 
८, विदेशों शब्द : 
'डोला मारू रा दूहा' में अनेक विदेशी भाषाओं--विशेषकर मुस्लिम वर्गं--के 
शब्द भी हृष्टिगोचर होते हैं--- 
अरबी : 
अमले, साहिब, सलाम, हराम, कागल, नजर, कासी, जहाज, खवास, तलफ, 
हवाल, फोज आदि । 


फारसी ६ 
तर, बगसइ, गारा, कमारा, दाँवरि, दमाज, खुरसाँणा, सकती, खिजमति, 
जीन, निसान, हृ गर आदि । 

जुर्को 
ठाकुर (तेगिन) । 


७. ध्वन्यानुकरणात्मक शब्द : 
ध्वनि के अनुरूप शब्दों का 'अनुकरण भूलको प्रयोग काव्य-चमत्कार के 
साथ-साथ अर्थ-स्पष्टता एवं साकार चित्रात्मकता में भी सहायक होता है। इस कृति 
में ऐसे शब्दों का बड़ा ही फवता हुआ प्रयोग हमें मिलता है-- 
कलिअल,टबवक, मवूकड़ई, भड़िक, त्रिड़॒इ, कवर्भब, हलफल , टहुकड़ा, टबूकइ, 
खड़हड़िया, चटक्कड़ा, डहकंक, लवथबती, घम्मघमंतइ, कवकई, चंटठकउ, विल- 
कुलियड, सलूसल्‌इ, करमराइ, कल्‌हलिया, तणक्कइ, हलृहल, कुहक्कड़ा आदि । 
रू. पर्यायवा््ी शब्द ६ हि 
एक ही शब्द की वार-बार पुनरावृत्ति एकरसता उत्पन्न कर देती है। इस 
लिये सफल एवं कुशल कवि पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं । प्रस्तुत रचना में 
पुनरावृत्ति भी प्राप्त होती है और पर्यायवाची शब्दों का प्रयेग भी--- 
निरथेक पनरावृत्ति 
माँगी-ताँगी । 
पर्याय ४ 
राजा: 
राऊ, राउ, राइ, राव । 
प्रियतम : 


नाह, वल्लहा, कंता, घरियाँ, वललहँ, सोहिंबं, प्रिंव, संयरा 
सज्जणियाँ, सज्जना, साजण॒, सायण, प्रीतम, प्यारा आदि 
च : शब्द-शक्तियाँ : 


ढोला भाहू रा दूहा' में तीनों ही शब्द-शव्तियों>अभिषघा, लक्षणा और 
व्यंजना का यथोचित प्रयोग है । ' 
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2. अभिधा: 
होला-मार रा दूृह्य' में अधिकतर अभिवा को ही भावाभिव्यक्ति का 
प्रसाधन बनाया गया है । इन अभिवेयार्थमूलक दोहों में स्वभावोक्ति के उत्तम निर्वाह 


_ 


के कारण जो मौलिक उद्भावनाएँ सरल और भावना-प्रधान शब्दों द्वारा व्यक्त हुई 


हैं; वे रसोद्रेक की अपूर्व क्षमता रखती हैं । 

मारवणी ने अपनी हृदयस्थ विरह-भावना को सीधे-सादे शब्दों में जो इस 

प्रकार व्यक्त किया है वह मर्मस्पाशिता के कारण अनूठी बन पड़ी है-- 

ऊनमि आई बहुली, ढोलड आय चित्त । 

यो धरसइ रित्ु आपणी, नइण हमारे मनित्त ॥ ४१ ॥ 

कुभड़ियाँ कलि अल, कियउ, सुणी उ पंखइ बाइ । 

ज्याँकी जोड़ी बीछड़ी, त्याँ निसि नोदें न आइ ॥ ४८ ॥| 
कितने सार्थक शब्द हैं और कैसे सीधे ? मर्मस्थल को सीधे स्पर्श कर सुसुत्त भाव 
जागृत करने में सर्वथा सक्षम । 
/. अमिया पक्ति के द्वारा अनेकार्थवाची शब्दों के अर्थ-निर्णय के भी अनेक ढंग 
प्रस्तुत काव्य में प्राप्त होते हैं। उदाहरणार्थ-- 

सा वाला प्री चितवई, खिशा खिण रबणि विहाइ 

| तिण हर-हार परदुव्यड, ज्यूं' दीवलइ बुझाइ॥ ५७८ ॥॥ 

यहाँ अन्य संतिधि! अर्थ-निर्णयानुसार महादेव का हार अर्थात्‌ सर्प हुआ; क्योंकि 
दीपक पवन के बिना बुझ जाता है और सर्प ही पवन का भक्षण करने वाला कहा 
गया हैं । इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है--- 

वहिलय आए बवललहा, नागर चतुर सुजाँण। 

तुझ विण धण विलखी फिरइ, गुण बिन लाल-कमाण॥। १५५॥। 
यहाँ पर गुण अनेकार्थवाची है जिसके सदग्रुण, डोरी, कारण, बलबूता आदि अर्थ 
लिये जा सकते हैं । किन्तु यहाँ 'साहचर्य। के कारण 'कमाण' के संदर्भ में गुण का 
अर्थ प्रत्यंचा' ही ग्रहण किया जायेगा । 

इस तरह 'ढोला मारू में अभिवा का रसात्मक रूप हर मामिक प्रसंग में 
प्रवाहित होता हुआ दिखाई पड़ेगा । यह इसलिये भी हुआ है कि भाव की सहज 
अभिव्यक्ति ही कबि का उहं श्य रहा है, शिल्प-विधान की वक्ता नहीं। जिस शब्द- 
शक्ति को शास्त्र की चहार-दीवारी में उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं, उसका वैभव 
ढोला मार में लुटा पड़ा है । 

२, लता : 

'ढोला मारू के कवि ने लक्षणा का सहारा लेकर ऐसे शब्द-चित्र प्रस्तुत किये 
हैँ जो प्रमाता के चित्त में वर्ष्य-विपय का पुर्ण विम्व जगाते हैं और मृत्त करते हैं-- 
थाह निहालई, दिन गिणई, मार आसालुध्घ ॥ 
रदेसे घाँवल घणा, विखड न जाणइ मुध्ध॥ १७ ॥॥ 
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आजे रली-वर्धामणोँ, आजे नवल, नेह। 
सखी अम्हीणी गोठ मइ, दूधे वूठा मेह॥ ५५६ ॥ 
प्रथम छन्द में प्रियतम प्रतीक्षा में दिन गिन रही विरह-कातर मुख्वा का सजीव 
चित्र है और ह्वितीय छन्द में प्रियतम के आगमन पर उसकी गोष्ठी में दूध का मेह 
चरस रहा है । इस तरह हर भावना-प्रसंग में कवि ने मनोवेगों की जागृति ; में 
त्ीव़ता लाकर विम्ब-प्रहण करवाया है। 
लक्षणा के अनेक भेदाभेद भी हमें 'डोला मारू? में मिलते हैं । रूढ़ि लक्षणा 
का उदाहरण देखिये--- 
साहिब झ्राया, हे सखी, कज्जा सहु सरियाँह । 
पुनिम-केरे चन्द ज्यूं, दिसि च्यारे फलि याँह॥ ५२८ ॥। 
दिशाएँ कोई वृक्ष नहीं हैं कि फलें; परच्चु ऐसा कहने की परम्परा है। यहाँ 
'फुलियाह' प्रफुल्लित या आनंदित होने का द्योतक है; इसलिये रूढ़ि-लक्षणा हुई । 
एक अन्य उदाहरण द्रष्टव्य है-- 
हंस चलरण, कदलोह जेंघ, कदि केहर जिस खीर । 
मुख सिसहर, खंजर नयण, कुच श्रीफल, केठ वीणा ॥ २३ ॥। 
इसमें मुख को चलन्द्र, नैत्रों को खंजन, कुच-युगल को श्रीफल और कंठ को वीणा कहा 
गया है। इसमें मुल्या्थ में बाधा होती है । अतः यहाँ गौंणी प्रयोजनवती नक्षणा है 
क्योंकि समान गुणों से लक्ष्यार्थ का बोध होता है । 
निम्नलिखित दोहे में कवि ने उपमानों के माध्यम से मारवणी का रूप-सौन्दर्य 
चित्रित किया है--- 
मारू-घूघटि दिट्ट महँ, एता सहित पुरिद 
कौर, भमर, कोकिल, कमल,. चंद, मर्येद, गयँद ॥ ४५५॥। 
एसमें कीर, भ्रमर, कोकिल, चंद्र, सिह, हाथी और फणीरद्र उपमान क्रमशः नासिका, 
अ्र्‌ , वाणी, नेत्र, मुख, कटि, गति और वेणी के लाक्षणिक हैं । 
इस प्रकार 'ढोला मारू' में लक्षणा का वभव भी खूब प्राप्त है जो लक्ष्यार्थ को 
स्पष्ट करने के साथ-साथ अपनी प्रभविष्णुता के कारण रसोद्रेक में भी पूर्णरूपेण 
सहायक है। 
३. व्यंजना ६ 
व्यंजना शब्द-शक्ति काव्य में सशक्तता और सरसता का संचार करती है। 
अमिधा और लक्षणा केवल शब्द के बल पर ही अर्थ वोष कराती है किल्तु व्यंजना 
अर्थ के वल पर भी -भअन्यार्थ को व्यंजित करती है । 'ढोला मारू' में इसके भी 
अनेक सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं। कवि जहाँ स्वानुंभूति की गहनता में प्रवृत्त 
हुआ है, वहाँ उसने मारू की व्यथा को व्यंग्यार्थ द्वारा अत्यध्त सशक्तता प्रदान की है--- 
चहुँ दिस दामिनि सघन घन, पीड तजी तिरणा वार ॥ 
सारू मर चातग भए, पिउ पिद्ध करत पुकार ॥ ३७ ॥। 


घलठ्ण 


प्प 


पावस में विरहिणी की दारुण विरह-व्यथा से यह पावस-प्रसंग अत्यन्त व्यंजनात्मक 
हो उठा है । 

कुल और घमम गुणावलम्बी मालवणी प्रियतम का पीछा करने में कसी 
क्षमर्थ है-- ' 

छोटी बोख न आपड़ाँ, लाँची लाज मरेहि । 
सयण बढाऊ वबालरे, लंबठ साद करेहि ॥ रेड ।॥ 
खंडित चंद्रमा को लक्ष्य कर मालवणी ने कैसी अनुठी उक्ति कही है--- 
चंदा तो किण खंडियड, भो खंडी किरतार १ 
पुनिम पुरठई ऊगसी, आवंतई अवतार ॥ ३६५ ॥। 

'होला मारू में व्यंजना का प्रणोग भी स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है । 

कवि क्रिसी वस्तु को स्पष्ट न कहुकर साँकेतिक व्यंजना में ही उसे व्यक्त करता हैं--- 
आज उम्राहड मो घणउ, ना जाँण किव केण । 
पुरुक परायठड वीर बड़, अहर फुरक्कई केण ॥ ५१८ ॥ 

यहाँ उल्लास का कारण ध्वनित है । 

इसी प्रकार विरहगत असछयता की व्यंजना द्रष्टव्य है--- 

हल्लउ' हलल्‍लड सत करउ, हियड़दे साल, सम देह । 
जे साथे ई हल्लस्यड, सुताँ. पल्लाँणिह ॥ ३०५ ॥ 
दोह के चतुर्थ चरण में व्यंग्यार्थ का बोध होता 

'ढोला मारू में विरह और संदेश प्रसंग में कवि ने व्यंजना का अवलम्ध 
लेकर अभिव्यक्ति को इस तरह हृदय-संवेद्य बनाया है | ऐसा हर पद कवि के व्यंजना 
कौशल का कीति-स्तम्भ वन गया है जिसके शब्द तो सरल हैं पर पैठ बड़ी गहरी है; 
बर्ण तो कोमल हैं पर चोट बड़ी प॑नी है । 

'ढोला मारू रा दृहा' के कवि ने अपने कर्म में तीनों का ययवास्थान प्रयोग 
किया है फिर भी अमिवा और लक्षणा का पलड़ा भारी है। 'ढोला मारूँ एक सहज 
अलंकृति की सरस रचना है। अतः इसमें शब्द-शक्तियों के शास्त्रीय भेदोपभेद तो 

हीं मिलेंगे । लेकिन इस काव्य के शब्द इतने सक्षक्त हैँ कि वे सूक्ष्म-आभ्यन्तर भावों 
को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम हैं | अर्थगत-बक्रता व्यंजना का मुल है। प्रसंगानुकूल 
कवि ने व्यंजना को भो भावाभिव्यक्ति का साधन बनाया है। इस वक्रोक्ति में 
अत्यकिक वुद्धिगत चमत्कार का प्रभाव है। इसमें प्रयुक्त व्यंजया भी सहज 
कलात्मक है 
छ: गुर : 
दर वर्गा में एक विशेष गुण निहित होता है। यही गुण शब्द और अर्थ में भी 


हक 


हैं । 'ढोला मारू रा दृह्ा' में माधुर्य, प्रसाद, ओज जैसे प्रमुख गुणों की 


वात्ाव विश्वनाथ ने इसे चित्त को द्रवीभूत करके बाह्वांद-युक्त बनाने वाला 


लक 
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गुण कहा है ।* इसमें ट, ठ, ड, ढ को छोड़कर क से म तक के स्पशे-वर्णों; अनुस्वार 
ड,, बे, ण, न, म से युक्त हस्व स्वर तथा असमस्त पदों (सा समास का अभावया 
अल्प समास के पद) का प्राधान्य रहता है । कोमल एवं ललिल पदावली हे इस 
माधुये का सम्बन्ध हमारे चित्त की द्रुति या द्रवशशीले-वृत्ति से है । अतः रसों में 
आूगार, शान्त एवं करूए ही माधुय गुण के अनुकूल हैं । 

'ढोला मारू रा दूहा' में मानव-मन की विरहाभूति का कोमलतम स्वरूप 
ध्यंजित हुआ है । श्रत: इसमें माधुय की ही प्रधानता है। प्रेम और शव गार के उत्स 
इस काव्य में चित्त को द्रवीभूत करने एवं आह्लाद युक्त बनाने की अपूर्व क्षमता है। 
'ढोला मारू तो माधुय गुण की ही रस-निधि है और उदाहरणार्थ एक-एक से बढ़कर 
इसके छन्द रखे जा सकते हैं--- | 

चहुँ दिस दामिनि सघन घन, पीउ तजी तिण वार । 

मारू मर चातग भणए, पिठ़ पिउ करत पुकार ॥ ३७ ॥॥ 

गिरह पतालण, सर भरण, नदी हिडोंलण हारि। 

सूती सेजई एकली, ह॒ई हुई दइव मे सारि॥ ४७॥ 

भरह, पल हुई, भी भरइ, भी भरि, भी पल टेहि । 

ढाढी हाथ संदेसड़ा, घण बिललूती देहि॥ १८२ ॥| 

आसालुध्धी हूं. न सुईय, सज्जन जंजालेई । 

मार सेकइ. हथ्थड़ा, भीणे. अंगारेइ ॥| २०६ ॥॥ 
आूगार रस से स्तिग्घ इन ललित वर्णों की मिठास में मिलने की ललक और विरह 
की कंसक भलकती है । वर्णु-मेत्री और आतुप्रासिकता के कारण कहीं-कहीं परुष वर्ण 
भी परुषता प्रदान नहीं करते । सर्वत्र कवि ने सरस प्रसंगों में सरस शब्दावली का 
ही संयोजन किया है जिससे 'ढोला मारू माधुर्य का मानसरोवर बन गया है । 
२. प्रसाद गुण : 


इसका सम्बन्ध हमारे चित्त के विकास से अर्थात्‌ चित्त को खिला देने से है । 
जिसके चित्त में उदय होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। यह 
सहृदय-हृदय की एक ऐसी निर्मलता है जो चित्त में उसी भाँति व्याप्त हो जाती है 
जैसे सूखी लकड़ी में आग । इस 'प्रसाद” के अभिव्यंजक साधन वे शब्द हैं जिनके अर्थ 
उनके श्रवरामात्र में ही कलक उठते हैं। सरल, समास-रहित ऋजुवरण-माला ही 
प्रसादत्व की दायक है । 
'ढोला मारू राः दृहा' में प्रसादिकता के सुन्दर उद्धरण उपलब्ध होते हैं-- 
राजा परजा, गुणियजण, कविजण, पण्डित, पात। 
सगल[ मन ऊछव हुआउ, वबृठतो बरसात ॥ ४० ॥ 
हैँ कुमलाणी कंत विण, जलह बिहुणी बेल । 





विणजारा री भाई जिउ, गया घुकंतो मेल्ह॥ १६३ ॥ 
र्‌ का साहित्य-दर्षण ह फ्न्दे १ अर ३०, _हऊ हे 
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सोई सज्जण आविया, जाँहकी जोती बाद । 
थाँभा नाचइ, धर हँसइ, खेलण लागी खाद ।॥॥ ५४१ | 
तिम दोहे में तो ताथेई-तायेई की ताल और सुन्दर संगीत की संगति मिलाई गई है। 
वे ने जो वर्ण-तत्समता को छोड़कर तदुभवता का अंचल पकड़ा है, उससे भी भाषा 
ज रूप के अधिक निकट आ गई हैँ और इस तरह प्रसाद गुण पूरा वैभव के साथ 
हुआ है । 
प्रोज भुण : 
इसका हमारे चित्त की उत्त जना-वृत्ति अथवा दीपति से सम्बन्ध है। किसी 
रचना में इस गुण की प्रतिष्ठा द्वित्व बर्णो, संयुक्त-वर्णों, र का संयोग और ठ, ठ, ड, 
ढ़ तथा समासाधिक्य कठोर वर्णों के आधिक्य के कारण होती है । 
ढोला मारू! की वीणा से मधुर स्वर ही निःसृत हुए हैं । ओज का प्रसंग 
उपस्थित होने पर भी कवि ने निपात राह चलते ही उसका परिचय कराया है। 
ऊमर-प्रसंग में इसकी कलक अवश्य प्राप्त की जा सकती है--- 
एही भली क्ष करहला, कलहलिया कडह्ठेकाँण । 
का प्री, रॉगा प्रॉस करि, काँईइ अचंती हाँरसा॥ ६२७ ॥॥ 
ऊूमर दीठी मसारुई, डींसू जेही हलक्कि। 
जाँणे हर सिरि फूलड़ा, डाके चढ़ि डहुविकि ॥ ६३६ ॥। 
ऊसर ऊतावलि करदई,  पललासियाँ. पव॑ग | 
खुरसताणी सुधा खंयंग, चढ़िया दल चतुरंग ॥ ६४० ॥ 
ऊमर दीठा जावता, हल॒हल, करइ करुर।॥ 
एराकी श्रोखस्भिया, जइसइ केती. दूर ॥ ६४१॥॥ 
इस शब्दावली में अवश्य थोड़ी क्कंशता है और ओज प्रदीपति है। भनन्‍य स्थानों पर 
भी संयुक्ताक्षर और ट वर्ग के वर्ण व्यव्हत हुए हैं पर वे जोज उत्पन्न नहीं करते | 
माधुयं-रत्नाकर में ही इवे हुए हैं और उसके पोषक बने हुए हैं । 
ञज : मुहावरे ओर लोकोक्तियाँ : 
शैली का मूल गुण अर्थ-गांभीय है । कम शब्दों में गंभीर माव-प्रकाशन एवं 
स्पष्ट तथा प्रभावीत्वादक भावाभिव्यंजना के लिये कवि मुहावरे और लोकोक्तियों का 
रा लेते हैं| 'ढोला मारू रा दूहा में इनका सुन्दर सम्निवेश हुआ है । 
१. मुहावरे : 
अरबी भापा के 'मुहाविरे! को हिन्दी ने मुहावरे में रूपान्तरित.कर अपनाया 
वह शब्द-समृह जो सामान्य शाव्दिक अर्थ से भिन्न किसी विशेष अर्थ का द्योतन 


ऋरगाता गात॑ 


ता हैं, उस मुहावरा कहते हूँ । इनमें भाषा का लाक्षणिक चमत्कार रूढ़ होकर 
सी) क्र 
समात्रष्ट जाता 


ढोला मारू में मुहावरों का नियोजन और सिद्धहस्त प्रयोग भी देखते हीं 
बनता हैं। कवि ने भाया में चुस्ती, मवुरता और सरसता लाने तथा भावाभिव्यंजना 


दम 
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को प्रौढ़ और सशक्त बनाने हेतु अनेकानेक लोक प्रचलित मुहावरों का सफल प्रयोग 
किया है जिनकी दीघ॑ सूची इस प्रकार दी जा सकती है-- 

रीभना, हँसी उड़ाता, निःश्वास भरना, थाह खोजना, वाद जोहना, दित 
गिनना, तड़प-तड़प कर प्राण देता, नमक छिड़कना, नैत्रों का वरसना, आँख न लगना, 
अंग-अंग पर आरी चलता, प्रेम-रंग में रंगना, हृदय का हुलसित होना, भाग्य का 
विपरीत होना, रोम-रोम में समाना, नींद हराम होना, किया-कराया नष्ट होना, 
रो-रो कर दृष्टि खो देना, कलेजा फटना, भूल कर भी याद न करना, काम बिगड़ना, 
सीख करना, गिरते आकाश को थामना, हृदय फटना, हवा होना, घात खेलना, जीभ 
के ट्ुकड़े-टुकड़े होता, मन सूना होना, कौड़ी के मोल विकना, घाड़ मार 'कर रोना, 
हाथ मलता, कंठ रुघ जाना, पीला पड़ना, अपना रास्ता पकड़ना आदि । 

इनके अतिरिक्त प्रयुक्त अनेक मुहावरे तो ऐसे हैं जो राजस्थानी के अपने ही 
हैं और जिनसे संवलित्त होकर भाषा सीधी हृदय को स्पर्श करने वाली बन गयी है । 
उदाहरण के लिये ऊचाला करना, गुहिर गंभीर गाजना,' हंर करना,र दल चढ़ना,* 
संदेसा भरना,* डेरा देना,* भड़ मंडणा,” सीख देना, आमण-दूमण होता," 
औलग,*? पलाण माँडना,*? तेड़ना,* लाड लडाना," ऊमाहना,** न्तीरणा,* 
दूध का मेह वरसना,१* मल्हाना १० आदि लिये जा सकते हैं जो प्रकृति से राजस्थानी 
के ही हैं, जिन पर प्रयोग की राजस्थानी रंथत चढ़ी हुई है। भाषा की सजीवता 
और पुष्टि के अतिरिक्त इन सुहावरों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक- 
अर्थ-द्योतन की भी क्षमता है । ह 

इस तरह 'ढोला मारू के मुहावरे अपने सामयिक और सुन्दर सबिवेश के 
कारण उक्ति-वैचित्रय और अर्थ-गांभीय लाने में पूर्ण सहायक प्रतीत होते हैं । 
२. लोकोक्तियाँ : ; 

काव्य में लोकोक्तियों का महत्व कम नहीं होता । लोकोक्ति में जीवन का 
सत्य संक्षेप में प्रकट होता है और इस कारण इसके प्रयोग से काव्य लोक-भावना के 
अति निकट आ जाता है । 

लोकोक्ति के दो प्रकार होते हैं--पहेली और कहावत । लोकोन्मुखी काव्य 
ढोला मारू रा दूहा' में इन दोनों का ही अल्पाधिक अंश में दर्शन होता है । 
प्रहेलिका : 

श्री रामनरेश त्रिपाठी ने इन्हें बुद्धि पर शान बढ़ाने का यन्त्र! या स्मरण 

_शक्ति और वस्तु-ज्ञान बढ़ाने की कलें कहा है। उनका कहना है कि गाँव वालों को 


१. दो. सं. २। २. दो. सं. १८। ३. दो. सं. १३८। 
४. दो. सं. १६९ | ५. दो. सं. १८२। ६. दो. सं. १८७ । 
७. दो. सं. श्ष्ष। ८. दो. सं. २०६ | &. दो. से. २१८। 
१०. दो. सं. २२४। ११. दो. सं. ३२६ । १२. दो. सं. ३३१ । 
१३. दो. से. ४१७। १४, दो. सं. ४२४ | १५. दो. सं. ४रव । 


६. दो. से ५५६। १७. दो. सं. १६६। 
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न सूर मिले, न तुलसी, न कबीर, न केशव; उन्होंने युगों से चली आई ज्ञान की इस 
घुमावदार सलोनी नदी को अभी तक सूखने नहीं दिया । ऋग्वेद का यह देवता देहाती 
रूप में आज भी हमारे सामने है। सभ्य और शिक्षित समाज के लिये ग्रामीणों के 
पास यह अनमोल निधि संचित है ९ डॉ० सत्येन्द्र पहेली की प्रकृति को स्पष्ट करते 
हुए लिखते हैं कि लोक-मानस इसके द्वारा अर्थ-गौरव की रक्षा करता है और मनोरंजन 
प्राम करता हैं। यह वुद्धि-परीक्षा का सावन है भाव से इसका सम्बन्ध नहीं होता, 
प्रकृत को गोप्य करने की चेष्टा रहती है, बुद्धि कौशल पर निर्भर करती है ।* 

दोला मारू रा दृहा' में तायक ढोला और नायिका मारू के मिलन-प्रसंग पर 
कवि ने प्रहेलिका आयोजन किया है ।* ढोला पहेली पूछता है और मारू उसका उत्तर 
देती है | ये पहेलियाँ अपश्र श-युगीन हैं और प्रस्तुत काव्य के अतिरिक्त इनमें अनेक 
कवि आनन्दवर विरचित “'माधवानलाख्यानम्‌' (संस्कृत) जौर कुशललाभ की भाध- 
वानल कामकन्दला चउपई में भी प्राप्य हैं ।* 


यह प्रहेलिका आयोजन राजस्थानी संस्कृति की सुष्ठु भलक भी प्रस्तुत करता 
है । ग्रामीण-समाज द्वारा इसके रंजनात्मक स्वरूप की रक्षा हुई हैं। ससुराल में 
जामात्रा को आज भी र्रियों द्वारा प्रयुक्त इस पहेली-अस्नर का सामना करना पड़ता है, 
यद्यपि मनोरंजन के अनेक नवीन साधन ठेठ देहात तक पहुंच चुके हैं। 
इस शब्द की मूल घातु 'कथ्‌” है और इसका साधारण अर्थ है-जो कहा 
जाये | पर यह ऐसा कथन है जो मिटता नहीं-'काल गया पर कहावत रह गई! । 
इसीलिये टेनिसन मे कहावतों को “अनन्त काल की अंगुली पंर सदा जगमगाने वाले 
रत्न! कहा है ।* इनमें जीवन का दीघेकालीन अनुभव संचित रहता हैं। डिजरायली 
का कथन है कि शताब्दियों के बीत जाने पर भी लोकोक्ति रूपी मानसिक फर्नीचर 
में दीमक नहीं लगता ॥* डॉ० वासुदेव शरण अग्रवाल लिखते हैं कि लोकोक्तियाँ 
मानवी ज्ञान के चोखे और चुमते हुए सूत्र हैं।"'"*““जिन्हें बुद्धि और अनुमव से 
फूटने वाली ज्योति प्राप्त है ।? “सामूहिक ज्ञान तथा अनुभवों से ये जन्म लेती हैं ।”* 
कहावत के तीन अपरिहार्य तत्व हैं-संक्षितता, सारगर्भिता और सप्राणाता ! 
इस तरह भाषा की रसात्मकता, प्रवाहमयता, हृदयस्पशिता और सप्राणता में कहावतों 
का बड़ा सहयोग है । 
- भारतोय लोक साहित्य : डॉ० श्याम परमार : पु० १६४ से उद्धूत । 
दूज लोक साहित्य का अ्रध्ययन : पु० ५२० ॥ 
ढोला मार रा दृहा : संपादक-त्रय : दो. सं, ५६६ से ५८० तक-। 
माधघवानल कामकन्दला प्रवंध : वाल्युम १ : श्री मजूमदार : पु० ३५४ । 
साहित्य : ब्ष ६, अंक १: पृ० २३ से उद्धूत 
साहित्य ; वर्ष ६, अंक १: पृ० २१ से उद्धुत । 
भारतोय लोक साहित्य : डॉ० श्याम परमार : पृ० (८४ से उद्ध त । 
भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन : डॉ० क्ृष्णदेव उपाध्याय क पृ० ४२६ | 
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कहावतें 
यों तो राजस्थानी साहित्य कहांवतों के प्रयोग में भी बड़ा समृद्ध रहा है 
परन्तु 'ढोला मारू रा दूहा' में ऋावतों के प्रयोग की बहुलता दृष्टिगत नहीं होती । 
कहावत्तों की अपेक्षा कवि ने मुहावरों को अधिक गले लगाया है । कहावत का निम्नां- 
कित प्रयोग कथन की प्रभविष्णुता के साथ नारी के पुरुष पर अवंलम्बित जीवन का 
संकेत भी करता है-- 
ज्याँ पप॒ दीधा पागड़ड, बाग उवांही हथ्थ ॥ ४११ ॥। 
फारसी की एक कहावत है--दूराँ वावसर वजदीक व नजदीकाँ वेबसर दूर” अर्थात्‌ 
दूरस्थित रसिक के लिये पास है और निकटस्थ अरसिक के लिये दूर है !* 'ढोला 
भारू का निम्नांकित दोहा इस भाव के कितना समीप है--- 
ससनेही समदाँ परदइझ, वसत हिया मंभार | 
कुसनेही घर आँगणई, जाँण समंदों पार ॥ २२ ॥ ' 
फिर भी कहाचतों की दृष्टि से यह काव्य घनी नहीं है। डॉ० कन्हैयालाल 
सहल ने इस ओर इंगित किया भी है कि लोक-प्रचलित कहावतों का इस ग्रंथ में 
अभाव है, भले ही इसकी अनेक. पंक्तियों को कहावतों की सी प्रसिद्धि मिल गई है ।* 
इस काव्य के सन्देश, विरह और देश-वर्णान से सम्बद्ध अनेक स्थलों की पंक्तियाँ अर्थ- 
चाद के रूप में प्रयुक्त होने पर भी कहावतों की भाँति प्रचलित हो गयी हैं । यों जिन 
कहावतों का प्रयोग हुआ है वह पर्याप्त पट्ुता के साथ हुआ है । 


(आ) शेलोी : 


शैली का सम्बन्ध शील से है जिसका अर्थ स्वभाव है। कुल्लुक भट्ट ने 
मनुस्मृति की टीका में 'इयं आचार्याणाम्‌ शैली! लिखकर शैली से स्वभाव का तात्पर्य 
लिया है ।* 'शीलमेव स्वार्थे ष्यडः डीपि य लोपः अर्थात्‌ शील शब्द में 'प्यड” और 
'डीप' प्रत्ययों के योग से शैली शब्द व॒ना है ।१ संस्कृत में यह शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त 
नहीं हुआ है जो आज पाश्चात्य साहित्य में रूढ़ है । आाज हम जिस अर्थ में इसका 
प्रयोग करते हैं वह,अंग्रेजी शब्द 'स्टाइल” (&:96) के पर्याय के रूप में है । 
संसक्ृत के काव्य-शास्त्रों में शैली से समान भाव रखने घाले रीति, वृत्ति, 
प्रवृत्ति, मार्ग आदि शब्द हैं । यद्यपि इनमें पारस्परिक अन्तर है फिर भी ये काव्य 
की रचना-प्रणाली से सम्बन्धित हैं और शैली से यही तात्पयं लिया जाता है । वांल्टरें 
पेटर के शब्दों में हम ऐसे अनुपम शब्द, मुहावरे, वाक्य, गीत आदि को शैलीं कह 
सकते हैं जो हृदय के भावों एवं मस्तिष्क के विचारों कों उचित रुप से अभिव्यक्त कर 
१. मालिक सुहस्मरद जायसी झौर उनका काव्य : .डॉ० शिव सहाय पाठक : 
पू० ३७७ । 
२. राजस्थानो कहावतें-एक अध्ययन : पृु० १६३। 
३. साहित्य शासरुत्र : डॉ० भुन्शीरास शर्मा ८ पृ० १४४ से उद्ध त। 
४. संस्कृत-अंग्र जी कोष : श्री आप्डे : पृ० ६२७ । 
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सके ।? एबर क्रोम्बी ने शैली को भाषा की ऐसी आदत कहा! है जो जीवन की विशिष्ट 
प्रणाली को सुन्दर ढंग से प्रकट करने में समर्थ होती है ॥+१ 

कवि का तो व्यक्तित्व उसको शैली से भासित होता ही है, परन्तु वस्तु और 
शैली का भी अट्टूट सम्बन्ध है और इनका पार्थक्य कठिन है । डॉ० गरुलावराय 
इसलिये वस्तु की अभिव्यक्ति के प्रकार को ही शैली कहते है ।३ आचाये श्याम सुन्दर 
दास शैली की विवेचना करते हुए लिखते हैं कि साहित्य में अभिव्यक्ति की प्रणाली को 
शैली कहते हैं क्योंकि शली का शाव्दिक अर्थ भी रचना-प्रणाली या अभिव्यक्ति 
का ढंग है 7 

शैली लेखक के वृद्धि, भाव और कल्पना--तीनों तत्वों को प्रदर्शित करने का 
कार्य करती है । इस दृष्टि से बौद्धिक तत्व के गुणा--यथार्थता, स्पष्टता (प्रसाद गुण) 
और उपयुक्तता (औचित्य); भाव तत्व के गुण--प्रवेश, शक्ति और ध्वन्यात्मकता 
तथ। सौन्दर्य तत्व के ग्रुण--संगीतात्मकता, आन्तरिक सौन्दर्य, बाह्य सौन्दर्य और 
आकर्षण आदि शैली में विद्यमान रहने चाहियें ४ कुछ विद्वान इसमें ओजस्विता, 
संजीवत,, प्रौढ़ता, प्रभावशालीनता आदि ग्रुणों का रहना अभीष्ट समभते हैं | 

डॉ० गुलावराय का कथन है कि शैलीः का व्यापक गुण है अनेकता में एकता 
भौर एकता में अनेकता । एकता के बिना अनेकता विरोध, वेपम्य और अव्यवस्था 
का रुप घारण कर लेती है और विना अनेकता के एकता रंक और दरिद्र है ।* 
वस्तुत: णली में अनेक गुणों का समन्वित स्वरूप होता है और इस दृष्टि से जो शैली 
जितनी सम्पन्न होगी; उतनी ही प्रेपणीय होगी । 

'ढोला मारू रा दृहा' की शैली का अनेक हृष्टियों से अध्ययन किया जा 
सकता है--- 
क : अभिव्यक्ति की दृष्टि से : 

अरस्तू के मतानुसार शैली की पूर्णता स्पष्टता एवं सरलता में है ।" इस 
अभिव्यक्ति की दृष्टि से शैली के चार प्रकार किये जा सकते हैं--- 


१. सरल शैली, २. अलंकृत शैली, 
३. बिलएप्ट शैली और ४. गढ़ शैली । 


ढोला मारू रा दूहा' में इन चारों ही-शैलियों की प्राप्ति होती हैं । 
एप्रेशिएसन : पृ० २५-६ । 


१. 

२. दी श्राइडिया ऑफ ग्रट पोइट्री : पृ० २४ । 
३. सिद्धान्त श्र श्रध्ययन : पु० २३२ । 

४. साहित्यालोचन : पृ० ८छ३े, ३०२ | 


५. शास्त्रोष समीक्षा के सिद्धान्त : डॉ० गोविन्द त्रिगुरायत : पु० ६६-१०१ । 
काव्य-दर्पषरा : पं० रामदहिन मिश्र : पु० ३५२ । 

सिद्धान्त और अ्रध्ययन : पृ० २३६॥। 

एरिस्टोटल्स ध्योरी ऑफ पोएट्री एण्ड फाइन भार स : पृ० ८१ । 


जी छू ही 


२१५ 


१, सरल शैली 

प्रसाद गुण की प्रधानता रहने के कारण इस शैली में सरलता एवं सुबोधता 
विशेष रूप से पायी जाती है । 'ढोला मारू' में सर्वत्र सरल शैली के दर्शन किये जा 
सकते हैं-- 

पुगल, देस दुकाल, थियु',, किणहीं काल, विसेसि । 

पिगल, ऊचाल,उ कियउ, नल नरवरचइ देसि॥| २४ 
इसी शैली-सारल्य के कारण ही 'ढोला मारू” ने अत्यन्त प्रचार-प्रसार पाया और वह 
जन-जन का कण्ठहार बना । 
२. अल कृत शैली 

अलंकारों के आधिक्य और सुमधुर शब्दों के संयोजन से अलंकृत शेली का 
निर्माण होता है । 'ढोला मारू रा दृहा' में इस शैली का प्रयोग अनेक स्थलों पर 
देखा जा सकता है; किंतु रीतिकालीन काव्यों की तरह अलंकृत शेली 'का 
आडम्बर नहीं है-- 

जिम सधुकर नह कम्लणी, गंगा सागर बेल । 
लुबधा ढोलउ-मारुवी,. फाँस-कतुहल-केल, ।॥ ५६२ ॥॥ 
चस्तुतः इस काव्य में शुद्ध अलंकृत शैली की उपलब्धि अत्त्यल्प स्थानों पर ही मिलेगी । 

'ढोला मारू' की अलंकृति नैसगिक है, यत्नसाध्य और कृत्रिम नहीं । इस 
कारण सौकुमाये, माधुयें और मादेव अनायास ही इसकी शैली में आ गये हैं । अलंकृत 
शैली को सरल शैली में समनन्‍्वयात्मक रुप देकर इसके रचनाकार ने स्वृप्न, स्मरण, 
विरह, संयोग आदि के वर्णुनों को प्रस्तुत किया है; जो प्रभावोत्पादक होने के साथ- 
साथ सरलता में भी वेजोड़ हैं । 

३, विलष्ट शैली : 

क्लष्ट या गुम्फित शैली में लम्बे-लम्बे वाक्‍्यों का प्रयोग होता है । वाकयों के 
अन्तगंत ही अनेक वाक्यों का संग्रुफन इस प्रकार होता हैं कि पाठक उसके भावादि 
को बड़ी किलिष्टापू्वक समभता है । 

'ढोला मारू रा दृहा इस शैली से वंचित है । यद्यपि इसमें लम्बे विरह, 
विलाप और वराोन प्रस्तुत हुए हैं; तथापि दोहा छन्द की संक्षिततता और मर्यादा के 
फारण उसमें लम्बे-लम्वे वाक्य, अन्तर्वाक्य और सामासिक पदावली को संभावना नष्ट 
हो जाती है । यदि किसी प्रसंग में भावों का ऋमानुगत प्रदर्शत है तो वहाँ रचनाकार 
ने वाक्य या पदों को दोहरा कर सरलता भर देने का प्रयत्न किया है । संदेश और 
विरह-प्रसंगों में ऐसा पुनरावतेन देखा जा सकता है । भाषा की संक्षितता और भावों 
के सुनियोजन के कारस्प शैली का सुसंहित (००४०४८४॥७४५) गुण इसमें भर गया है । 
४. गढ़ शली ॥ 


काव्य में लाक्षरि_कता एवं प्रतीकात्मकता के लिये शब्द-क्रीडा का- सहारा 
लिया जाता है | ऐसी शैलो में दृरारूढ़ कल्पना द्वारा -काव्य-कौशल प्रकट किया जाता 
है । ढोला मारू रा दृहा' में एक-दो .उदाहरण इस शेली के भी प्राप्त हो जायेंगे 


शरद 


जहाँ इसका साभिप्राय प्रयोग हुआ है--- 
इन्द्रा-चाहरस-नासिका, तासु ता, उरियार । 
तम भर हुवइ प्राहुएाउ, तिरिंग सिखगार उतार ॥ शू८०।॥ 
यहाँ पाहुना (प्रियतम ), इन्द्र के वाहन (हाथी) की नासिका (सूड) के समान 
आक्ृति वाले (साँप) का भक्ष्य हो गया । इसमें ग्रूढ़ता है। ऐसे दोहे 'ढोला मारू/ 
में अत्यल्प हैं 
ख : परम्परा की दृष्टि से : 
डॉ० हीरालाल माहेश्वरी ने राजस्थानी की चार मुख्य शैलियाँ मानी हैं-- 
जैन शैली, चारण शैली, संत शैली और लौकिक शैली ।* 'ढोला मारू' की शैली 
लौकिक णैली के अन्तर्गत ही ग्रहीत होगी; किन्तु इसमें अन्य तीन शैलियों के कतिपय 
गुणों का भी समावेश मिलता है । 
जैन-ैली के चरित्राख्यान' का कुछ अंश प्रस्तुत काव्य में देखा जा सकता 
है। अइ' और “अउ' रूपों का प्रयोग भी इसमें हुआ है । चारण शैली की तरह 
इसमें तदभव शब्दों, व्यंजन-द्वित्व, वेश सगाई आदि का भी स्पर्श है। संत शैली 
के अनुसार इस कृति में वोलचाल की राजस्थानी के शब्द, अन्य भाषाओं के खिचड़ी 
शब्द आदि भी सरलता से हुंढे जा सकते हैं । 
वस्तुतः उपयु क्त तीनों प्रकार की परम्परागत शैलियों की कत्तिपय विशेषताओं 
को ग्रहण करके भी ढोला मारू की शैली 'लौकिक शैली ही है। इस काव्य में 
लोक-मानस की यथार्थ राँकी एवं तत्कालीन युग की बाणी-साधना सुरक्षित है । 
इस जातीय काव्य में लोक-जीवन की सहज मानवीय भावनाएँ प्रेमी-युगल के माध्यम 
से प्रकट हुई हैं । यहाँ की स्थानीय रंगत (आँचलिकता) इसी शैली के द्वारा इसमें 
अभिव्यंजित है । 
ग: कथन की हृष्टि से : 
कथन की हृष्टि से सामान्यतः तीन प्रकार की शैली हो सकती है और उन 
तीनों ही शैलियों का कवि ने इस काव्य में प्रयोग किया है । 
१. उत्तम पुरुष सें : 
संदेश की प्रधानता होने के कारण इस रचना में अनेक स्थलों पर 'उत्तम 
पुरुष या “मैं के रूप में ही कथन प्रस्तुत किया गया है । उदाहरणार्थ जाल वृक्ष का 
कथन देखिये--- 
ना हूं सोंची सज्जणे, ना बूठउ श्रग्गालि । 
मो तलि, ढोलउ वहि गयउ, करहउ बॉध्यड डालि, ॥| ३६२ ॥॥ 
२. मध्यम पुरुष में : 
सम्पूर्ण काव्य में सम्बोधनों की अधिकता के कारण मध्यम पुरुष में कथन 
की शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है यथा--- 


१. राजस्थानी भाषा और साहित्य : पृ० ५॥ 


करहा, नीझ जउ चरइ, कंदालुउ नई फोग । 
भनागरवेलि किहाँ लहइ, थारा थोबड़ जोग ॥| ४२८॥। 
३. श्रन्य पुरुष सें 
जहाँ कवि ने अपनी ओर से ही वर्णन, टिप्पणी आदि प्रस्तुत की है; वहां 

पर ही ऐसी शैली प्राप्त होती है । अन्य पुरुष में कथत की शैली के इस कृति में कम 
अंश हैं-- ेल्‍ 

ढोलउ मन चलपत थयउ, ऊभउ साहइ लाज । 

साम्हउ बीसु श्राविषड, झाइ कियड सुभराज ॥| डेंड७ ॥ 


घ: बर्सान तथा चित्रण की दृष्टि से 


शैली का एक अंश वर्णन भी है। विषय-निरूपण हो या वृत्त-वर्णान हो 
छोला मारू रा दृहा' में स्वेत्र ही भावात्मक शैली के दर्शन होते हैं। शुष्क-वर्णन 
तथा नाम-परिगरणान वाले प्रसंगों का इसमें सर्वथा अभाव है ! 
प्रस्तुत काव्य में प्रादेशिक ऋतु वर्णंन,' करहा-वर्णांत,) कूप-वर्णान, जीवन- 
चर्या वर्णेन,४ स्वभाव-वर्णान, + कष्ट-वर्णोन,* रमणी-रूप वर्रान,) वेश-भूषा वर्णन 
आदि अनेक वर्शांव आये हैं। परन्तु घटना-प्रधाव काव्य न होने के कारण इन वर्णुनों 
में विस्तार नहीं है । सभी वर्णन सहज एवं स्वाभाविक रूप में भावों के साथ संश्लिप्ठ 
होकर चित्रित हुए हैं । इन सभी वर्खुनों में कवि की दृष्टि भाव-प्रधान रही है और 
उसने सजीव भावात्मक चित्र प्रस्तुत किये हैं। उदाहरणार्थ कतिपय दोहे द्रष्टव्य हैं--- 
१. प्रसंग वर्णन : 
सारीखी जोड़ी जुड़ी, आ नारी भ्रउ नाह । 
राँणी राजासू कहइ, कौजइ अड वीमाँह ॥ ६॥। 
२. गुण वर्णन : 
थल्‌ भरा, वन भंखरा, नहीं सु चंपठ जाइ। 
शुरो सुंगंधी मारवी, महकी सहु वणराइ॥ ४६८॥। 
३. शोील-निरूपक वर्णन 
गति गंगा, मति सरसती, सीता सील सुभाई । ब्द् 
सहिलाँ सरहर-मारुई, अवर न, दूजी काइ॥ ४५१ ७ 


दो. सं. २४१, २५३, २६२ आदि ॥ 

दो. सं. 5१, ३२४३, ३४५, ६२६ आदि । 
दो. से. ५२३, ५८४ आदि। 

दो. सं, ६५६-४७-५८-५६ इत्यादि । 

दो. सं. ४८४ एवं अन्य । 

दो. सं. ६६०-६१-६२ इत्यादि । 

७. दो, सं. ४५१, ४५२ आदि । 

८. दो. से. ५३७, ५३६ एवं अन्य । 
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४. भाव-संवलित वर्णन : 
साझ-मारू कलाइयाँ, उज्जल-दंतिं नारि। 
हँसनइ दे हुंकारड़ठड, हिबड़ड फटा हारि ॥ ६११ ॥ 
५, घटतात्मक वर्णन : 
ऊमर ऊतावलि करइ, पल्‍लारिएयाँ पव॑ंग ॥ 
खुरसाणी सुधा खयंग, चढ़िया दल, चतुरंग ॥ ६४० ॥। 


ड. : रीति की दृष्टि से : 

रीति (रीड! बातु + ऋन प्रत्यय) का अर्थ है मार्ग, पंथ या गति। महा- 
राज भोज के अनुसार अभिव्यक्ति के विभिन्न मार्ग होते हैं। लेखक अपनी रुचि के 
अनुसार इन मार्गों का अनुसरण करते हैं। रीति शब्द इसी अभिव्यक्ति-वैभिन्य का 
धोतक है ।* रीति-सम्प्रदाय के प्रवत्तेक आचार्य वामन ने रीति की परिभाषा देते हुए 
उसे विशिष्ट पद-रचना कहा है--'विशिष्द पदरचना रीतिः ॥” कवि अपनी रचना में 
प्रतिपाद्य विपय में प्रसंगानुकूल कोमल-परुष तथा मधुर-कट्र पद-योजना करता है ।॥ 
पद-योजना की यह विभिन्नता ही रीति का आधार बनती है। 

आचार्य वामन ने रीति के तीन प्रका९ माने हैं--- 

१. वंदर्भी, २. गौडी, ३. पाँचाली ।रै 
१. वंदर्भो रीति: 

वैदर्भी रीति के दस प्राणभूत गुण माने गये हैं---श्लेप, प्रसाद, समता, 
माधुर्य, सुकुमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति तथा समाधि ॥£ यह माधुर्य गुण 
प्रधान होती है । इसमें लम्बी समास-रचना नहीं होती और ट, ढठ, ड, ढ आदि 
वर्णों का कम प्रयोग होता है। तात्पर्य यह है कि इससे कर्ण-प्रिय माधुय॑ गुण का 
प्रत्वण होता है । इसलिये वामन ने इसे “समग्रगुणा' माना है ।* 

राजस्थानी भाषा में स्वभावतः ही ८! वर्ग के वर्णो की प्रविष्टि है; परन्तु इस 
काव्य में वंदर्भी रीति के अनेक अंश देखे जा सकते हैं--- 

कर रत्ता मोती नृमल, नयणे काजल-रेह | 
धण भूली ग्रुजाहले, हुसि करि नांख्या तेहु ॥ ५७४ ॥॥ 

२. गोड़ी रीति: है 

इस रीति में ओज, कांति गुणों की प्रधानता रहती है । साथ ही कणोर वर्ण, 
दीघ॑ समास-वहुलता और उद्भट पदों की संयोजना की जाती है। “ओज प्रकाशक 
वर्णो से आडम्ब्ररपर्ण वेब को--रचना को--गौड़ी रीति या परुषावृत्ति कहते हैं ।”* 
सरस्वती कण्ठाभरण : २-२७ | 
काव्यालंकार सुत्र : १-२-७ । 
काव्यालंकार सूत्र : १०२-६ 
कांव्यादर्श : दण्डी : १/४१-४२॥ 
काव्कालंकार सुत्र : १/२-११। 
६- काव्य-दर्षण : पं. रामदहिन मिश्र : पृ० ३१८ 
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१६ 
'होला मारू रा दूहा' में ऐसे भाव-प्रसंग के अभाव के कारण गौड़ी रीति के 
अत्यल्प उदाहरण ही मिलते हैं--- | 
ऊमर ऊतावलि करइ, पललाणियाँ पववेंग । 
खुरसाणी सूधा खयंग, चढ़िया दल चतुरंग ॥॥ ६४० ॥। 
३. पांचाली रीति : 
आ्राचार्थ वामन ने इसका स्वरूप इस प्रकार निरूपित किया है, "माधुर्य 
सौकुमार्योपपलना पांचाली ।” अर्थात्‌ पाँचाली रीतिट में माधुर्ये और सौकुमार्य का 
सद्भाव रहता है ।* यह रीति अन्तरालवतिनी है-वेदर्भी तथा गौड़ी की मध्यवासिनी। 
इसमें माधुर्य तथा सौकुमार्य की स्थापना इन दोनों रीतियों के अतिरिक्त अन्य वर्णों 
से की जाती है । 
'ढोलामारू रा दूहा' में इस रीति के भी अनेक हृष्टांत उपलब्ध हो जाते हैं--' 
आँखड़ियाँ डबर हुई, नयरण गमाया रोय । 
से साजरा परदेस महेँ, रह्या विडास्या होय ॥ १६५ ॥ 
प्रस्तुत काव्य में तीनों प्रकार की रीतियों का प्रयोग देखा जा सकता है, 
यद्यपि मुख्यतः बैदर्भी रीति ही इसकी प्रधान रीति ठहरती है । सारे काव्य में उसकी 
ही वहुलता हृष्टिगोचर होती है । 
च : शेली-गत श्रन्य विशेषताएँ ु 
'ढोला मारू रा दूहा' में उपयुक्त विवेचित शैलीगत विशिष्टताओं के अति- 
रिक्त कुछ अन्य विशिष्टताएं भी हृष्टिगोचर होती हैं और वे संक्षेप में इस प्रकार हैं- 
१. संदेश-पद्धति : । 
डॉ० दशरथ शर्मा ने तो संदेश की प्रधानता के कारण इसका मूल रूप संदेश- 
काव्य का ही माना है ।* 'ढोला मारू में हमें स्थान-स्थान पर संदेश-काव्य की 
शैली मिलती है और यह संदेश कहीं तो पपीहे द्वारा, कहीं कुमों द्वारा, कहीं 
ढाढियों* और कहीं सुग्गे ढ्वारा* प्रेषित किया गया है । 
२. स्वप्न-पद्धति : 
अनेक स्थानों पर स्वप्त का श्राधार लेकर कवि ने कथ्य का प्रसंग वाँधा है । 
इससे मामिकता के साथ-साथ अनन्यता का भाव भी प्रभावशाली रूप में प्रकट हुआ 
है और साथ ही इससे लोक-विश्वास की पुष्टि भी। मारू का सर्वप्रथम ढोला से 
स्वप्न-सिलन ही होता है ।९ प्रियत्म के विरह में मारवणी की स्वप्त पर खीभ देखिये-- 
सुहिणा तोहि मराविसु, हियइ दिराऊ छेक । 
जद सोऊ तद दोइ जण, जद जागूं तद हेक ॥। ५१४ ॥। 
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१. काव्यालंकार सुन्र : १-२-१३। 

२. ढोला मारू रा हृहा : एक विवेचन : श्री कृष्ण बिहारी सहल : पृ० ७६ से उद्धूत । 
३. दो. से. २८-३६। ४. दो. सं. ६३-४-५-६ आदि । 

हे दो. सं. ११२-३६ । ु ६. दो. सं. ३६७ एवं अन्य । 


दो. से. १४। 
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३. सुक्ति पद्धति : 
कवि ने कथन की पुष्टि के लिये अनेक सुक्तियों का इस काव्य में स्थान-स्थान 
पर समावेश किया है । इससे कथन में प्रभविष्णुदा के संग-संग सरसता का संचार भी 
हुआ है । उदाहरणार्थ अनेक सरस सूक्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं--- 
जे जीवण तिन्हाँ-तणां, तन ही साँहि वसंत । 
धारइ दूध पयोहरे, बालक किस काढंत ॥| २१ || 
सज्जण अलगा ता लगइ, जाँ लग नयणों दिट्ठु । 
जब नयणा हूं बीछुड़े, तब उर मंक्त पहटु ॥॥ ४२० ।॥। 
प्रेम की सरसता से युक्त 'ढोला मारू! की ये सुूक्तियाँ यथावसर अब भी 
उद्ध त की जाती है ।* 
४. दम्पत्ति-विनोद शैली : 
ढोला मारू रा दृहा' में ढोला और मारवणी के प्रथम मिलन-प्रसंग में हमें 
इस शैली के कुछ छन्द मिलते हैं । इसमें ढोला पहेली पूछता है और मारवणी उसका 
उत्तर देती है ।* सामाजिक रीतिरिवाज का स्पर्श देने हेतु ही इसकी आयोजना 


न दी 
शा 
हर ्ठे [| ४ 


५. सम्बोधन शेली 
इस आलोच्य कृति में हमें सम्बोधनों का प्रयोग प्राय: तीन-चौथाई दोहों में 
उपलब्ध होगा । कहीं सखी, कहीं ऊंट, कहीं कोई पक्षी, कहीं पथिक, कहीं प्रिय, 
कहीं प्रियतमा, कहीं देव आदि को सम्बोधित किया गया है । 
६, व्यंग्य शैली : 
व्यंग्य के बिना निप्ठुरता पर चोट नहीं लगती । 'ढोला मारर के अनेक 
दोहों में हमें व्यय की चुभन मिलेगी--- 
कागल नहों, क मसि नहीं, लिखताँ आलस थाई । 
कह उण देस सन्‍्देसड़ा, मोलइ बड़द बिकाइ ॥| १४१ ॥॥ 
ड्गरिया हरिया हुया, बसे मिगोरचा मोर । 
इस्यि रिति तोनइ नीसरइ, याचक, चाकर, चोर ।। २५३ |) 
७. उपालम्भ शेली : 
प्रिय के प्रेम शथित्य-प्रदर्शश पर उपालम्भ के सिवा और चारा ही नहीं रह 
जाता । शायद यह चुभता हुआ और लगने वाला उपालम्भ कारगर सिद्ध हो जाय । 
यद्यपि 'ढोला मारू के विप्रलम्भ और संदेश में बिनोक्तियाँ ही सर्वत्र हैं, परन्तु कहीं- 
कहीं उपालम्भ णैली भी पेनो बन पड़ी है-- 


१. सुक्तियों के लिये दो. सं. २२, ५३, ५०८, ६६, ७१, १११, १५८, १५६, 
१६०, १७५, १७६, १६३, २०१, २१३, २१६, २२०, २३४, २७५, 
इं८, ३३६, ४४६, ५६८ आदि भो द्रष्टव्य हैं । 
सं. १६६ से ५८० ॥ 
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पिय खोटाँरा- एहवा, जेहा काती मेह । 
आडम्बर अति दाखबइ, आस न पूरइ तेह ॥। ३३६ ॥। ' 
८. अन्योक्ति शेली 
इसमें हमें अन्योक्ति शैली के भी दर्शन होते हैं। उदाहरणार्थ मारवणी . ने 
अपनी इस उक्ति में अच्योक्ति के द्वारा अपने अनंच्य प्रेम का क्रितना सुन्दर निदर्शेन 
प्रस्तुत किया है-- 
पहुर हुवबड ज पवारियाँ, सो चाहंती चित्त । 
<. डेंडरिया खिरश-सइ हुवइ, घेंण बृठइ सरजित्त । श४ें८ ।। 
६. संलाप-शली 
ढोला मारू में अनुभूति संलाप के साहाय्य से अधिक प्रकट हुई है । लगभग 
सारे काव्य में संलाप-शैली के दर्शन होते हैं ।९ 
१०, ऊहात्मक शैली : 
भावाचेश में कवि कभी-कभी कल्पना की निस्सीम उड़ान भर लेता है । ऐसे 
स्थानों पर ऊहात्मक शैली आ जाती है । 'ढोला मारू क-दो उदाहरण हमें इसके 
भी मिलेंगे जहाँ कवि-कल्पना वर्णन में परिहास का मूल वन जाती है--- 


राति ज रूत्ती निसह भरि, सुणी महाजनि लोइ । 
हाथाली छाला पड़या. चोर निचोइ निचोइ ॥ १५६॥। 

प्रीतम, तोरइ कारणइ, ताता भात न खाहि। 
हियड़ा भीतर प्रिय बसइ, दाक्णती डरपाहि ॥| १६० ॥। 
इनके गर्भ में भी मारवणी का -वेदना-भाव स्पष्ट है जिसके लिये सम्पादक-न्रय ने 
समीचीन ही लिखा है कि इस बात से संतोष होता है कि मारवणी के निष्कपट 
भावनारूपी सुवर्ण सूत्र ने इन बनावटी मोतियों को भी संवेदना के सूत्र में ग्रथित कर 
उनको काव्योपयुक्त रूप दे दिया है ।* - 
इस तरह समवेत रूप में 'ढोला मारू रा दृहा' में हमें विविध शैलियों का 
आकर्षक सम्मसिश्रण मिलेगा। विप्रलंभ-श् गार प्रवान होने के कारण इसके सर्वथा 
अनुकूल शैलियाँ ही अपनाई गई हैं ।-मंकॉले ने शैली के दो बड़े दोष माने हैं-- 
अस्पष्टता और कहृत्रिमता ।३ 'ढोला मारू' इनसे सर्वेथा अस्पशित है| 'ढोला मारू 
में श गार से सम्बद्ध भावनाओं को उद्बुद्ध करने में शक्ति-सम्पन्न अनेक शैलियों का 
सुन्दर समन्वय हुआ है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में 'जन-साधारण 
के वीच वही रचना अधिक प्रस्तार पाती है जो सरल सीधे मार्ग से चलने में अधिक 
आस्था रखती है ।”* 'ढोला मारू' की लोकप्रियता के मूल में यही शैली-वैशिष्टय है । 





१. विस्तृत विवेचन के लिये इसो परिच्छेद का 'संवाद-योजना' अनुखण्ड देखिये । 
२. ढोला मारू रा दृहा ; पृ० घड़े । 

रे. ज्ञान गंगा: भाग १: श्री सारायरा प्रसाद जेन : पु० ४५४ ॥ 

४. हिन्दी साहित्य का अतोत : पृ० &७ । 


८ 
कक । 


ह् 
रु 


(इ) अलंकार : 

अनुभूति और अभिव्यक्ति--दोनों का समानुपातिक संयोग उत्कृष्ट कला-कृति के 
लिये परमावश्यक्र है । अभिव्यक्ति में प्राण भरने और रसोत्कर्प के विधायन हेतु 
अलंकार प्रभावशाली उपादान हैं और काव्य में इनका विशिष्ट सथात और महत्व है । 
विद्वानों को इनकी महत्ता निविवाद रूप से स्वीकार्य है । आचार्य श्यामसुन्दर दास 
लिखते हैँ कि जिस प्रकार आभूपण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार 
भी भाषा के सौन्दर्य की श्री वृद्धि करते, उसका उत्कपे बढ़ाते और रस भाव आदि 
को उत्तेजित करते हैं ।* प्रकृति के सुकुमार कवि पन्‍त का कथन है कि अलंकार केवल 
वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा 
की पुष्टि के लिये, राग की परिपूर्णाता के लिये आवश्यक उपादान हैं, वे वाणी के 
आचार, व्यवहार, रीति-नीति हैं, प्रथक स्थितियों के पृथक स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं के 
भिन्न चित्र हैं। अतः इनका प्रयोग इसी रूप में होना चाहिये। यदि इसके विरूद्ध 
भाषा की जाली केवल अलंकारों के चौखठे में फिट करने के लिये बुनी जाती है, वहाँ 
भावों की उदारता शब्दों की कृपण-जड़ता में बँघकर सेनापति के दाता और सूम की 
तरह इकसार हो जाती है ।* पाश्चात्य विद्वान क्रोचे अलंकार कौ अभिव्यंजना का 
अभिन्न अंग मानते हैं ।) वाल्टर पेटर ने भी काव्य में अलंकारों के उचित प्रयोग को 
आवश्यक वतलाया है ।? | 

आचार्य शुक्ल के अनुसार पहले से सुन्दर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो 
अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्यालंकार नहीं । वे ऐसे ही हैं, जैसे शरीर पर से उत्तार कर 
किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर । किसी भाव या मामिक भावना से 
असंपृक्त अलंकार चमत्कार या तमाशे हैं।* अलंकार भाव और भाषा के भूपण हैं । 
भावों को भूपित करना तथा रमणीयता प्रदान करना और अभिव्यक्ति को प्रांजल तथा 
प्रभविष्णु बनाना ही इनके प्रयोगौचित्य की कसौटो हैं । यदि ये रसोत्कर्प हेतु भाव- 
भाषा-वारा से सहज संपृक्त नहीं तो ये दूषण वन जाते हैं | अलंकारों के' मन्दिर में 
रस-देवता की प्राणवान प्रतिमा प्रतिष्ठित होनी ही चाहिये, अन्यथा काव्य सौन्दर्य से 
सर्वथा शून्य हो जाता हैं । 

'होला मारू रा दूहा' में उपलब्ध अलंकारों का वर्गीकरण एवं अध्ययन 
अधोलिखित है--- 
क : शब्दालंकार : 
१. वेश-सगाई : 
_बैण (वर्ण) सगाई (सम्बन्ध)--इन दो शब्दीं से मिलकर बने इस सामासिक 
साहित्यालोचन : पु० ३१६ । 
पलल्‍लच : भुर्िका : पु० ८ । 
थ्योरो ऑफ एसथेटिक्स : पु० ११३ । 
एप्रिसियेशन : पृ० १५ । 
चिन्तामरित ; भाग १: पृ० र४७ । 


न्ध्णः «रा च 


$ 


रह 


| । २२३ 


शंब्द का अथे है वर्णों का सम्बन्ध । भारतीय अलंकार-शास्त्र में अनुल्लिखित यह 
शब्दालंकार राजस्थोनी की विशिष्ट उपलब्धि है ।? मध्यकालीन राजस्थानी काव्य तो 
इससे इतना सजाया गया था कि आगे के कवियों के लिये इसका व्यवहार अनिवार्ये-सा 
हो गया ।* इस विशिष्ट अलंकार की उद्भावना में हमें राजस्थानी कवियों के दो 
उद्देश्य परिलक्षित होते हैं; एक तो अपने काव्य को दः्धाक्षरों, अशुभ-गरों एवं 
हिगणों से वचाकर उसे शुद्धता प्रदान करना* और दूसरा, अपने काव्य में ध्वनि-सौन्दर्ये 
की सृष्टि करना । - के 
राज॑स्थानी-काध्य॑-शासत्र में वेश-सगाई के अनेक भेदोपभेद प्राप्त होते हैं ॥7 
'होला भारू रा दृहा' में उचत सवकी उपलब्धि नहीं होती । इस काव्य में इसका प्रवल 
आग्रह नहीं रहा है। इसका कारण यह है कि वैश-सगाई की अनिवाये साहित्यिक 
परम्परा स्थापित होने के पूर्व ही इस काव्य की रचना हो चुकी थी । 
वेण-सगाई के स्थूल रूप में तीन भेद किये जा सकते हैं-- 
अ--शब्द-बैंरो वेण-सगाई, 
झऔ--चरों 7 
इ--मित्र-वरण 93 | 
अ : शब्द-बर्ण वेख-सगाई : . 
जहाँ छन्द में चरण के प्रथम शब्द के आदि वर्णो की पुनरावृत्ति चरण के 
अन्तिम शब्द के आदि, मध्य था अंत में किसी स्थान पर हो, वहाँ शब्द-वर्ण वैश- 
सगाई होती है । इसके तीन भेंद माने गये हैं---आपदि सेल, मध्य मेल, अंत मेल । 
कः आदि मेल : 
सु प्रभाति कहिवः भणी, पिगल पासि पहुत्त ॥ ७६ ॥ 
उत्तर आज स उऊत्तरउं, सही पड़ेसी सीह ॥॥ २८६ ।॥* 
ख : मध्य मेल : 
जाइ मिलीजंइ साजण, डोहीजइ महिराँणश ॥। २११ ॥। 
सो सन खरउ उमाहियउ, देखण पूगल देश ॥॥ ३०२ ॥॥5 


१. डॉ० नासवर्रासह ने इसे एक छस्द माना है जो उचित नहों है। देखिये--- 
हिन्दी के विकास सें अ्पश्र श का योग : पृ० ३० | 
२. “संसार की शायद ही किसी भाषा में किसी अलंकार का निर्वाह इतनी कठो- 


रता के साथ किया गया हो ।”--बेलि क्रिसन रूकमरि री : संपा० श्री नरोत्तम 
स्वामी : पृ० ५६॥ | ; 


३. आंबे इस भाषा अमल, बैरण-सभाई बेस । 
दसरध अंगण बद ढुंगए रो, लागे नह लवलेस ॥। 
४. हे कअ ; हल ) अंक १: पृ० ५२ पर श्री चंण्डीदान ने अपने लेख में इसके 
१ भेद और छुन्द-चरणान 
हम प बे कह छन्द-चरणानुसार ५08 वाले १५ उपमेंद (कुल 
दो. सं. १, २६२, ३०२, ५२६, ५३२, ६२०, ६५४ आदि में भी । 
« दो. से. ११३, १४२, २०२, २१५, २२६, २५१, २५६, ४८१ आदि में भी । 
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ग: अंत मेल : | 
जे जीवण तिन्हाँ-तणाँ, तन ही माँहि वसंत ॥ २१ ॥॥ 
वीडुड़ियाँ साजण मिल॒इ, बलि कि ताढउ ताव ॥] ५५६ ॥7 
थ्रा : वर्य वेशा-सगाई 
जहां चरण के आदि वर्ण की पुनराधृत्ति चरणान्त में वर्ण संख्या के नियम 
से की गई हो, वहाँ वर्ण वैण-सगाई होती है । इसके पाँच भेद प्रस्तुत काव्य में प्राप्त 
होते हैं--- ह 

क.: श्रत्युत्तम वर्ण बेख-सगाई : (वर्ण की पुनरावृत्ति उसी रूप याने मात्रा-युक्त व 
मात्रा-रहित चरणांत एक वर्ण पहले हुई हो ।) 

कंता तू घरि आव नवि, जोवन कीधड जोर ॥ ३८ ॥। 

ख : मध्यम वर्ण वेस-सगाई : (पुनरावृत्ति किसी भी रूप में चरणान्त एक वर्ण 

के पूर्व हुई हो ।) 
राणी राव पिगल तणी रीभी देखे रूप ॥॥ ४ ॥। 

ग: उत्तम वर्ण वेख-सगाई : (पुनरावृत्ति चरणान्त दो वर्णो से पहले हुई हो ।) 

मारू मर चातग भए, पिउ पिउ करत पुकार ॥ ३७ ॥ 

घ : अधम वर्ण बेणा-सगाई : (पुनरावृत्ति चरणान्त तीन वर्णों के पूर्व हुई हो ।) 

माणस हवाँ त मुख चर्वा, म्हे छाँ कू भड़ियाँह । 
प्रउ संदेसउ पाठविसु, लिखि दे पाँखड़ियाँह ॥| ६५ ।॥ ॥ 
हः : अधमाधम वर्ण वेख-सगाई : (पुनरावृत्ति चरणांत चार या अधिक वर्णों से 
पहले हुई हो ।) 
पूृगल देस दुकालथियु , किणहीं काल विसेसि || २ ॥। 
इ :; मिन्र-वर्ण बेण-सगाई : 
जहाँ चरण के आदि वर्ण की पुनरावृत्ति चरणांत में न होकर उसके मित्र- 
वरण की पुनरावृत्ति की जावे, वहाँ मित्रवर्ण वेण-सगाई होती है। इसके अनेक 
स्थूल भेद हैं । यहाँ पर तीन प्रमुख भेद ही लिये गये हैं--- 

क : श्रधिक मित्र-वर्णा वंण-सगाई : जहाँ आदि वर्ण के अधिक मित्र-वर्णं--अ, 
आ,इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, य, 
यो--की चरणान्त में पुनरावृत्ति हो । 

श्राज धरा दस ऊनग्यउ, काली घड़ सखरांह । 
उधा घण देसी ओल वा, कर कर लाँवी वाह ॥ २७१ ॥। 

ख : सम मिनत्र-वर्ण वेख-सगाई : जहाँ आदि वर्ण के सम मित्र-वर्शा--क ख, गे 
घ,चछ, टठ,ड ढ, त थ, द व, प फ, व भ, ल 
लू, व व--की चरणान्त में पुनरावृत्ति हो । 

हँस चलणा, कदललीह जेँंघ, कटि केहर जिम खीणा । १३ ॥ 
वावहियद नइ विरहणी, दूहुवाँ एक सहाव | २७ | 
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१. दो. सं. ५, ३६, ६०, २२१, २७६ आदि में भी । 


र्र्थ 


ग: स्यून सिन्र-वर्ण बेरण-सगाई : जहाँ आदि वर्ण के न्यून मित्र--द त, ठ थ, डद, 
ढ ध, ण॒ न--की चरणांत में पुनरावृत्ति हो । 
जउ ढोलउ डाँभण करइ, डॉभमणा मुझक न देस ।। हे२८ ।। 
ई: चरणों में वेश-सगाई : 
डिंगल के कवियों ने वैण-सगाई का कठोर पालन छन्द के चारों चरणों में 
अवाध रूप से किया है; परन्तु प्रस्तुत ग्रंथ में इस कठोरता का पूर्ण अभाव है । 
इसमें वैरा-सगाई का प्रयोग सभी चरणों में चहीं दिखलाई देता; फिर भी वैश-सगाई 
के उदाहरण मिल ही जाते हैं--- 
क : चार चरणों में वेश-सगाई : 
ईडर की घर अउलगऊँ, जइ तू कहइ तु जाँह । 
अउधि घड़ाऊँ आभरन, माल्हवरणी मेलाँह ॥। २२४ ॥। 
ख : तीन चरणों में चेण-सगाई : 
सावरणा आयउ साहिवा, पगइ विलंवी गार । 
ब्रच्छ विलंवी बेलड़याँ, घराँ विलंवी नार ॥ २६९ ॥!* 
गे: दो चरर्पों में वेण-सगाई : 
मुख नीसाँसाँ सूकती, नयरोनीर प्रवाह । 
सूली सिरखी सेफड़ी, तो विण जाणे नाह ॥| १६६ ॥। 
घ : एक चरण में वेण-सगाई : 
वहिलई आए वल्लहा, नागर चतुर सुजाँणा। 
तुक विश धरा विलखी फिरइ, गुण विन लाल कमाण ॥ १५५ ॥ 
२. अनुप्रास : 
वेण-सभगाई के अतिरिक्त अनुप्रासों की प्राप्ति भी इस काव्य में प्रच्चुर मात्रा 
में होती है जिनमें कृत्रिमता किचित्‌ मात्र भी नहीं है । प्रायः सभी प्रकार के अनुप्रासों 
के उदाहरण) इसमें मिल जाते हैं । कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
अर : छेकानुभास : 
सारंग सिखर, निस॒द् करि, मरइ स कोमल मुष्च ॥| १७४ ॥२ 
आ 5 वृत्त्यनुप्रास 
कू भड़ियाँ करलव॒ कियउ, घरि पाछिले वरोहि ! 
सूती साजण संभरुया, द्रह भरिया नयरोहि ॥ ५४ ॥॥३ 
इ: श्र त्यनुप्रास 
तंती नाद तंबोल, रस, सुरसि सुगंधउ जाँह ॥॥ २२३ ॥। 
ई : श्रस्त्यानुप्रास 





२. दो, सं. १०३, १८०, २३८, २५७, ३००, ५७१, ६०३ आदि द्वण्टव्य हैं । 


दो. सं. १, २, ४, ५, ६, 5, ६, ११, १२, १३, १७, १८, २० आदि 
अनेकानेक दोहों में । 


३. दो. सं. ५, ७६, ५१, ८७ आदि अनेक दोहों में यह प्रयुक्त हुआ है । 


सजरा मिल्या, मन ऊमस्यउ, अंउगुण सहि गाल याह । 
सृका था सू पाल्हव्या, पाल्हविया फलियाह ॥! ५६० ॥४ 
उ : लाटानुप्रास : 
मृगनयणी, मृगपति-मुखी, मृगमद तिलक निलाट | 
सृगरिपु-कटि सुन्दर वशी, मारू अइहइ घाट ॥ ४६६ |। 
ऊ 5: ध्वन्यानुप्रास : 

सड़-सड़ वाहि म कंबड़ी, राँगाँ देह म चूरि ॥। ४६२ ।॥ 
३. यमक : 

नमरी, खमरी, बहुगुणी, सगरुणोी अनइ सियाइ ॥ ४५६ ॥* 
४. पुनरूक्ति प्रकाश : 

हल्लऊें हललऊे मत करउ, हियड़दइ साल म देह! 

जे साचे ई हलस्यठउ, सूताँ पल्लाँरोेह ॥ ३०५ ॥२ 
५. वीप्सा : 

सारू मारू कलाइयाँ, उज्जल दंतीं नारि। 

हंसनइ दे हुंकारड़्ड, हिबड़ड फूटण हारि।॥ ६११ ॥£ 
६. प्रहेलिका : 

इन्द्रा-वाहरा-नासिका,_ तासु तसड उश्िहार । 

तस भख हुवउ पभ्राहुणछ, तिरिण सिखगार उत्तार ॥ ५८० ॥॥ 
ख : अर्थालंकार : 
(एक) भेदाभेद प्रधान साहश्य मूलक : 
७. उपमा : 

यह अलंकार ढोला मारू रा दूहा' में सर्वाधिक प्रयुक्ते हुआ हैं--- 
गति गयंद, जेंघ केलि!ग्रभ, केहरि जिम कटि लंक । 
हीर डसखा, विद्रम अधघर, मार भृुकुटि मयंक ।|॥॥ ४५४ ।॥।£ 


सर्वत्र दोहा छुन्द के प्रयोग के कारण अन्त्यानुप्रास प्रायः समस्त ग्रथ में है 
दो. सं. १३०, १६३, ४५२ आदि में भी । 

दो सं. ३४४, ३४८, ३४, ४६०७, ६११ आदि में भी । 

दो. सं, ३४८, ६०७ आदि में मी । 

इसके उदाहरणखार्थ दो. स॑ १३ (७), १५, १६, १६९, २६, १६, ८६, ११६, 
१४३, १५६, १६१, १६८, १७२, १६२, १६३, १६८, १६६, २०४, २०५, 
२०६, २०७, २१२, २६६, २६७, २६६, ३५५, ३६७, ३७१, ३७२, ३७७, 
इ८०, ३६३, ४०३, ४१८, ४४७, ४५१, ४०५२, ४०३, ४५४ (६), ४०७ 
(२), ४५८, ४५६ (४), ४६० (४), ४६२ (३), ४६६ (३), ४६९ 
४७१, ४७२, ४७३, ४७४ (४), ४७६, ४७८, ४७६ (५), ४८५०, ४८३, 
४८४, ४६५, ४६६, डह्द, 7०४, भ्श्३, शर्ट, 7४० ( ई )+ 5 की ४२६२, 
५६३, ४६४, ध८५२, ६०४, ६३६, ६६६ (२), ६६६, ६७३ आदि भी देखें 
जा सकते हैँ । कोप्ठक में उपमाओं की संख्या दी गयी है ॥ 
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इसके अनेक भेदोपभेद भी मिलते हैं यथा--- 
श्र: पूर्योपसा : 
है सखिए, परदेश प्री, तनय न जावइ ताप । 
बाबहियठड आसाढ जिम, विरहणी करइ विलाप ॥| २६॥। 
श्रा + लुप्तोपमा : 
हंस चलरणा, कदलीह जंघ, कटि केहर जिम खीण । 
सुख सिसहर, खंजर नयण, कुच श्रीफल, कंठ बीण ॥ १३ ॥॥ 
है : मालोपसा : 
चंदणदेह कपुर  रसे, सीतल गंगप्रवाह । 
मनरंजण,._ तनउल्हवण, कदे. मिलेसी चाह ॥ १६१ ॥। 
८. स्मरण : 
बाबाहिया, तूँ चोर, थारी चाँच कटाविसु । 
रातिज दीन्‍्ही लोर, मई जाण्यड प्री आवियउ ॥ ३० ॥ऐ 
(दो) आरोपमूल अभेद प्रधान साहश्य मुलक : 
६. रूपक : 
उपमा के पश्चात्‌ इस ग्रंथ में सर्वाधिक संख्या में प्राप्त अलंकार रूपक है--- 
ढाढी, जे साहिब मिलइ, यूं. दोखविया जाइ। 
आँर्या सीप विकासियाँ, स्वाति ज बरसउ आई ॥ ११६ ॥।* 
इसमें रूपक के भेद भी इस प्रकार मिलते हैं--- 
अर: साँग : 
छठ प्रहरे दिवसके, हुई ज जीमणवार। 
सन चावल, तन लापसी, नेंण ज घी.की घर ।। ५८७ ॥| 
आ : निरंग : 
सखिए ऊगठ मॉजिणउ, खिजसति करई अनंत । 
सारू तन मंडप रच्यड, सिलण सुहावा कंत ॥ ५३५ ॥। 
इ : परम्परित : 
पंथी एक संदेसड़ड, लग ढोलइ पैहचाइई। 
धंश केंमलाँरगी, कमदणी, सिसहर ऊगइई आइ।॥। १२६ || 


१. यह दो. सं. १८, रेड, ३८, ४१, डंडे, ४६, ५६, ३५६, ३६६, ३७५, ३७६, 
रे८प२, रेष८प, ४६७, ५०५, ६९१०, ६९१२ आदि सें भी प्राप्त है । 

२. उदाहरणार्थ दो. सं. ५४, ७७, ११५, ११६, ११८, ११६, १२०, १२१, 
१२२, १२३, १२४ १२५, १२६, १२७, १२८, १२९, १३०, १३१, 
१३२, १३३, १३४, १३५, १५८, १६६, २४८, २५५, ३४६, ३६०, ५३६, 


श४३, ५५०, १६०, .शप३, शेप, (८७, ६००, ६०१ आदि भी लिये जा 
सकते हैं । 


११. 


६२. 


१३. 


१्थ, 


« परिस्माम : 


यहु तन जारी मसि करूँ, घृआ जाहि सरग्वि । 

मुझ प्रिय बहल होइ करि, वरसि बुकावइ अरिगि ॥॥ १८१ ॥ 
संदेह : 

सखि वउलावी फिरि गई, प्री मिलियउ एकंत । 

मुल॒कत ढोलउ चमक्रियड, वीजल खिवी क दंत ॥। ५४२ ।॥। 
आंतिमान : 

अहर-रंग रत्तउ हुवब॒इ, मुख काजल मसिनदन्नन्न 

जाँप्यड गुजाहल अछइ, तेश न दूकउ मन्न ॥ ५७२॥।१ 
उल्लेख : 

वाही थी गुणवेलड़ी, वाही थी रसवेलि। 

पीणखाई पीवी मारवी, चाल्या . सृती मेलि॥ ६१० ॥ 
अपन्हुति : ह 
ढाढी जे प्रीतम मिलइ, यू कहि दाखवियाह । 

पंजर नहिं छुइ ॒प्रांरियउ, थाँ दिस भल रहिया ॥ ११३ ॥* 

इसके कतिपय भेद द्रष्ठव्य हैं--- 

अ : शुद्धापन्हुति : 

खूटइ जीए न मोजड़ी, कड़याँ नहीं केकाँरय । 

साजनिया सालइ नहीं, सालइ भाही ठांख ॥ ३७५॥ 
थ्रा : कंतवापन्हुति : 

फागुण मासि बसंत रुत, आयउ जइ न सुणेसि । 

चाचरिकद मिस खेलती, होली भंपावेसि ॥| १४५ ॥। 
इ : पर्यस्तापन्हृति : 

चिता बंध्यडज सयल जग, चिता किणहि न वध्ध । . 

जे नर चिता वस करइ, ते माणतस नहि सिघध्ध ॥| २२० ।॥ 


(तीन) अ्रध्यवसानमूल अभेद प्रधान साहश्य सूलक : 


१५. 


उत्प्रेक्षा : 
चहु दिस दामिनि सघन घन, पीउ तजी तिरा बार । 
सारू मर चातग भए, पिउ पिउ करत पुकार ॥ ३७॥।४ 





यह दो.सं. ३८८, ४७८, ५७४ आदि में भी उपलब्ध है । 

इसके अन्य उदाहरणों के लिये दो.सं. १४५, २२०, ३७५ आदि भी देखिये । 
उत्प्रक्षा अल कार दो.सं. ५५, ६८, ८६, १६६९, २०६, २३६, २६७, २८२, 
३०१, ३७७, इ८१, ४५६, ४६१, ४६२, ४६३, ४६५, ४७०, ४७३, 
डे८३, १५०४, ५३७ (२), ५३८, ५३६, ५५१, ५५२, ५५४, ५५५, ५६१, 
५६५ (२), ५६६ (२), ५७६, ६२२, ६१९, ६४८, ६६२ आदि में भी 
उपस्थित है। कोप्ठक में उत्प्र क्षा की संख्या दी गई है। 


हर 


उद््रेक्षो के प्रायः सभी भेद भी हृष्टीगोचर होते हैं :-- 
अ : उस्तुत्पेक्षा : ऐ ः 
जंघ सुपत्तल,, करि कुअल, भीणी लम्ब-प्रलम्ध । 
ढोला, एही माझई, जारिय के करप यर-कंब ॥ ४७३ ॥॥ 
आ : हेतुत्रेक्षा : 
वालेंस, दीपक पचन-भय, अंचल -सरण पयदु-। 
कर-हीणउ धृणइ कमलू, जाँण पयोहर दिट्ठ ॥ ५७६ ॥। 
ह : गस्पोत्पेक्षा 
सारूलंक दुइ अंगुलाँ, वर नितंब उर मंस। 
मल्हप्ट माँक संहेलियाँ, माँनसरोवर हंस ॥। ४६१॥। 
१६. अतिशयोक्ति : ह 
मारू के रूप-वर्णात में इसका भी प्रच्चुर प्रयोग किया गया है--- 
मारू वबइंठी सेज-सिर, प्री मुख देखइ तास। 
पुनिम-केरे चंद ज्यूं, मन्दिर हुब॒झ उजास ॥। श४४ ।!7 
अ : रूपकातिशयोक्ति :- 
मारूघुूधटि दिटद्ठु मईं, एता सहित पुरणिद। 
कीर, भमर, कोकिल, कमल, चन्द, सयन्द, गयन्द ॥| ४५४ ॥॥ 
(चार) पदार्थंगत गम्यौपम्याश्रय साहश्य सुलक : 
१७. दोपक : 
सारू मारद पहियड़ा, जउ पहिरइ सोवन्त । 
दंती, चूड़ड, मोतियाँ, त्रोयाँ हेके वरन्त ॥ ४७५ ।।* 
(पांच) वाक्यार्थगत गम्यौपस्थाश्रय साहश्यसूलक : 
१८. प्रतिवस्तृपमा : 
जल सेंहि वबसइ कसोदणी, चंद वसइ श्रगासि | 
ज्यउ ज्याहीकद सनिवसइ, सऊ त्वाहीकई पासि | २०१ ॥ 
(छ) भेद प्रधान गम्यौपस्याश्रय साहश्य सुलक : 
१६. व्यतिरेक : 
आदीताहूँ ऊजलो, - मसारवणोी-सुख-ब्च्च । 
भीणा कप्पण पहिरणइ, जाँणि झऊॉखइ सोक्नं ।। ४६३ ।॥२ 
२०. विनोक्ति : 
पंथी, एक संदेसड़फ, कहिज्यड स्लत सलाँम । 
जबथी हम तुम बीछड़े, नयशे नोंद हराँम ॥ १३६ ॥४ 
दो.सं. ६३, १५६, २६०, ३५७, ६४३ भी इसके लिये द्रष्टव्य हैं । 
यह दो.सं. ४७०, ४७६, ४६५ आदि में भी प्राप्त है । 
यह दो. सं. ४१, २५८ आदि में भी विद्यमान है । 
देखिये दो. सं. १५४५, १६३, १६६, १७३, १६३, २५५, २५६, २७६, ३७०, 
इ३७४, ३६३, २६६, ४०३ आदि भी । 
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(सात) शेप-साहश्य मूलक : 


२२. 


२२. 


२४. 


२५. 


२६. 


२७. 


परिकरांकुर : 

ढोलउ मन चलपत थयडउ, ऊभऊ साहइ लाज। 

साम्हउ बोस श्रावियड, आई कियठ सुभराज ॥॥ ४४७ ॥॥ 
अप्रस्तुत प्रशंसा : 

थल भुरा वन भंखरा, नहीं सु चंपउ जाइ। 

गुणे सुगंधी सारवी, सहकी सहु वणराइ ॥ ४६८३ 
पर्यायोक्ति : 

बायस वीजउ नाँम, ते आगलि लललउठ ठवह । 

जद्ट तू हुई चुजांड, तउ तू वहिलड मोकले, ॥ १४२ ।।* 
संभव : 

चाबहिया निल-पंखिया, मगरि जे काली रेह | 

मति पावस सुणि विरहणी, तल फि तल फि जिउ देहु ॥ ३१ ॥४* 
श्राक्ष प : 

डूगर केरा बाहला, श्रोछ्चाँ  केरा नेह। 

बहता वहुद उत्तामला, भटक दिखावइ छेह ।। ३३८॥॥४ 
खन्योक्ति : 

पहुर हुब॒ड ज पधारियाँ, मो चाहंती चित्त । 

डेडरिया खिण-मइ् हुबइ, घेण बुठद सरजित्त ॥॥ श्४ं८ ॥॥7 
अत्युक्ति : 

जइ रूखाँ मारू हुई, छवडठ पड़ियड तास। 

जद हुंती चन्दउ कियद, ले रचियद आकास ॥ ४३७ ॥ 


(आठ) विरोध मूलक : 


रद, 


#<्‌ न्प्ण र 9 


के 


विरोधाभास ६ 
संभारियाँ सेताप,, वीसारिया न वीसरइ । 
काले जा विधि काप, परहर तू फाटइ नहीं ॥ १८० ॥?९ 


दो. सं. ११२, ४६३, ४६४, ४७७, ४८७, ४द८ आदि में भी । 

एवं दो. से. १५७, १६७ आदि में भी । 

तथा दो. सं. ३५ आदि भी । 

दो. सं. ३३६ आदि भी द्रण्टव्य । 

यह दो. से. २०१, २०२, २८०६, २६०, २६१, ५४६ आदि में भी प्राप्त है । 
इस हेतु दो. सं. ६३, २०० आदि भी देखिये । 

द्रष्टव्य हैं--दो. सं. २९, ५०, ७६, २८८, २८६, २६१, २६२, २९४, २६६, 
२६८, ३०१, ३५०, २५१, ६३६३, ४२०, ४८८ आदि भी ॥ 


२६. 


३०. 


३१. 


डे२. 


३३. 


इ्े४. 


३५. 


रे६ 


२३१ 


विभावना : | 

सखिए सज्जण वललहा, जइ श्रणदिद्दा तोइ । 

खेण खिण अन्तर संभरह, नहीं बिसारइ सोइ ॥ २३ ॥ 
विशेषोक्ति : 


सज्जण चाल्या हे सखी, पाछे पीली पज्ज | 
नव पाड़ा नग्गर बसई, सो सत्र सूनउऊ अज्ज ॥ ३४४ 
विषम : 
धर नोली, धण पुडरी, घरि गहगहइई गमार। 
मारू-देस सुहामणउ, सवणि साँकी बारह र२५१ी॥ा। 
अधिक : | 
कुमाँ द्ुउ नंद पंखडी, थाकउ विन वहेसि । पल 
सायर लघी प्री मिलऊ, प्री मिलि पाछी देसि ॥ ६२॥।* 
विशेष : 
बाबहिया डुगर-दहण, छाँडि हमारउ गाँस | 
सारी रात पुकारियड, लद्द लइ प्रिउकउः नाम ॥॥ ३६ ॥। 
व्याघात : 
गिरह परखालण, सर भरण, नदी हिडोलणहारि । ्टः 
सृती सेजई एकली, ह॒ुई हुई दहव से सारि।॥ ४७॥४ 
असंगति : | 
साहिब, तुइक सनेहड़ई, प्रीति-तरी पिंति जाइ। 
जल, 'खिण ही जाणइ नहों, मच्छ सरई खिणसाँंइ ॥। ४१३ ॥॥४£ 
विचित्र : 
कउआ, दिऊ वधाइयाँ, प्रीतम सेलुइ सुज्क् । 
काढि फले जड़, आंपराड, भोजन दिउली घुज्क ॥ ७५ ॥४ 


(नो) श खलायूलक : 


३७. 


कारण साला ५ 
सखो, सु सज्जंण आविया, हुंता मुक्क हियाह। 
पुका था सू पाल्हव्या, पाल्हुविया फंलियाह ॥ ५३३॥। 


यह दो. सं. ७१ आदि में भी है। 


दी एच हे हुए दुए ० 


दो. सं. ५२६ आदि में भो । 

यह दो. सं. ७४, १७९ श्रादि सें भी है । 

दो. सं. ४५, ४६, १६२, ३५१ श्रादि सें भी यह प्राप्त है । 

देखिये दे.. से. ३३३ श्रादि से भी । 

विचित्र श्रल कार दो. सं. ६५, १४३, १६०, ४६६, ५७०, ५७२, ५७५, 
५७६, ५७७, ५७८ आदि में भी है। : ह 


ञ् 
र्३ 


(दस ) तक स्याय मुलक 
३८, काव्यलिंग : 

प्रीतम, तोरह कारणइ, ताता भात न खाहि। 

हियड़ा भीतर प्रिय बसइ, दाभणतो डरपाहि ॥ १६० ॥।* 
(ग्यारह) वाक्यन्याय मूलक 
३६. विकल्प 

उत्तर आज स उत्तरउ, ऊकटठिया सारेह। 

वेलाँ बेला परहरइ, एकल्लाँ .. मारेह ॥ २६५ ॥ 
(वारह) लोकन्याय यूलक : 
४०, प्रतीप : 

वालिभ गरथ चसीकरण, वीजा सहु अकयथ्थ । 

जिए चड॒या दल उत्तरइ, तरुणि पसारइ हथ्थ ॥ १६६ ॥! 
४१ तद्गुरा : 

सारच्वणी सुहनवंन्त, श्रादित्ताहेँ उज्जलो। 

सोइ भाँखड सोव॑न्न, जो गलि पहिरठ रूपकउठ ॥॥ ४६४ ॥४* 
४२.८ मीलित : ॥ 

अहर-रंग रत्तउ हुवईइ, मुख काजल मसिजन्नन्न 

जाँग्यड गुजाहलू अछुद, तेण न ढकउ मन्न॥ ५७२ ॥४३ 
४३. उनमीलित : 

हैँ वलिहारी सज्जणो, सज्जण सो बलिहार। 

हैं' सज्जण पग पानही, सज्जण सो गल॒हार ।)। १७६॥॥ 
डंडे. प्रश्नोत्तर 

वावहिया तर-पंखिया, तईं कि दीन्‍्ही लोर। 

सइ जाण्यउ प्रिउ श्रावियठ, ससहर चन्द चकोर ॥॥ ३२ ॥7 
४४५. प्रश्न : 

सज्जरणिपया, सावण हुया, धड़ि उलटी भंडार । 

विरह-महारस ऊमटइ, केता कहूँ. संभार ॥ १४८ ॥४ 
(तेरह) गूढ़ार्थ प्रतीति मुलक 
४६. सूक्ष्म : 

ढोला आमरण टदूमणठ, नख ती खूब भीति। 


२. द्वप्टव्य दो. सं. ५०३ आदि । 

२. दो. सं. ५७४ आदि में भी है । 

३. दो. सं. २५३ आदि भी देखिये । 

४. यह अलंकार दो. सं, ४२९, १४०, ५५६ तथा ५६६ से ४८० तक में 
भी प्राप्त है | 

५. इसके हतु दो. से. ३३, ५३, २८१, २८३, २८४ आदि भी द्रण्टव्य हैं । 





२३३ 


: हमथी कुछ छू आगली, बसी तुहारइ चीति ॥ ३७२ ॥४ 
४७. »स्वभावोक्ति : 
आँखड़ियाँ. डंवर हुई, नयरप गसाया रोय। 
से साजण परदेसमईं, रह्या विडाणा होय॥ १६५ ४१ 
४८ भाविक : 
आडा डूगर, भुंदद'ं घणी, तियाँ मिलीजइ एस । 
मनिहँ खिणहि न मेल्हियइ, चकवी दिखियर जेम ।। ७२ ॥४ 
ग : श्रन्य प्रकीर्ण अलंकार : 
४९६. विषाद : 
जद जाग तद एकली, जब सोऊ तब बेल। 
सोहणा, थे मने छेमरी, बीजी भीजी हेल ॥। ५११ ॥* 
५४०. ललित : 
५ ऊनमि आई बहली, ढोलउ आयड चित्त । 
यो बरसइ रितु आपणी, नइण हमारे नित्त ॥ ४१ ॥६ 
५१. प्रहषंणा : 
राजा, परजा, गुणियजरण, कविजरणा, पंडित, पात । 
सगलाँ सन ऊछव हुञ्न॒ऊ, वृढठ तो बरसात ॥॥ ४० ॥ 
५२. सानवीकरण : । 
सुन्दर सोलु सिगार सजि, गई सरोवर-पालु। 
द मुलुक्‍्क्यड जल हँस्‍थउ, जलहर कंपी पाल ॥| ३६४ ॥|९ 
४३. लोकोक्ति ५ 
ड्गरिया हरिया हुया, वर्ण भिगोरया मोर । धः 


१. यह अश्रल कार दो. सं. ७८, ६९, १३७, १४४, २१६, २६८, २६६९, २७१, 
२८५, रे८७, २३०३, २३०४, ३६१, २६६, ३६९५, ५६१ आदि में भी है । 

२. दो. सं. १६, २७, ४१, ५१, ५८, १३७, १४८, १६५, १६६, २६९, २६४, . 
३००, रे४६, ३५८, २३६२, २६४, २७८५, २७६, ६२६९६, ६३१ आदि में भी 
स्वभावोक्ति अल कार मिलता है । 

३. इसके श्रन्य उदाहरण दो. सं. ३७, ७३, १४५, १४७, १४९, १५१, १५४, 
१४७, १७४, २११, २१५, ३६८, ३६६, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, 
४१४, ४१५, ४१६, ४६४, ५०२, ५०६, ५१२, ५१३ आदि में भी प्राप्य हैं । 

४. दो. सं. ४१२, ५१४ आदि में भी । ेु 

५. श्रन्य उद्धरण दो. सं. ४५८, ५०६, ५५४, ५७६, ५७८, ५८०, ५६१ आदि में । 

६- यह दो. से. २८००, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५२८, ५२९, ५३३, 
५३४ आदि में भी है । 

७. सानवीकरण दो. सं. २१६, ३७३, ५१०, ५१४, ५४१ आदि सें भी प्राप्य है। 


इणि रित्ति तीनइ नीसरहइ, जाचक, चाकर, चोर ॥॥। २५३ ॥१ 
निष्कर्मतः हम पाते हैं कि प्रस्तुत काव्य में अलंकारों का अभाव नहीं है; 
प्रत्युत अनेक शब्दालंकारों जौर अर्थालंकारों की हमें इसमें उपस्थिति मिलती है। 
शब्दालंकारों का प्रयोग इस काव्य में स्वाभाविक वर्णा-सौन्दर्य हेतु ही हुआ है । 
एकाब स्थल पर हमें ऊहात्मक चमत्कृति के दर्शन भी होते हैं ; पर ऐसे उदाहरण 
नगण्य हैं । शेप सभी अलंकार काव्य को गरिमा प्रदान करने वाले और पाठकों पर 
प्रभाव डालने में सक्षम रहे हैं । अलंकार की वृत्ति 'काव्य का प्रेत' नहीं बनी है । 


(ई) छत्द : 

छन्द काव्यात्मा के उद्घाटन का अनच्यतम साधन होता है। वस्तुतः छुन्द 
काव्य-शरीर है जिसमें काव्यात्मा अपना रूप प्रकाशित करती है। 'ढोला मारू रा 
दृह्य' काव्य में अधिकतर मात्रिक छन्दों का प्रयोग हुआ है । 
कर: छन्दों की परिगरणाना : ह 

इस काव्य के 'ढोला मारू रा दूहा शीपंक से यह स्पप्टत: दर्शित होता है .कि 
हू काव्य दोहा छुन्दोबद्ध है। पर प्रसंगतः इसमें गाहा, सोरठा। और चंद्रायणा छन्द 
भी प्रयुक्त हुए हैं, यद्यपि संख्या-परिमाण की दृष्टि से ये अत्यल्प हैं। इसके संपादित 
संस्करण में ६७४ छन्द हैं--- 

दृह्ा:.. ६६८ 


गाहा : है 
चंद्रायणा : २ 





कुल योग इ्छ्ड 





दोहा एक अर्थसम मात्रिक लौकिक छन्‍्द है । 'प्राकंत पैगलमु” की इसकी 
परिभाषा इस प्रकार है-- 
तेरह सत्ता पढम पश्रन, पुणु ए आरहे देह ॥ 
पुणु तेरह ए आर ह॒हि, दोहा लवस्नण एह ॥॥* 
राजस्थानी के छन्द-शास्त्रों में इसी परम्परागत परिभाषा को स्वीकृति प्राप्त है ।* 
ढोला मारू रा दृह्य' में यही छन्द प्रयुक्त हुआ है। दोहा राजस्थानी पद्य- 





द्रप्टव्य दो. स॑. २५६ आ्रादि भी । 

इनमें १३ सोरठों की भी गणना कर ली गई हैँ क्‍योंकि राजस्थानी-विगल 
शास्त्र में 'सोरठा' दोहे का ही एक भेद माना गया है और इसे “सोरठिया 
दृह्म' कहा जाता है । 

संपा० डॉ० भोला शंकर व्यास : प्रथम भाग + १-७५। 

४. रघुवर जस प्रकास (किसना जी आराढा ) : संपा० श्री सीताराम लालूस; पु० ६२ । 


>> 
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साहित्य का पारिजात है । अनेक कथनों में इसकी अभिस्तुति प्रकट हुई है जिनमें से 
निम्नलिखित कुछ द्रष्टव्य हैं-- 


८ 
पट 
530 सी 
ग 


छोटी तुक को दुहरो, गीत कवित को भूप | 
जेसे हरि वलि छल, कु 7” रच्यो जु वांसमन रूप ॥ १.॥। 
दुहों ढबूकती ढाल, नोधारा नी ओथड़ो। 
दुहों तार-तंपाल, इडृहो दूत दरगाहनों ॥ २॥। 
कासण कर्या कमाल, खांभी खोडी खडभडे । 
पाणा को प्रिताल, दुहो अमारा देशनो | हे ॥३ 


खाव' खोइमां, के भूख बिना भावे नहिं। 
दुहो दिल माँने, उलठ बिना आवे सहिं।। ४ ॥। 


दुहै कहै रीके नहों, निपुरा न मांडे कांच | 

उ मारयस जसराज कहे, सीतल, वाहवच समान ॥ ५ ॥॥ 
दृहो तिहाँ कहिज्जई, जिहाँ बैठा होय सुजारण । 
अध्रो पूरो करें, पुरो करे वबखाण 0 ६१ 
दृहो दृहा सहु बदइ, जोड़ह पण सहु लोइ । 

णि सुधि द्ोधक दोहिलउ, वात करइ सहु कोइ ॥| ७ ॥। 
खोटइ दुहद॒छोड़ि कर, पातक सुणतां जोइ 


गज हीरणाउ दूृहा बुरी, गोहत्या तसु होइ ॥॥ 

दही दशमो वेद, ससजे तेने साले। . 
वेया तरूनी वेदसा, ते बॉफ्णियां शु जाणएणे॥ ६ ॥। 
दृही चित 'चक्रित करे, दृहोँ चित रो चैन । 

दृहीं. दरद उपावहि, दृहों दारू एस ॥॥ १० ।। 
गुण मन्दिर दूहों धक्की, गाह महेली मित्त । 

छुन्दा जाणत लार हैं, गीत प्रधान कवित्त ॥( ११ ॥॥ 


छन्द-शास्त्रों में, विशेषतः राजस्थानी पिंगल-प्रथों में दोहे के अनेकानेक भेद- 


उपभेद किये गए हैं । 'ढोला मारू रा दृहा' में जिन दोहा-स्वरूपों की प्राप्ति होती है. 
उनका संक्षिप्त अध्ययन इस प्रकार है--- 


(एक) मात्रानुसार दोहे : 


दोहे की लघु-गुरु मात्राओं के आधार पर इसके २३ भेद किये गये हैं जिनके 


अनेक नाम-भेद मिलते हैं १ प्रस्तुत काव्य में इनमें से कतिपयः उपलब्ध भेद निम्तां- 


कित हैं-- 
क. सेन : 


(अक्षर २६, गुरु १६, लघु १०) 
आसालुध्धी हु न मुइय, सज्जन जंजालेइ । 
सार सेकइ हथ्थड़ा, भोणे अंगारेइ (| २०६ [7 
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(सपा० श्री सीताराम लाल स) के अनुसार रखे गये हैं । 
२. द्ष्ट्प---दो. सं. २०६ आदि भी । 


थे 


रद है दस (० 2७ 


छ 


मंडक : (अक्षर ३०, गुरु १८ ,लघु १२) 

सारोखी जोड़ी जुड़ी, आ नारो अड नाह।. 

रांणी राजा सू कहइ, कीजइ अ्रड बीमाँह ॥ ६ ॥। 
मरकठ : (अक्षर ३१, ग्रुरु १७, लघु १४) 

जेहा सज्जण काल्ह था, तेहा नाँही अज्ज | 

माथि जिसुल इ, नाक सल , कोई विणद्वा कज्ज ॥ २१६॥। 
करभ : (अक्षर ३२, गुरु १६, लघु १६) 

आडा डूगर, भुद्द घणी, सज्जण रह॒इ विदेस । 

माँगी ताँगी पंखुड़ी, केती बार लहेस ॥] ७० ॥४१ 
नर: (थक्षर ३३, गुरु १५, लघु १८) 

जे जीवण तिन्‍हाँ-तणाँ, तन ही माँहि वसन्‍्त 

घारइ दूध पयोहरे, बालक किम काढत॥ २१ हे 
मराल : (अक्षर ३४, गुरु १४, लघु २०) 

ऊलबे सिर हथ्थड़ा, चाहंदी रसलुध्ध। 

विरह महाघण ऊमदयउ, थाहु निहालइ मुध्ध ॥ १५ ॥४ 
मदकल : (अक्षर ३५, गुरु १३, लधु २२) 

ससनेही समदाँ पर३इ, चसत्त हिया मंभार। 

कुसनेही घर श्रागणई, जाण समंदाँ पार ॥ २२ ॥४£ 
पयोधर : (अक्षर ३६, गुरु १२, लघु २४) 

पंथी, एक संदेसड़ड, भल साणसनइ भख्ख । 

आतम तु पासइ अछठ, ओल ग रूड़ा रख्ख।॥ ११४ ॥४ 
चल : (अक्षर ३७, गुरु ११, लघु २६) 

ढाढी जे प्रीतम मिलई, यु कहि दाखवियाह । 

पंजर नहिं छुइ प्राणियउड, थाँ दिस भाल, रहियाह ॥ ११३ ॥ 
बांवर : (अक्षर ३८, गुरु १०, लप्षु २८) 

है सखिए, परदेस प्री, तनह न जाबइ ताप । 

वावहियउ आसाढ जिम, विरहुणि करइ घिलाप ॥। २६ ॥।९ 


: प्रिकल : (अक्षर ३६, गुरू &, लधु ३०) : 


जिऊें मन पसरइ चिहुँ दिसद, जिम जउ कर पस्तर॑ंति । 


दो, स॑. १५० आदि में भी । 

दो. सं. १८, ६७, १०२, १४० आदि भी । 

दो. सं. ५, ११, १६, २६, ५८, ७३, ७४, परे आदि भी द्रष्टव्य हैं । 
इसके हेतु दो. सं. ३, ४, १४, १७, २४, ३४, ३६ इत्यादि भी देखिये । 
इस श्रृणी के दोहे २५, ३३, ४४, ४८ आदि भी हैं। 

दो. स॑. ८, १८, २०, २३, ३२, ४०, ६८, १२६ आदि भी । 

द्रप्टव्य हैं--दो. से. २, १०, २८, ३१, ४७, ५६, ११६, २२२ इत्यादि | 


टूरि था ही सज्जर्णा, कंठा ग्रहण करंतोी ॥ २१४ । ।ः 
ढू; मछ : (अक्षर ४०, गुरू 5, लघु ३२) 
हियड़द भीतर पइुसि करि, ऊगउ सज्जर रूख। . 
नित सुकइ नित पल्हवइ, नित नित नवला दूख ॥ १श८ ।ा . 
इन भेदोपभेदों के अतिरिक्त अमर, अआामर और सरभ--ये तीन भेद अतिशय 
दी मात्रा वाले हैं, जिनकी प्राप्ति इस ग्रंथ में नहीं होती । इसी प्रकार कछप, सादुल, 
अहिबर, बाघ, विडाल, सुनक, ऊँदर और सरप जैसे अतिशय लघु मात्रावाले दोहे भी 
इसमें प्राप्य नहीं हैं । हे 
(दो) वर्णो-भेद के अनुसार दोहे : 
वर्ण-ब्यवस्था को आधार मान कर चार श्रकार के दोहे माने जाते हैं- 
ऋ : ब्राह्मग : बारह लघु मात्राओं तक का दोहा 'ब्राह्मण' दोहा कहलाता है यथा--- 
सारीखी जोड़ी जुड़ी, आ नारी अर नाह। 
राँणी राजासूं कहई, कोजइ अंड बीमाँह ॥] ६ ॥! 
ख : क्षत्रिय : बाइस लघु मात्राओं तक का दोहा क्षत्रिय. कहलाता है। उदाहरणा्थै-- 
मारते श्राखर सखी, आज स काँइ उदास । 
काँस चित्रास जु दिद्ठु मईँ, रूप न भूलइ तास ॥ १६ || 
ग॒॒: चैश्य : वत्तीस लघु मात्राओं तक का दोहा वैश्य” कहा जाता है। निर्म्ाकित 
दोहा इसी कोटि का है-- 
दादुर मोर टबक्‍्क घण, बीजलड़ी तरवारि। 
सूती सेजई एकली, हुई हुई दइव म सारि॥ डेंठ ॥ 
घ : शूद्र : बत्तीस से अधिक लघु मात्राओं का दोहा 'शूद्र' दोहा होता है । इस काव्य 
में शूद्र दोहे का उदाहरण दृष्टिगोचर नहीं होता । 
इसी वर्गीकरण में “चण्डालिनी नामक दोहा-भेद भी कहा गया है । जहाँ 
विषम चरणों के आदि में जगण हो तो उसे 'चण्डालिनी' दोहा कहते हैं। आलोच्य 
काव्य में ऐसे दोहों के उदाहरण भी नहीं हैं। एक विषम चरण के आदि में कहीं-कहीं - 
जगण अवश्य है; पर कोई दोहा “चण्डालिनी' नहीं है । ह 
(तीन) चरणानुसार दोहे के भेद : 
राजस्थानी में घटते-बढ़ते चरणानुसार दोहों के बारह भेद प्राप्त होते हैं, 
यथा--दूहो, सोरठियो दूहो, बड़ो दूहो, तू वेरी इहो, खोड़ो दृहो, चरणा इूहो, पंचा दृहो 
नंदा दृहो, चौटियो दूहो, उप दृहो, चूडाल दूहो और छुकड़ियो दूहो ।* 
'ठोला मारूरा दृहा' में इनमें से “दृहां और 'सोरठिया दृहा' भेद 
१. दो. सं. १९, १२१ आदि भी । 
, देखिये दो. सं. १३, २७, ६७३ इत्यादि भी । 
दो. सं. २५, ७डे, &८, १७५ आदि। 


- शोध पत्रिका : वर्ष १३-अंक ई : पृष्ठ २७ पर डॉ० ओनानन्‍्द रु. सारस्वत का 
राजस्थानी दोहों के चरणानुसार भेद, नामक निवन्ध । ह 
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ही प्राप्य हैं। 'तोरठिया दृह्ठा का विश्लेषण इसी अध्याय में पृथक से किया गया है । 
' चरणानुसार भेदों का शास्त्रीय-विकास इसकी रचना के पश्चात्‌ ही हुआ है । 
(चार) चाल-ढाल के आधार पर दोहा-भेद : 
कथन-पद्धति के आधार पर राजस्थानी दोहों के अनेक ढंग या रूप प्रचलित 
हैं जिनमें से कुछ मुख्य रूप इस प्रकार हैं-- 
अ: प्रश्न करने और उत्तर देने के ढंग पर : 
क : मुकरी दोहा, ख : सासोत्त रा दोहा, ग : एकोत्तरा दोहा, घ : पहुत्तर 
दोहा, च : संवाद दोहा । 
आ : अनुकरण की पद्धति पर : 
क : चोज दोहा । 
इ : रहस्य या समस्या रखने के ढग पर : | 
क : प्रहेलिका दोहा, ख: अधूरा पूरा दोहा, ग: गूढ़ारथ दोहा, 
घ : उलट बाँसी दोहा । 
ई : संबोधन प्रस्पाली पर : 
क्र; ध्यक्ति संवोधन दोहा । 
उ: सुत्ररुप में सत्याँश कहने की पद्धति पर : 
क : सृक्‍त्यात्मक दोहा, ख : अन्योक्ति दोहा, ग: कहावती दोहा ॥* 
इनमें से अनेक प्रकार के दोहों की प्राप्ति प्रस्तुत ग्रंथ में होती है जिनके 
उदाहरण अधोलिखित हैं--- 
क : पड़त्तर दोहे : 
संस्कृत के 'प्रत्युत्तर' से ही इसे व्युत्पन्न माना जाना चाहिये । पद्नत्तर प्रायः 
युग्मक दोहे ही होते हैं और इनमें प्रश्न और उत्तर की भावना प्रवल होती है। 
उदाहरणार्थ सौदागर और खवास की चर्चा पहुत्तर' में हुई है-- . 
ते देखी तिरि पुछियठ, कुणा ए राजकुमारि। 
किह पीहर, किह सासरउ, विगतइ कह॒द बिचारि ॥ ८५६ ॥॥। 
कुचरी पिंगल रायनी, मारवणी तसु नाँम। 
नरवर गढ़ ढोलइ भरपी, परणी पुहकर ठाँम ॥| ६० || 
यहाँ प्रथम दोहे में प्रश्न और दूसरे में इसका उत्तर है +* 
ख : संवाद दोहे : 
संवाद दोहे 'वार्त्तालापी' भी कहे जाते हैं । पद्चत्तर से संवाद दोहे बड़ा सूक्ष्म 
शैलीगत वैभिन्‍्न्‍्य रखते हैं । 'पह्त्तर' में स्पष्टत: प्रश्न निहित होता है अथवा प्रश्न 
की सांकेतिक घ्वनि; जवकि संवाद दोहे में वार्तालाप, कथोपकथन या कथन ही 
प्रधान होता है | दूसरे, संवाद दोहे में भणे, कहै, उवाच आदि क्रियाओं द्वारा या 


१. राजस्थानी दोहा साहित्य : एक अध्ययन : डॉ० ओमानन्द रु० सारस्वत का 
टंकित शोब-प्रवन्ध : पृ० २३४ ॥। 
२. दो. सं. ४०१-४०२ झ्रादि भी इसके उदाहरण हैं । 


५२७ 


व्यक्ति संवोधनात्मक नाम द्वारा संवाद पूर्ण कर लिये जाते हैं | स्थुलतः संवाद दोहों 
में प्रश्-सूचकता आते ही “पहुत्तर' संज्ञा लग जाती है; किन्तु दोनों की शैली 
भिन्न है! 
इस काव्य में संवाद दोहों की बहुलता है । उदाहरण के लिये रानी-राजा 
संवाद (दो. सं, ६-६) तथा अनैक अन्य दोहे लिये जा सकते हैं । 
प्रहेलिका दोहे 
इन्हें हियाली, पाड़ी, पालियाँ, पारसीयाँ, चुभौवल आदि अन्य नामों से भी 
जाना जाता है । ये वुद्धिपरक होते हैं और विनोदार्थ इनका उपयोग किया जाता है । 
इनके दो प्रकार हैं-- 
१, इसमें प्रश्नोत्तर होता है; 
२. इसमें पहेली के उत्तर की सांकेतिक ध्वनि होती है । 
दहोला मारू' में प्रथम प्रकार के प्रहेलिका दोहों की प्रासि होती है । ढोला और मारू 
के मिलन-प्रसंग में संयोग के बाद ढोला विनोदार्थ प्रहेलिकाएँ रखता है और मारू 
अत्यन्त चातुरी से उनका उत्तर देती है ।* यद्यपि इनमें 'पहुत्तर' शैली है किन्तु पहले 
दोहे में पहेली का प्रस्तुतिकरण है और दूसरे में उसका समाधान । 
घ: गृढ़ारथ दोहे: 
गूढ़ अर्थ वाले कूढ दोहों में शब्द, प्रसंग या संकेत के बिना अर्थ समझना 
कठिन होता है । इन्हें गूढ़ा' भी कहते हैं । मारवणी द्वारा (दो. स. ५६७) में “गूढा' 
कहने की वात भी कही गई है | उदाहरण के लिये एक दोहा द्रष्टव्य है-- - 
इन्द्रॉ-चाहस-तासिका, तासु तणइ उरिहार । 
तस भख हुवउ प्राहुणड, तिणि सिणगार उतार ॥| ५८० ॥| 
इस काव्य में ऐसे दोहों की संख्या ६-७ से अधिक नहीं है । 
च: व्यक्ति सम्बोधन दोहे : 
संवोधन पद्धति को लेकर इस ग्रंथ में अनेकानेक व्यक्ति-सम्बोधन-दोहों का 
प्रयोग हुआ है । व्यक्ति-संवोधन से दोहे में आत्मानुभूति की गहनता का समावेश हो 
जाता है। यह सम्बोवन व्यक्ति तक ही सीमित नहीं; पशु-पक्षी, वनस्पति, जड़, 
पदार्थ, प्रकृति आदि किसी का भी हो सकता है। यह व्यक्ति संबोधन कहीं पहले 
चरण में मिलता है, तो कहीं दूसरे, तीसरे या चौथे में । 
ढोला मारू रा दूहा' में प्राप्त व्यक्ति-सम्बोधन के दोहों में निम्नलिखित 
व्यक्ति-सम्बोधतन के रूप मिलते हैं-- 
१. संबंधित विशिष्ट व्यक्ति : 
सालवरी : (दो. सं. २२१) एवं अन्य, 
ढोला ५ (दो. सं. ४३८) एवं अन्य, 
सारू : (दो. सं. ६११) एवं अन्य, 
चोेसू : (दो. सं. डेडं८) एवं अन्य । . 
१. द्रष्टव्य हैं दो. सं. ५६६ से ५८० तक । 


अमर : (दो. सं. ६४१) एवं अन्य, 

वाबा : (दो. सं. ६५६) एवं अन्य, 

माँ. : (दो. सं. ३८८) एवं अन्य । 
२. अनुचर : 

ढाढी : (दो. सं. ११२) एवं अन्य, 

पंथी : (दो. सं. १२५) एवं अन्य, 

सखी : (दो. सं. ३५०) एवं अन्य । 
३. प्रेमी : 

प्रीतम : (दो. सं. १६०) एवं अन्य, 

साहिब : (दो. सं. १४७) एवं अन्य । 
४. भाग्य : 
देव : (दो. सं. ४७) । 
५. प्राकृतिक वस्तुएं : 

विजली : (दो. सं. १५२), 

जलघर : (दो. स. ५०), 

चन्द्र : (दो. सं. ३६५) । 
- वनस्पति : 

बुर : (दो. सं. ३६०), है 

जाल : (दो. सं. ३६१) । 
७. पशु-पक्षी : बावहिया--दो. सं. २६ एवं अन्य, 

कुभा दो. सं. ६२ एवं अन्य, 
करहा --दो. सं. ३२० एवं अन्य, 


न्द्री 


शुक दो. सं. ४०१ एवं अन्य | 
८. प्रकीर्णे : स्वप्न --दो. सं. ५१४ एवं अन्य, 
प्राय दो. सं. ३७३ एवं अन्य । 


छ : सूवत्यात्मक दोहे : ऐसे दोहों में सूक्तियों का उपयोग किसी एक-दो चरणों में या 
सम्पूर्ण दोहे में किया जाता है । उदाहरणार्थ-- 

सावज संबल, तोड़स्यइ, बैसासणइ न जाइ ॥ १३३ ॥॥ 

ड्गर-केरा बाहला, ओोछा-केरा नेह। 

बहता वहुइ उतामला, भटक दिखावइ छेह ॥ ३३८ ॥। 
पहले उदाहरण के दो चरणों में सूक्ति है और दूसरे दोहे में सम्पूर्ण में | 'ढोला मारूः में 
संवादों आदि के बीच-बीच में सृक्तयात्मक दोहों का अनेक स्थलों पर प्रयोग हुआ है । 
ज ; कहावती दोहे : ऐसे दोहों में कहावतों का प्रयोग होता है जो या तो किसी चरण 

में या पूरे दोहे में प्रयुक्त होती है; यथा-- 
रहि नीमांणी माठ करि, सयर्णां वयण न कथ्य । 
ज्याँ पथ दीघा पागड़द, वाग उरवाही हथ्य ॥ ४११॥ 
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यहाँ दूसरी पंक्ति में कहावत का प्रयोग हुआ है । 'ढोला मारू रा दृह्ा' में कहावती 
दोहों का प्रयोग अ्रत्यल्प हुआ है। | 
(पाँच) विषयन-वर्णान के अनुसार दोहे 
मुख्य विषय की भावना को लक्ष्य में रखकर राजस्थानी साहित्य में दोहों का 
अत्यन्त मौलिक वर्गीकरण हुआ है। इस शैली के प्रमुख रूप से: निम्नलिखित दोहे 
प्रसिद्ध हैं-- 
अ. परिजाऊ दृहा, आ. सिन्धु दृहा. इ. रंग दृहां, ई. सर दृहा, उ. विसर 
दृहा, ऊ. चाड़ाऊ दृहा, ए. मरसिया दूहा, ऐ. बातालार्थी दृहा ।* 
परिजाऊ तथा सिन्धु दोहों का-क्षेत्र वीर॒रसात्मक काव्यों से सम्बन्धित है; अतः 
'होला मारू रा दूहा' में इनकी प्राप्ति नहीं होती -। वातालार्थी दोहे मुक्तक होते हैं; 
ग्रतः इनकी उपस्थिति का भी यहाँ प्रश्न नहीं उठता क्‍योंकि यह रचना प्रबन्धपूर्ण है । 
वस्तुत: विषय-वर्णन के इन दोहों की 'रूढ़' परिभाषाएँ इस काव्य की रचना के 


पश्चात्‌ ही प्रचलित हुई हैं। शेष प्रकार के दोहों की ध्वनि कहीं-कहीं दिखलाई पड़ती 
है जिसका विश्लेषण निम्नलिखित है--- 


श्र. रंग दृहा 
कवियों द्वारा साधुवाद देने की प्रथा राजस्थान में सदैव से रहीं है । ऐसे 
दोहों में रंग, धन्य, वाह आदि शब्दों के द्वारा कवि अपना साधुवाद देता है। इस 
रचना में रंग दोहे की एक स्थान पर परोक्ष ध्वनि देखी जा सकती है-- 
पिगल पुत्री पदसिणी, मारवणी तिरिय साँस । 
जोड़ी जोइ विचारियड, धनन्‍त विधाता-काँम ॥ ५॥॥ 
आ. सर दूहा 
इन दोहों में प्रशस्ति का भाव रहता है। ये (विड़द' भी कहाते हैं । रंग दोहों 
में जहाँ स्वाभाविकता होती है; वहाँ सर दोहों में शाडम्बर का आभास अधिक होता 
है । 'ढोला मारू में वीसू चारण ढोला के सम्मुख मारवणी के प्रशस्ति-मुलक जो 
द्रोहे कहता है; उनमें सर का स्पष्ट संकेत है-- ह 
नमरणी, खमरी, बहमगुणी, सुकोमली ज्ु सुकच्छ । 
गोरी गंगा-नीर ज्यू, सन गरवी, तन अच्छ ॥ ४५२ [४ 
इ. विसर दूहा : ह 
ये 'विषधर' दोहे हैं । भत्सेता, निन्‍दा आदि के लिये ऐसे दोहे प्रयुक्त होते 
हैं । इस रचना में ऐसे दोहे नहीं हैं; किन्तु विसर की ध्वनि मालवणी-मारवणी 
संवादरे में देखी जा सकती है जिसमें वे एक-दूसरे के प्रान्तों की निंदा करती हैं । ऊमर 
१. रज्जस्थानी दोहा साहित्य : एक अध्यधत : डॉ० श्रोम्तानन्द रू, सारस्वत का 
टंकित शोध-प्रबन्ध : पृ० २५५ । 
२. दो. से. ४५१, ४५८, ४६३, ४६५ आदि में भी यही भाव है। 
३. दो. सं. ६५४ से ६६९ तक 


के चारण का यह कथन भी विसर की ध्वनि का संकेत करता है--- 
ढोला, सोड़ी आवियठ, गई बालापण वबेस। 
अब घरणा होइ खोरड़ी, जाए कहा करेस ॥॥ ४४३ ॥ 
यद्यपि यह दोहा सामित्राय कहा गया है, किन्तु 'मोड़ो आवियउ' में ढोला 
की ग्रुटि की निंदा तो है ही । 
चाड़ाऊ इहा : डे 
चाड़ाऊ का प्रयोग प्रार्थना के रूप में किया जाता है। इस काव्य में ऐसे दोहों 
के उदाहरण भी नहीं मिलते । मारवरणी की मृत्यु पर जोगिन की जोगी से इस प्रार्थना 
में चाड़ाऊ दोहे की ध्वनि दूंढी जा सकती है 
जोगिण जोगीसु कहुई, सॉसलि, नाथ समथ्थ । 
का जीवाड़ड साझवी, हूँ. विएण इस्यहिज सथ्थ ॥ ६२० ॥| 
उ. मरसिया दृहा : 
मृत्यु के पश्चात्‌ शोक-प्रकाशन के लिये लिखे जाने वाले दोहों को “'मरसिया' 
दोहे कहते है । मारबणी की मृत्यु पर ढोला के विलाप के दो-चार दोहों में 'मरसिया' 
दोहों की ध्वनि है; यथा--- 
वीसारियाँ न चीसरइ, चितारियाँ. नावंत । 
मारू सायर लहर ज्यू, हिचड़े द्रव काढत ॥ ६१२ !॥* 
इस प्रकार राजस्थानी के इस अत्यन्त लोकब्रिय छन्द को ही 'ढोला मारू के 
कवि ने अपनी रचना का माध्यम बनाया है और इसमें हमें इसके अनेक भेदोपभेद 
प्राप्त होते हैं । 'ढोला मारू के दोहों को सांकेतिक क्षमता अनूठी है। उसमें भाव 
भर सौन्दर्य विखरने नहीं पाया है। अनेक स्थलों पर इसके दोहे तीब्ता और 
सचोटता की अपूर्व घनीभूत प्रभावक्षमता अपने में समेटे हुए हैं । 
: सोरठा : 
हिन्दी में एक स्वतंत्र छंद माना गया 'सोरठा' राजस्थानी में दोहे का 
सोरठिया दृहा' भेद ही ग्रहण किया गया है । इसके नामकररा के विपय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद है। श्री रामतिवास हारित के मतानुसार सौराष्ट्र या सोरठ से इसक 
प्रचलन हुआ, इसलिये इसको यह नाम दे दिया गया ।* डॉ० भोलानाथ तिवारी भी 
ऐसी ही मान्यता रखते हैं ।* सौराष्ट्र को वहाँ की भाषा में 'सोरठ भी कहा जाता 
है। सोरठ' का सोरठियो वन जाना राजस्थानी तथा ग्रुजराती भाषाओं 
की स्वाभाधिक प्रध्ृत्ति के अनुकूल भी है । ग्रुजरात के 'लाटा नाम से 
लाठानप्रास अलंकार आया है| इसी प्रकार सौराप्ट्र में दोहे का यह उलठा रूप 
अत्यन्त प्रचलित रहा हो और सौराप्ट्र के 'सोरठ' नाम से 'सोरठियों दृहों' बन गया 
हो । डॉ० ओमानन्द रू० सारस्वत ने इसी मबयता को तकंपूर्ण आधारों पर स्वीकृत 


१. दो. सं. ६१०, ६११ आदि भी देखिये । 
२. राजस्थानी दोहा संग्रह : संपा. रानी लक्ष्मी कुमारी चडाबत : प्रस्तावना । 
३. हिन्दी नीति काव्य : पु० डे०ए५ | 


दत 
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किया है ।* डाँ० मोतीलाल मेनारिया लिखते हैं कि राजस्थान में राय सोरठ वहुत 
गाया जाता था जो इस छंद में वहुत खिलता है। इसलिये इसका नाम 'सोरठियो 
दृहो' पड़ा है ।* कुछ लोगों का अनुमान है कि सोरठ नामक लोक-कथाओं की प्रेमिका 
के साथ इस दोहे का सम्बन्ध है 'र 
'ढोला-मारू रा दूहा' में यह छन्द १३ वार प्रयुक्त हुआ है ।* यह मात्रिक 
अर्द्धसम छन्द है | 'प्राकृत पैंगलम” में इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है-- 
सो सोरहुड जाण, जं दोहा विपरीश्र ठिश्न । 
पत्र पत्र जमक वखाण, णाभ्रराश्न पिगल कहिश्र ॥| १७० । 
जहाँ दोहा विपरीत (उलटा) स्थित हो, तथा प्रत्येक चरण में यमक्र (तुक) हो, उसे 
सोरठा छन्द समझो, ऐसा नागराज पिंगल कहते हैं ।। 
छन्द-प्रभाकर' में इसे इस प्रकार समझाया गया है-- 
सम तेरा विपमेश, दोहा उलटे सोरठा । 
सम अर्थात्‌ दूसरे और चौथे चरणों में १३ और विषम अर्थात्‌ पहिले और तीसरे 
चरणों में ११ मात्राएँ होती है । दोहे का उलटा सोरठा है। दोहे के अनुसार सोरठे 
के भी २३ भेद हो सकते हैं। इसके समचरणों में जगण का निषेध है। रोला के 
और सोरठा के विषम पद एक से होते हैं, सोरठा में सम पद के (अर्थात्‌ दोहे के 
विषम पद के) आदि में त्रिकल के पश्चात्‌ दो गुरु नहीं आते ॥६ 
ढोला मारू रा दृहा' में इसका प्रयोग बीच-वीच में अनुभूति की गहराई 
शैलीगत परिवर्तन आदि के लिये हुआ है--- 
सुरह सुगंधी वास, मोठो काने भुल कते । 
सूती मन्दिर खास, जाणू ढोलइ जागवी || ५०७ ॥। 


घ. चन्द्रायरा: 
राजस्थानी के बहुप्रयुक्त छन्दों में चंद्रायणा का भी स्थान है । 
यह त्रैलोक वर्ग का मात्रिक सम छन्‍्द है |? “दलपत पिंगल” के अनुसार यह 
एक मात्रिक छन्द है जिसमें चार चरण होते हैं । प्रत्येक पद में २१ मात्राएँ होती हैं 


१. मरू भारती : वर्ष ८ अंक ३ : पृ० ६१ पर डॉ० सारस्वत का 'सोरठियो इृहो 
और उससें व्यवित सम्बोधन' नामक लेख । 

२. डिगल में वीर रस : पृ० २२। 

२. राजस्थानी दोहा संग्रह : संप्रा० रानी ल. कु. चडावत : प्रस्तावना : श्री 
रामनिवास हारित । 

४. छं. सं, ३०, ६०, १४२, १७१, १८०, ३७८, ३७६, ३८०, ४६४, ५०५, 

४०७, ६०३, और ६०४ | 

संपा० डॉ० भोलाशंकर व्यास : भाग १: १-१७० : पृ० १४८।॥ 

श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भानु! : पु० ८७ । | 

आधुनिक हिन्दी काव्य में छन्द-योजना : डॉ० पुत्त लाल शुक्ल : पु० २७६ : 


ढ़ शव 


२४४ 


जिनमें क्रशः १९ और १० पर यति होती हैं।' श्री जगन्नाथ प्रसाद भानु के अनु- 
सार इसके आदि में लघु व गुरु समकलात्मक रूप से आते हैं जैसे 55, ॥5, 5, ॥॥॥; 
यदि कोई त्रिकल से प्रारम्भ हो तो एक त्रिकल और रखना पड़ता है; परन्तु ११ 
मात्राएँ ज्गणांत और १० मात्राएँ रगणांत होती हैं। चंद्र के जैसे दो पक्ष शुल और 
कृष्ण प्रसिद्ध हैं वैसे ही इसके पूर्वाद्ध और उत्तराद्ध पादानत की रीति भी भिन्‍न है ।* 
चारण किसना जी आढा के अनुसार इसमें पटकल की तीन आवृत्ति होनी चाहिये । 
चरणांत में लघु एवं गुरु तथा एक चरण में २१ मात्राएँ होनी चाहिये ।* लेकिन 
गुजराती के ग्रंथ. रणपिगल” तथा बृहत विगल* में दिये गये लक्षणों से उपयुक्त 
लक्षण मेल नहीं खाते । यों इन निरदिष्ट नियमों का पालन भी कवियों ने प्राय: 
नहीं किया है ।* 
'ढोला मारू रा दृह्दां में यह छन्द दो बार आया है और इनका रूप 

निम्नलिखित हैं-- 
छे, सं. ५६५ : 

55 ॥॥। ।5। $] ॥ ॥ ।$ ११-- १०५७-२१, 

वेऊे. चतुर  सुजाँण पेम-रग-रस पिया। 

8]5 ॥ ॥।। |।। 5। |। ॥।।5 |॥। ११+ ६८८२०, 

वरखा रूति घण वरख जाँणि कु हरखिया । 


ि )]5॥ ॥8$4  ॥। 55 5] || ११-- १०७5-२१, 
मी सिशगार सँंवारि के आई सेज एऐरि। 
8]5 55 ॥]]।] $। |॥ 58६ 5। |! ११-- १०५७-२१ । 
” (परिहाँ) जाणें अपछर इंद्र क बैठा आप घरि ॥। 
छू. सं. ५६६ : 
5] )।।॥। ॥5। &$&। ॥।। $4॥॥]॥ ११--१०5८२१, 
दोड मयमंत सुजाण सेज दिसि बाहुड़इ । 
55 45 5। ॥5।।  $]॥॥ ११--१०५७०२१, 
जाँणें घरती. काज असप्पति आहुड़इ । 
]।5 ॥॥]।। ॥5। ै॥|६5 || $।5 ११-- १०८७-२१, 
अहरे अहर लगाइ तने त्तन मेलिया । 
]]5 |॥5$ ॥)। 555] ॥|$5 $॥85$ ११-- १०5८२१ 


(परिहाँ) जाँरि के गाँघी-हाट जुवाँने भेलिया ॥| 
कवीश्वर दलपतराम डाह्या भाई ; पुृ० २६ | 
छन्द प्रभाकर : पुृ० ५६॥ 
रघुवर जत प्रकास : पु० ४६। 
प्रथम भाग : श्री रखछोड़ भाई उदयराम : पु० १४२ ॥। 
रामनारायरा विश्वनाथ पाठक : पु० ३३४ | 
हिन्दी साहित्य कोश : प्रथम भाग : संपा० धीरेन्द्र वर्मा आदि ; पु० २८७ । 


+ 
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गण, 


किसी एक शास्त्रीय पिंगल ग्रंथ के शुद्ध लक्षण की दृष्टि से ये दोनों उदाहरण 
ठाक नहीं उतरते | संभव्तः लोकोन्मुखी होने के कारण इस काव्य में “चंद्रायणा' की 
घहिरंग ध्वनि ही इन दोनों छन्दों में ग्रहीत है । प्रथम छल्द ५६५ की दूसरी पंक्ति में 
११4६ का निराकरण तो 'जाँणी कु हरखिया' में कु' को छंदाग्रह के कारण दीर्घ 
'कु' किया जा सकता है | शेष छंद-लक्षण अवश्य ही चिन्त्य हैं । 

'छुंद : प्रभाकर में दिये गये लक्षणों के अनुसार पूर्वार्द और उत्तराद 
पददान्तों की रीति भिन्न अवश्य है; किन्तु लघुन्गुरु की समकलात्मकता सारे छंद में 
सही नहीं बैठती । “रघुवर जस प्रकास! के अनुसार दोनों छंरों में झेवल पाँच ही 
पंक्तियों में पटकल की आवृत्ति सिद्ध हो पाती है और पादाच्त में लघु-गुरु का नियम 
भी चार स्थानों पर ही हृष्टिगोचर होता है । 


यही कहा जा सकता है कि चंद्रायणा में ११ मात्राओं का नियम ही इस 
ग्रंथ में पालित हुआ है । इनमें आंतरिक लय के अवश्य ही दर्शन होते हैं । 


इस वरणेन-प्रधान छन्द का अतुकान्त प्रयोग भी रगणान्त की श्र्‌ ति-मधुरता 
के कारण सुन्दर होता है । इस छन्द की एक सामान्य विशेषता है 'परिहाँ' नामक 
अर्थहीत॒ अव्यय का प्रयोग, जो इसके चतुर्थ चरण के पहले प्रायः उच्चारण के समय 
और प्रायः लिखित रूप में प्रयुक्त होता है । 'परिहाँ विषयक किसी छन्द-शास्त्रीय 
नियम का तो उल्लेख नहीं मिलता; पर प्रयोग-परम्परा में यह अवश्य है । 
च:गाहा: ह 

गाहा' शब्द गाथा का रूपान्तर है। छन्द-लक्षणुं में भी यह संस्कृत के 
आर्या छुन्द के निकट है । यही छ॒न्द आगे चलकर 'प्राकृत का प्रतीक'? बच गया।.. 
प्राकृत और अपभ्रश में यह गाथा अथवा-गाहा नाम से प्रमुख छन्द के रूप में 
खुब प्रचलित हुआ ।* 


'प्राकृतपैंगलम्‌' के अनुसार भाथा के प्रथम चरण में १२ मात्रा होती हैं 
दूसरे में यह १८ मात्राओं से युक्त होती है। तीसरे चरण में प्रथम चरण की ही 
तरह १३ मात्राएँ होती हैं, वाकी (चतुर्थ) चरण में गाथा १४५ मात्रा से विभूषित ; 
होती है । गाथा में सात दीर्घात गण (चतुष्कल गरत) होते हैं । इनमें छठा गण या 
तो जगण (।5।) होता है या नगण और लघु (।॥, ।) । इसके विषम गणों 
(प्रथम, तृतीय, पंचम और सप्तम) में कभी भी जगण (।5।) न हो । गाथा के 
द्वितीयाद्ध में छठ गण एक लघु जानचा चाहिये । सभी ग्राथाओं में ५७ मात्रा होती 
है। पूर्वाद्ध में ३० मात्रा होती है, उत्तराद्ध में २७ ।३ ० | 


१. हिन्दी साहित्य का आदिकाल : डॉ० हजारी प्रताद द्विवेदी : पृ० ६९ । ह 
२. संस्कृत एड प्राकृत पोइट्री : कोल ब्रूक : पृ० ४०० (एशिबाटिक रिसर्चेज »)- 
३. प्राकृत पेंगलम्‌ : संपा० डॉ० भोला शंकर व्यास : १-५४, ५६, ५७: पृ ५२-४। 


रबर जस प्रकास,' दलपत पिगल,' छुन्द: णिक्षा, छुन्‍्दोमस्जरी” आदि 
अन्य छन्द ब्रथों में भी गाथा पर विचार हुआ है। समग्रतः गाथा के नीचे लिखे 
लक्षण स्थिर होते हैं--- 
अ--यह विपम मात्रिक छन्द है । 
आ---इसके पूर्वाद्ध (पूर्व दल) में सात चत्प्वल के अनन्तर एक गुरू होता है । 
इ--विपम चतुप्कलों अर्थात्‌ एक, तीन, पाँच और सात में कभी जगण 
(। 5 ।) नहीं आता । 
ई--छठा चतुष्कल जग़रणा होता हैया वहाँ पर नगण +लघु (।॥॥, ।) 
होता है । 
उ--उत्तराद्ध (दूसरे दल) में पूर्वाद्ध की ही भाँति चतुष्कल होते हैं। केवल छठा 
चतुप्कल नहीं होता और उसके स्थान पर मात्र एक लघु (।) होता है । 
ए--पादान्त स्देव ग्रुरु (5) होता है । 
ऐ---विपम चरणों में याने पहले और तीसरे में बारह मात्राएँ होती हैं । 
ओ--सम चरणों में याने दुसरे और चौथे चरणों में पर्रह-पद्धह या क्रमशः 
पन्द्रह एवं अठारह मात्राएँ होती हैं । 
होला मारू रा दूहा' में प्रयुक्त चारों गाहा निम्नलिखित रूप में हमें प्राप्त 


5 


होती हैं--- 
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१. किसनाजी आढ़ा : संपा० श्री सीताराम लालूस : पृ० ७२॥ 
२. कवीश्वर दलपतराम डाह्या भाई : पृ० रेड । 
३. परमेश्वरानन्द : पु० ७१॥ ४. श्री गंगादास : पूृ० २१० 
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औ--सम्पुर्ण गाथा में सत्तावन मात्राएँ होती हैं । 
ये चारों गाहा' मात्रानुकूल ठीक हैं। सप्त चतुष्कल और जगरा व लघु की दृष्टि से 
छं. सं. २३४ एवं ५७५ भी लक्षणानुसार हैं। छं. सं. १ में द्वितीय पाद के चतुर्थ 
चरण में एवं छं. सं. ५७७ के प्रथम पाद के प्रथम चरण में चतुष्कल नहीं बैठता । 
लिपिकारों का दोष भी संभवतः हो सकता है। छें. सं. २३४ में विषम चतुष्कल 
(अर्थात्‌ तीसरा) में जगण का प्रयोग नियम-विरूद्ध है | चारों छन्दों का 
पादान्त गुरू है । 

इन चार गाहाओं में छुं. सं. २३४ तथा ५७५ 'शुद्ध गाहा' हैं। आद वार मत 
दुबे अठारह, वार त्रतीय चव पनर विचारह * के अनुसार गाथा ये दो ही हैं । शेष 
' छें. सं. १ एवं ५७७--दो “उपगीति' याने “उपगाथा' हैं। जहाँ गाथा के उत्तराष्ध 
के लक्षण ही दोनों दलों में पाये जावें, वहाँ 'उपगीति' होता है ।१ किसनाजी- थाढ़ा ने 
“रघुवर जस प्रकाश” में इसे “गाहू कहा है ।र 

प्राकृतपैंगलम्‌' में गाथा के २७ भेद गिनाये गये हैं ।१ राजस्थानी पिगलग्र'थ 
'रघुवर जस प्रकास' में इसके २६ भेद ही माने गये हैं ।६ मात्रानुनार गाथा के इन 
भेदों में से छं. सं. १ धात्री गाथा, छ॑. सं. २३४ छाया गाथा, छं. सं. ५७३ चूर्ण 
गाथा एवं छें. सं. ५७७ कौोति गाथा--कही जा सकतीटहैं । 

गरण फी स्थिति के अनुसार जिस गाथा में एक जगरण हो उसे कुलवंत्ती, दो 


१. रघुवर जस प्रकांस : किसना जी आढा : संपा० सीताराम लालूस : पु० ८२ । 
२. () छनन्‍्द : शिक्षा : श्री परमेश्वरानन्द : पु० ७२। 
(7) दलपत पिगल : कवीश्वर दलपतराम डाह्या भाई : पृ० २४। 
३. संपा० श्री सीताराम लालूस : पृ० 5२ । ॥ 
प्रथम वार सत पनर दुबे पद, 
बल तिय बार पनर चौथे पद। 
४. संपा० डॉ० भोलाशंकर व्यास : भाग १ : १-६१ : पृ० ५६-७। 
५. किसनाजी आढ़ा : संपा० श्री सीताराम लाल स : घृ० ७६।, 





र्४८ 


कै 


वाली को परकीया, अधिक जगण वाली को गणिका और जगरा रहित गाथा को 
विधवा कहते हैं !! इस दृष्टि से छुं. सं. १ एवं छें. सं. ५७७ विधवा गाथा, छं. सं. 
२३४ परकीया और छं. सं. ४७४५ की गाथा गरिका ठहरती है। 

अनुस्वार की दृष्टि से अनुस्वार रहित गाथा की संज्ञा अ्रन्ध, एक अनुस्वार 
वाली को एकाक्षी, दो अनुस्वार वाली को सुतयना एवं अनुस्वारों की बहुलता वाली 
गाथा मनोहर कहलाती है ।* 'ढोला मारू की गाथाओं में छं. सं. १ वाली सुनयना, 
और शेप मनोहरा हैं । 

गाथा में सकार अक्षर का: अप्रयोग भी:सुग्दर गिना जातः है । सकार रहित 
गाथा को पद्मचिनी, एक सकार युक्त को चित्रणी, चार सकार वाली को हस्तिनी और 
सकार वाहुल्या गाथा को शंखिनो कहते हैं ।* इस दृष्टि से ढोला मारू' की समस्त 
गाथाए हस्तिनी हैं । 

लघु-दर्णों की स्थिति के अनुसार १३ लघुवर्ण वाली गाथा विप्र, ११ लघुवर्णा 
वाली क्षत्रिया, २७ लघु वर्ण वाली चैश्य और २७ से अधिक वाली शूद्रा जाति की 
कहलाती है ।१ इस हृष्टि से छं, सं. १ और ५७५ की गाथाए क्षत्रिया हैं और छं. सं. 
२३४ और ५७७ की गाथाए वैश्य हैं । 

जिस गाथा में दो “'क' हो वह गौरी, एक “क' वाली चंपा वर्ण, तीन “क' 
वाली श्याम वर्णा लिये हुए गौर और 'क' की बहुलता वाली काली गाथा कही जाती 
है ।* इन गाथाओं में छं. सं. १ की गाथा'क' रहित है। छं. सं. २३४ की गाथा 
चंपावर्ण , छं. सं. ५७५ की गाथा काली और छं. सं. ४७७ की गाथा श्याम वर्स 
लिये हुए गौर है । 

प्रथम तृतीय पंचम तथा सप्तम स्थान पर जगण वालो गाथा गभिणी कहलाती 
है और गुणरहित होने के कारण दोप को प्रकट करती है ।£ इस तरह छं. सं. २३४ 
की गाथा गर्भिणी हुईं । 

'ढोला मारू रा दृहा' में गाथ।ओं की यह स्थिति है। संपादक-त्रयथः का इनके 
लिये सटीक अभिमत इस प्रकार है-“राजस्थानी में (और हिन्दी में भी) गाथा हऋून्द 
का प्रयोग नहीं होता । राजस्थानी के प्राचीन आख्यानक काब्यों में कहीं-कहीं गाथायें 
मिलती हैं । वे उंपदेशात्मक अवतरणों की भाँति आई हैं । इनकी भापा बड़ी विचित्र 
प्राकृत, अपभश्र॑ण एवं राजस्थानी मिश्रित होती है। उसे टूटी-फूटी प्राकृत कहना 
चाहिये । उससे प्राचीनत्व की भलक अवश्य उत्पन्न हो जाती है ॥९ ; 





१. रघुवर जस प्रकास : संपा० श्री सीताराम लाल स :.पु० ७छ३। 

रघुवर जस प्रकास : संपा० श्री सीताराम लाल|स : पृ० ७४ । 

रघुवर जस प्रकास : संपा० श्री सीताराम लालूस : पु० ७४। 

प्राकृत पेंगलम्‌ : भाग १ : संपा० डॉ० भोलाशंकर व्यास ; १-६४ : पृ० ४८। 
रघुवर जस॒प्रकास : किसना जी आढ़ा : संपा० श्री सीताराम लालस : 
पृ० छ४। 

प्राकृत पेंगलम्‌ : भाग १: संपा० डॉ० भोलाशंकर व्यास : १-६४ : पु० श८। 
७. ढोला मारू रा इृहा : पृ० १७१ ॥ 
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छ: छुन्द-सम्बन्धी कतियय अन्य विशेषताएं 
'ढोला मारू रा दूहा' में छन्दों की विविधता तो इतनी अधिक नहीं, किन्तु 
प्रयुक्त छंद अनेक प्रकार की विशेषताएँ लिये हुए अवश्य हैं। छन्‍्द सम्बन्धी इंच 
कतिपय विशेषताओं का संकेत अधोलिखित है-- 
ञ्र : तुक-निर्वाह : 
पद्य के चरणांत की अक्षर-मैत्री को तुक कहते हैं ।* हिन्दी के शब्दालंकार 
अनुप्रास के एक भेद के रूप में भी अन्त्यानुप्रास गिना जाता है । 
तु छन्द में अन्तरंग सौःदर्य और लयात्मक सौन्दर्य की सृजनकर्त्री है। तुक-साम्य 
से काव्य में मधुरता की सृष्टि होती है एवं उसकी प्रभाव-क्षमता को बल मिलता है। 
ढोला मारू' में तुक के अनेक भेदोपभेदों का इस तरह निर्वाह हुआ है-- 
१. उत्तम 
समसरि : जाइ “थाइ (दो. सं. १२), 
खीण --वीणा (दो. सं ) 
करीर --- सरीर (दो. सं. ५६) 
हीयाह--वीयाह (दो. सं. ५३०) आदि । 
विषमसरि : ताल --हवाल (दो. सं. ५३), 
दरंगि---अंगि (दो. सं. ५५) आदि! 
कष्टसरि : पिया-हरखिया--परि-घरि (छुं. सं. ५६५ (चन्द्रायणा) । . 
२. भसध्यस : 
असंयोगसी लित : सहाव--भ्रियाव (दो. सं. २७), 
द्रंग अंग. (दो. सं. ३५१), 
ब्रन्‍्त मनन (दो. सं. ५७२) आदि। 
स्वर्मीलित : प्रवाहइ--विहाय. (दो. सं. २५६), 
मात--घाति (दो, सं. ३३४), 
_ ढोल--तंवोलू. (दो. सं. ३५३) आदि । 
दिल : सखराह--लाँवी बाँह (दो. सं. २७१), 
सुप्रीत--चीत (दो. सं. २७४) आदि | . 
हे अधस: है 
अमिल सुमसिल : तरवारि---म मारि (दो. सं. ४८), 
न देस--वहेस (दो. सं. ६३) आदि | 
आदिसत्त अमिल : भत्त--नित्त (दो. सं. ६१), 
गहिलाइ--कहवाइ (दो. सं.) ६६ आदि । 
अंतप्तत्त अमिल : मल्हपंत--प्रीतम वत्त (दो, स. ६८) आदि । 
मात्रिक छन्दों की व्यवहृति के कारण “ढोला मारू! में तुक-साम्य की अनि- 
वायेता है । तुक-साम्य के लिये शब्दों की तोड़-मरोड़ दृष्टिगत नहीं ' होती । भाषा की 
गति के अनुकूल सर्वत्र काव्योचित प्रयोग द्रष्टव्य है। इस सुन्दर तुकान्त-साम्य ने 
भाषा को अपूर्वे सौष्ठव प्रदान कर रुचिग्राह्मता एवं स्मरण-शालीनता प्रदान की है । 
१. बाड् मय-विमर्श : पुृ० १५१ । 


कैल्क- प्र 
६२*० 


आरा: हु का प्रयोग 
ढोला मारू के छन्दों में प्रायः अनेक स्थानों पर छन्‍न्दाग्रह के कारण सम 
चरणों के अन्त में राजस्थानी ध्वनि-परम्परानुसार शब्द के साथ 'ह शब्दांश जुड़ा 
मिलता है । उदाहरणाथ- 
सज्जण चाल्या हे सखी, दिस पृगल, दोड़ह । 
सायधरण लाल क्वाँण ज्य, ऊभी कड़ सोड़ेह ॥ ३५५ ॥। 
सामहियाह-कहियाँह,' कूभड़ियाँह-पंखड़ियाँह,' ज्याँह-त्याह,, मालवणीह-घरणीह,* 
दाखबवियाह-रहियाहु* नीगमरताह-घर्णांह,', नयणाह-उगहँताह,” हीयाह-कीपाह,' 
गयाह-थयाह,* गलियाह-फलि याह* आदि में भी यही प्रवृत्ति देखि जा सकती हैं। 
जहाँ ऐसा नहीं किया गया है, वहाँ छन्द-दोप से बचने के लिग्रे पाठक को 'ह' पढ़ना 
ही पड़ेगा-- 
सर्ियाँ राँणी सू कह॒द, मारूमन भाँणी । 
साल्हकुमर पासइ विना, पदमिणी कुमसलाँणी ॥ ७७॥। 
इस दोहे में 'भाँसीह और 'कुमलाणीह' पढ़ना आवश्यक बन गया है । 
इ : मात्रा-प्रयोग : । ; 
आलोच्य काव्य के अनेक दोहों में लगातार एक ही मात्रा का प्रारंभ या 
अंत में प्रयोग पाया जाता है| दो. सं. ११६ से लेकर १३३ तक १७ दोहों में 


श्रा+-इ से ही समचरणांत हुआ है जिसमें जाइ, आइ, समभाइ, पैहचाई, आइ, काइ 


आदि शब्द हमें मिलते हैं । 
ई : पुनरावत्त न : 

इस काव्य के छन्दों में अनेक स्थलों पर शब्दों, वर्णो, वाक्याँशों अथवा-चरणों 
की पुनरावृत्ति प्राप्त होती है । संभवतः यह “भाव-एकता के लिये छन्‍्दों में मिलती हो 
अथवा प्रभाव-क्षमता की अभिवृद्धि और स्मरण की सुलभता के लिये; किन्तु इससे 
छन्द में चमत्कार की सर्जन! होती है। उदाहरण के लिये, पंथी एक संदेसड़इ लग, 
ढीलइ पंहच्याह' चरण की आवृत्ति दो. सं. १२३, १२५ से १३४ आदि तक में 
की गई है । 
उ ६ गेयता : 

दोहों की गेयता की प्राचीनता वौद्ध-साहित्य के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध 
होती है । उसे 'वज्भगीति' कहा जाता था ।* प्रस्तुत काव्य के दोहों में रागात्मकता 
के आधिक्य के कारण गेय तत्त्व अनायास और स्वभावतः ही प्रविष्ट हो गया है। 


गेहों « 


संदेश-प्रवान काव्य वैसे भी गेय होते हैं। प्रस्तुत रचना में इसी कारण दोहों में 


१. दो. सं. ६४। २. दो. सं. ६५ । ३. दो. सं, ७१। 
४, दो. सं. €४ । ५, दो. स. ११३। ६. दो. सं. १५४॥। 
७. दो. सं. ४७८ | ८. दो. सं. ५३० | €. दो. सं. ५५३ । 


१०. दो. सं. ५६० ।॥ ११. सिद्ध-साहित्य : डॉ० घर्मवीर भारती : प्रस्तावना ! 
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सम्बोधन की अधिकता है जिन्हें लय लेकर गाया जा सके और सरलता से स्मरण 
रखा जा सके । जैसलमेर की ओर 'ढोला मारू इस रूप में सम्पूर्ण तो नहीं, पर 
इसका विरह और संदेश का अंश अवश्य गाया जाता है । 

छन्द-विषयक उपपु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि 'ढोला मारू काव्य में छन्द- 
वैविध्य इतना नहीं है । मात्र तीन छन्दों-दोहा, गाहा और चन्द्रायशा-से ही इसका 
कलेवर खड़ा किया गया हैँ । दोहों की इसमें प्रधावता है । काव्य का वामकरण भी 
इसी छन्द पर हुआ है । अपने लाघव के कारण दोहा मुक्तक छन्‍्द ही गिना जाता है, 
परन्तु कवि ने इनमें प्रवन्धात्मकता लाकर एक सवेथा नवीन काव्य-शैली की परम्परा 
का श्रीगणेश किया और साहित्य-क्षेत्र को नई वस्तु प्रदान की । 


(उ) संवाद-योजना 


“संवाद किसी विषयवस्तु पर तर्क-वितर्क के साथ किया जाने वाला वह 
वाग्विनिमय है जो प्रसंग के वाहर भी अपना स्वतंत्र महत्व दिखला सके ।/९ 

संवाद वस्तुतः नाटक का अनिवार्य तत्व है। काव्य में इसके बिना भी कार्य 
चलाया जा सकता है; किन्तु प्रवन्ध-काव्य में स्वोभाविकता की रक्षा के लिये 
वाद की आवश्यकता मानी जाती है। स्वाभाविकता के अतिरिक्त कथा-विकास, 
पात्नों के चरित्र की विज्ञप्ति, नाव्कीयता तथा रोचकता आदि तत्व भी संवादों से 
संपादित हो जाते हैं। मानवीय भावनाओं को समर्थ काव्य-कार के शब्द भी कभी- 


कभी व्यक्त नहीं कर पाते । वह उनकी प्रत्यक्षानुभूति संचादों ढवारा कराता है। इस 
प्रकार काव्य में भी इस तत्व की महत्ता निविवाद है । ह 

उत्तम संवाद की विशेषताएं इस प्रकार रखी जा सकती हैं--पान्नों की प्रकृति 
के अनुरूप, लोकरंजक भाषा का प्रयोग, कथा-विस्तार और चरित्र विकास के अनुपात 
में सवादों की संघटना, श्राकार में औचित्य तथा स्तरानुरूपता । इन्हें 'संवादों का 
पंचशील' कहा गया है ।* 

पाश्चात्य साहित्य-शास्त्री चाल्स मोरगन ने कथ्य और वर्शान में गति देना, 
चरित्र का प्रदर्शन करना और वातावरण की सृष्टि करता--ये तीन उह्द श्य संवाद के 
बताये हैं ।१ इस प्रकार समवेत रूप में संवाद प्रसंगानुकूल, वाग्वैदग्ध्य पूरा, संक्षिप्त, 
त्वरा-बुद्धिमुलक, सजीव, रसात्मक, तकंसंगत, पूर्वापर-सवद्ध, सार्थक तथा भाषा और. 
शैली की दृष्टि से सरल एवं प्रसाद-गुरा-सम्पन्न होने चाहियें। 

लोक-भूमि पर रचित काव्यों में संवाद-तत्व की सबलता सर्वत्र दृष्टिगोचर 
होती है । वहाँ संवाद ही सजीव वातावरण निभिति, मन की गहन भावनाओं का 
उद्घाटन-कर्त्ता, कथा की क्रम-बद्धता का निर्वाह करने वाला और चरित्र प्रकाशक 

होता है । 'ढोला-मारू रा दूहा' में संवाद-योजना का अनेकानेक स्थलों पर संयोजन 


१. वाह मय-विमशे : आचार्य विश्वनाथ प्रसाद सिश्र : पु० ६० । 

२. रामचरित मानस का काव्य-शास्त्रीय अनुशीलन : डॉ० राजकुमार पाण्डेय : 
पृ० ४१४- ४५१५५। 

२. दी राइटर एण्ड हिज वल्डे : पु० १०० । 
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करके प्रत्यक्षानुभूति की सजीवता प्रस्तुत की गई है । 'ढोला मारू की संवाद-योजना- 
समीक्षा इस प्रकार की गई है--- 
क : संबादों की संज्या का निर्धारण : 

'ढोला मारू रा दृहा' में संवाद-योजना के दो प्रकार प्राप्त होते हैं-- 

१. कथोपकथन के रूप में--जहाँ प्रश्नोत्तर या दो पात्रों का वार्त्तालाप है; 

२. कथन के रूप में--जहाँ एक ही पात्र कुछ कहता है और दूसरा पात्र , 

उसका उत्तर नहीं दे पाता कि कथा भागे बढ़ जाती है । 

इस काव्य के ६७४ दांदों में इन दोनों प्रकार के संवादों की कयाक्रमानुसार सूची 
इस प्रकार है--- | 


१, कथोपकथन : 
१, पिगल-पटरानी और विंगल राजा का संवाद -- दो. सं. ६-६ 
२. मारवणी की ससख्रियों और मारवणी का संवाद --- १६-४६ 
३. सखी श्लौर मारू का संवाद न ४१-४२ 
४. मारवणी और कुमभों का संवाद पद ६२-६४ 
५, सौदागर और ख़वास का संवाद न-+ प८-६ १ 
६, ढाढी और मारवणी का संवाद न १०७-१८र३े 
७, ढोला और ढाढियों का संचाद ना १६५-२०७ 
८. मालवणी और ढोला का संवाद --+ २१८-२३८ 
६. मालवणी और ढोला का पुनः संवाद ॑ााू... रे४४-३०६ 
१०. ढोला और रवारी का संवाद न ३०८-३११ 
११, ढोला और ऊंट का संवाद ना ३१२-३१५ 
१२९. मालवणी और ऊंट का संवाद न-+ ३१६-३२८ 
१३. मालवणी और जाल वृक्ष का संवाद ता ३६१-३६२ 
१४, ढोला ओर सुर्गे का संवाद ना ४० १-४० ६ 
१५. ढोला और ऊेंट का संवाद न ४२६-४३४ 
१६, ढोला और गड़रिये का संवाद ना ४३६-४३८ 
१७, ढोला और ऊेट का संवाद न ४४४--४४६ 
१८. ढोला और वीसू चारण का संवाद क ४४डप- ४६० 
€, ढोला और ऊंट का संवाद न्न+ ४६१-५०० 
२०. ढोला और पानी खींचने वालों का संवाद लज+ ५२४-५२५ 
२१. ढोला और मारवणी का संवाद न-+ ५४४-ए ४६ 
२२. ढोला और मारवणी का पुनः संवाद न ५६७-८० 
२३. ढोला और साथ वाले लोगों का संवाद न ६१२-६ १४ 
२४. योगी और ढोला का संवाद न ६१८-६१६ 
२५, चारण और ढोला का संवाद ल+ ६४४--६४५ 
२६, ऊमर सूमरा और चारण का संवाद न-- ६४६-६४६ 


२७. मालवणी और मारवणी का संवाद न ६५४--६६८ 
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पपीहे से मारू का कथन 

जलघधर से मारू का कथन 

वायु से मारू का केथन 

कौए से मारू का कथन 

सखियों का रानी को कथन 
ऊमा देवड़ी का पिंगल की कथन 
सौदागर का राजा को कथन 
राजा का पुरोहित को कथन 
रानी का राजा को कथन 

राजा का ढाढियों को कथन 
ढोला का रैवारी को कथन 

दूती का दागने वालों को कथन 
मालवणी का ढोला को कथन 
चंपावती का मालवणी को कथन 
चँपावती का ढोला को कथन 
मालवरणी का ढोला को कथन 
ढोला का नर॒वर कोट को कथन 
मालवणी का सखी को कथन 
मालवणी का ढोला को परोक्ष कथन 
मालवणी का वाबा को कथत 
मालवणी का घास को कथन 
समालवणी का प्रिय को कथन 
मालवणी का चंद्रमा को कथन 
मालवणी का स्वयं से कथन 
मालवणी का सुरगे को कथन 
सुग्गे का मालवणी को कथन 
मालवणी का विघाता को कथन 
मालवणी का प्रिय को कथन 
ऊंट का ढोला को कंथन 

ऊमर के चारण का ढोला को कथन 
मारवणी का सखियों को कथन 
मारवणी का नींद को कथन 
मारवणी का स्वप्न को कथन 
मारवणी का सरियों को कथन 
ढोला का ऊंट को कथन 
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३६३-३६६ 
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४४०-- 
४४२--४४ ३ 
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६३. वबीसू का विगल राजा से कथन ना ५२६ 

६४, मारवणी का सखी को कथन त+ भ्र८प-श्रे४ड 
६५, मारवणी का सखियों से कथन न++ ५१६१--५६२ 
६६, जोगिन का जोगी को कथन +++ ६२०- 
६७. दूतों का ऊमर सूमरा को कथन ता ६२६- 
६८. मारवणी का ऊँट तथा ढोला को कथन नज- ६२७- 

६६. ढोला से ऊमर सूमरा का कथन धा ६ ९८- 
७०, डूमणी का मारवणी को कथन ना: ६३१-६३२३े 
७१. ऊमर का ढोला को कथन न-+ ६२३५- 
७२, मारवणी का ढोला को कथन न-+ ६३६० 
७३. ऊमर का क्रीच में कथन न-+ ६४ १- 
७४. ढोला का पत्नी-द्वय को कथन न-+ ६६६-६७० 


ख : संवादों का वर्ग-विभाजन : 

ढोला-मारू में संवादों की इतनी अधिकता है कि उन्हें सहसा अनेक वर्गों में 
सरलता से विभाजित किया जा सकता है । 

आफ़ार की हृष्टि से इन संवादों को हम लघु संवाद (उदाहरणार्थ मालबणी 
तथा जाल वृक्ष का संवाद आदि । ),* दीर्घ संवाद (उदाहरणार्थ ढोला-मालवणी*े 
और मालवणशी--मारवणी का संवाठरे आदि) विभेदों में विभक्त कर सकते हैं । 

रस की हप्टि से शुष्क ओर सरल--ये दो वर्ग भी इन संवादों के सरलता 
से बनाये जा सकते हैं। इस काव्य के सभी संवाद सरस और अच्तर्भावनाओं से 
ओतप्रोत हैं । 

वर्णाब-कौशल की हृष्टि से नाटकीय, इतिवृत्तात्मक, काव्यात्मक आदि 
सभी तरह के संवाद भी इस रचना में प्रात होते हैं । 

अर्थ को हृष्टि में रखते हुए इन संवादों को सरल और विलष्ट श्रेणी में रखा 
जा सकता है । क्लिप्टता कवि-समय या “गृढारथ' संबंधी दोहों में ही है; शेप सभी 
संवाद सरल ओर सीधे हृदय को स्पर्श, करने वाले हैं । 

मानव का मानव और मानवेत्तर वस्तुओं से संलाप के आधार पर भी इन 
संवादों के स्वाभाविक (मानव का मानव से), अस्वाभाविक (मानव का मानचेत्तर 
वस्तुओं से)--दो भेद निश्चित किये जा सकते हैं | लोकोन्मुखी काव्य होने के कारण 
इसमें साहित्यिक-तत्त्वों के साथ-साथ लोक-तत्त्वों का भी प्रच्चुर मात्रा में समावेश 
हुआ है । यहाँ सभी पेड़-पोधे और पणु-पक्षी बोलने वाले मानव-सहश प्रस्तुत हुए हैं 
जिन्हें उपयुक्त ट्वितीय श्रेणी में रखा जा सकता है । हमें स्मरण रखना चाहिये कि 
अस्वाभाविक संवाद लोकोन्मुखी काव्यों की विशिष्ट अलंकृति और स्वाभाविकता है । 

अन्य हृष्टियों से कथानक को गति प्रदान करने वाले संवाद, चरित्र-प्रकाशक 
संवाद और वातावरगा-सृप्टि करने वाले संवाद आदि वर्ग भी किये जा सकते हैं । 

विगल-पटरानी और पिंगल राजा का संवाद कथारंभ करता है ॥ सौदागर का राजा 

दो. से. ३६१-३६२ । २. दो, सं. २१८-३०३ । 
दो. सं. ६५४-६६८ । ४. दो. सं, ६-६ । 
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को कथन उसे मोड़ और विकास की गति प्रदान करता है ।! इसी तरह ढोला-ढाढी 
 ढोला-गड़रिया, ढोला-रेवारी, ऊमर-चारण आदि सभी संवादों से कथानक को गति, 
मोड़ और विकास में सहायता मिली है । मारवणी और कु मों के संवाद" में मारवणी 
की मनोभावनाएं, चरित्र का शील आदि उद्घादित हुए हैं। मालवणी और ढोला 
का संवादर भी चरित्र प्रकाशक संवाद है । ऊमर का ढोला को कथन, मारवणी का 
ढोला को कथन, ढाढी और मारवणी का संवाद, ढोला व वीसू चारण का संवाद आदि 
भी चरित्र चित्रण से सम्बन्ध रखने वाले संवाद हैं। इस काव्य में कतिपय संवाद 
वातावरण-सृष्टि के लिये ही आयोजित हैं । पूल के मार्ग में ढोला और ऊंट का 
संवाद वास्तव में मरुभूमि के वातावरण, प्रकृति और वनस्पति आदि का ही परिचय 
देता है । 
ग. संवादों की अनुकूलता : 
पात्र, भावं, प्रसंग, भाषा आदि की अनुकूलता संवादों में स्वाभाविकता एवं 
साभिप्रायता का संवाद करती है । तविशेषतः 'ढोला मारू' जैसे काव्य में, जहाँ कथांश 
अल्प है, यह अनुकूलता कथा की शद्धभला-वद्धता और उसके प्रवाह-नैरन्तर्य के लिये 
अधिक आवश्यक कही जा सकती है। 'ढोलाम;रू में निररथक संवाद नहीं ठू से गये 
हैं । हर जगह अनुकूलता का अत्यन्त सफल निर्वाह किया गया है जिनके कारण 
संवादों को “कर्म की वाणी' न कहकर यहाँ विवेच्य काव्य में उन्हें मर्म की वाणी 
कहना उपयुक्त रहेगा । 
अनुकूलता की हृष्टि से संवादों का परीक्षण इस प्रकार किया जा सकता है--- . 
१. यात्रानुकूल संवाद : 
ढोलामारू में पात्रों की संख्या कम है और श्वज्भार (विशेषतया विप्रलम्भ) 
ही कवि का प्रतिपाद्य रहा है। इस कारण. विभिन्न पात्रों को वार्तालाप का खुला 
और स्वछन्द अवसर कम ही प्राप्त हुआ है। लेकिन पात्रानुकुलता की अवहेलना 
कवि ने नहीं की है । उदाहरणार्थ वीसू चारण मारवरणी के रूप-सौन्दय्य की प्रशसा 
चारणी' अतिशयोक्ति में ही करता है--- 
मृगनयरणी, मृगपति-सुखी, सृगभद तिलक निलाट 
सुगरिपु-कर्टि सुन्दर बरी, सारू अइहई घाट ॥४६६॥। 
तेता मारू माँहि गुण, जेता तारा : असम्भ | 
उच्चल चित्ता साजयाँ, कहि क्‍्यउ दाखऊें सम्भ ॥४८७॥॥ 
इसी तरह सास चंपावती का कथन मालवणी के प्रति सास की अवहेलना का 
सुन्दर प्रतिनिधित्व करता है--- 
रे बाजारण, छोहरो, काँइ खेलाड़इ घाति ॥ ३३४ ॥॥ 
२. भावानुकूल संचाद न्‍ 
इस काव्य में भावों की प्रधानता होने के नाते सम्पूर्ण काव्य में भावात्मक 
संवादों का ही संयोजन हुआ है । 


१. दो. सं. ६२-६७ । २. दो. सं. ६९-६६ । 
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विर्ह के संवादों में हमें वेदना सर्वेत्र वाणी की मामिकता और करुणा के 
साथ प्रकट हुई मिलेगी-- 
जिमि जिमि सज्जण संभरइ, तिम तिम लग्गइ तीर | 
पंख हुच॒इ तो जाइ मिलि, मर्नाँ वेंघांड़ाँ धोर।। ६८ ॥। 
सज्जशिया चवलाइ कइ, गउखे चढ़ि लह॒कक 
भरिया नया कटोर ज्यउं, मुधा हुई डहवक ॥ ३२७२ ॥॥ 
साई दे दे सज्जना, रातइ ईंणि परि रून। 
उरि ऊपरि आंसू ढलइ, जाँणि प्रवाल+ चून ॥ ३२७७ ॥ 
वहीं संयोग में शब्दों और भावों में उल्लास तथा स्वच्छन्दता है--- 
आजरऊ धन दीहड़ड, साहिब कउ झुख दि । 
साथा भार उलथ्यियठ, आँख्याँ अमी पयदु ॥ ५३१ ॥॥ 
सज्जण मिलिया सज्जणां, तन मन नयण ठरंत | 
अणपीयइ पाणग्ग ज्यूं, नयरों छाक च्चत ॥ ४५३४ ॥॥ 
ढोला और मालवणी के संबादों में स्पष्टत: ही चतुराई, भआतुरता आदि 
दिखलाई देती है--- 
साहिब हँसउ न घोलिया, मुभसू रीसज आज | 
अ्न्तरि आमण दूमणा, किसउठ ज इबड़ड काज ॥ ११८॥। 
माल वणी, तू मन-समी, जारणाइ सहू विवेक । 
हिरणाखी, हसिनइ कह, करे दिसाउर एक ॥ २२१॥ 
भावावेश और आतुरता की स्थिति में ढोला का ऊँट से यह कथन भी 
भावानुकूलता का श्रेप्ठ उदाहरण है-- 
दीह गयउ डर डंबरे, नीले नीभरणोेहि। 
काली-जाथा करहला, वोल्यड किसे ग्रुरोहि ॥ ४६१ ॥ 
करहा, वामन रूप करि, चिहु चलणोें पग पूरि। 
तू थाकउ, हूँ ऊसनउ, रुईं भारी, घर दूरि॥ ४६७ ॥ 
इस त्तरह हमें हर भाव के अनुसार सुन्दर संवाद-योजना मिलती है। 
३. प्रसंगानुकूल संवाद : 
विवेच्य काव्य भाव-प्रवान अधिक है । अतः हमें इसमें प्रवन्धात्मक प्रसंगों का 
विस्तार और वैविध्य अधिक नहीं मिलेगा । फिर भी कवि ने प्रसंग उपस्थित होने 
पर प्रसंगोचित संवादों का विधान किया है। पति-पत्नी के रूप में ढोला और 
मारबणी का मिलन होने के बाद दोनों के हास-परिहासमय संवाद प्रसंगानुकूल ही 
कहे जायेंगे । ऊमर सूमरा और चारण का संवाद? भी कथा-प्रवाह को शान्‍्त करने 
ओर हेतु की ओर इच्छित मोड़ देने के अनुकूल ही संगठित हुए 


घ : संवादों का विश्लेपरप : 
ढोला मारू दा दूृहा में समाविष्ट इन सांकेतिक, संक्षिप्त, पर्यात लम्बे--सभी 
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प्रकार के वार्तालापों में से कतिपय का चयन कर उनका विश्लेषण किया जा समता है 
और इस तरह उनकी विशिष्ठताएँ कवि के संवाद-नियोजन कौशल के साथ देखी 
जासकती हैं। ह 

इन संब्रादों के प्रारम्भ में हमें कवि द्वारा प्रस्तुत एक पूर्व-पीठिका मिलेगी। 
राजा पिंगल और राजा नल के संयोग से पूर्व पूगल्‌ में दुप्काल का पड़ना और 
इस पर राजा पिंगल का ऊचाला करना; कवि के वर्शान-कौशल को ही प्रकट नहीं 
करते; राजस्थानी परिवेश की स्वाभाविक सर्जना भी करते हैं। स्वप्न और उसके 
प्चात्त मारू का सखियों से संवाद प्रेम की शाश्वत-भावना को ही प्रकट नहीं करता 
वरभु कथानक को त्वरित करता है । 

ढोला और मारवणी का दीघेकाय संवाद पर्यटन! पर आधारित है। ढोला 
मारवरणी से मिलनार्थ देशाटन का बहाना करता है और मालवणी स्थितियों, 
ऋतुओं आदि की अननुकूलता का तर्क देकर उसे रोके रखती है-- 


सीयाल्‌इ तठ सी पड़इ, ऊनन्‍्हालइ लू बाई ॥ 

वरसालइ रुईं चोकरी, चालण रूत्ति न काइ ॥॥। २७७१ 
इस संवाद में देशगत वस्तुओं, ऋतुओं और उनसे उद्दीप्त मानसिक दशाओं की ऐसी 
स्वाभाविक एवं हृदय-ग्राही सचित्रत्ता प्रस्तुत हुई है कि देखते ही बनती है। समस्त 
परिवेश ही इस संवाद से मूर्तिमन्‍्त हो, उठा है। यदि कवि इन सबका वृत्तात्मक 
विवरण प्रस्तुत करता तो इतिवृत्तात्मकता के कारण नीरसता आ जाने की पूर्ण 
सभावना थी; किन्तु संवाद-सोष्ठव ने वैसा नहीं होने दिया ॥ 

ऊँट का ढोला और मालवणी से संवाद अस्वाभाविक होकर भी अखरता 

नहीं । लोकोन्मुखी काव्य की इस विस्तृत भाव-भूमि पर चेतन-अचेतन, पशु-पक्षी 
सब अपना द्वत त्याग कर अद्वैत बच गये हैं । यहाँ ऊंट ने मालवणी के भाई बनने 
का सार्थक प्रयास भी किया हैं और दूसरी-तरफ अपनी स्वामिभ्क्ति का भी पूरा 
परिचय दिया है ।* पूगल के मार्ग में ढोला की आतुरता और तज्जन्य आक्रोश के 
संदर्भ में ऊँट का राजस्थानी वींरों के योग्य स्वाभिमानी संवाद द्रष्टव्य है--. 

सड़ सड़ वाहि स कंबडी, रॉँगाँ देह स चूरि। 

वबिहूं दीप बिचि समारूईे, मो-थी केती दूरि॥ ४६२ ॥। 

सकती बांधे वीदुली, ढीली मेल्हे लज्ज।॥ 

सरही पेट न लेटियड, मुंघ न मेल अज्ज ॥॥ ५०० ॥॥ 
इस संवाद में प्रतिज्ञा का स्मरण, माँ की लज्जा रखता, स्वामि-भक्ति का निर्वाह 
आदि सभी जातीयता के गुरा स्पष्ट हो गये हैं । 

ढोला मारू' के कतिपय संवादों में हमें प्रश्नों की कड़ी और उसी ऋ्रमानुरूप 

उत्तरों का संयोजन सजीवता के साथ मिलेगा । उदाहरण के लिये सौदागर और 
खवास तथा ढोला और ढाढी के संवाद लिये जा सकते हैं । सौदागर पूछता है--- 

ते देखी, तिरिय पुछियठ, कुरय ए 'राजकुमारि। 

किह पीहर, किह सासरठ, विगतइ कहुई विचारि ॥॥ ८६ ॥।.. 
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सव्रास उत्तर देता है-- 
कुबवरी पिगल रायनी, सारूवरी तसु नाँम। 
नरवरगढ़ ढोलई भरी, परणी पुहकर ठाँम ॥&०॥ 
दोहा जैसे लघु छन्द में ऐसे संवादों की संयोजना उसमें एक और विशेषता 


जोड़ देती है । 

- प्रथम मिलन के अवसर पर ढोला और मारू का संवाद भी उदाहरण के 
लिये लिया जा सकता है । ढोला मन में खुनस' रख कर माझरू की सुरंगी काया 
पर कटाक्ष करता है ।* मारू उत्तर देती है-- 

पहुर हुवबउ ज॑ पधघारियाँ, मो चाहंती चित्त । 
डेंडरिया खिश-मद्द हुव॒इ, घर बूृठई सरजित्त ॥५४८॥ 

यहाँ मार अपनी प्रत्युत्पन्नमति से ढोला को निरुत्तर ही नहीं कर देती वरन्‌ 
फड़कती हुई सजीब भाषा में प्रेम की अनन्यता भी प्रकट कर देती है। प्रेमिका के 
सरला-मुग्धा भाव से तरलित ऐसे संवाद सूक्ष्म मनोविज्ञान के परिचायक हैं जो 
काव्य में सरसता उत्पन्न करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं । 

अभिप्राय यह है कि 'ढोलामारू” के संवाद भाव एवं अभिव्यंजना दोनों ही 
हष्टि से उत्तम बन पड़े हैं जौर स्थानीयता, मान्यताएँ, स्वभावगत प्रवृत्तियाँ आदि के 
उद्धाटन में सर्वाधिक उल्लेखनीय योग देते हैं । 
च. संवाद-गत अन्य विशेषताएँ-- 

'ढोलामारू रा बूहा' के संवादों में लोक-स्पर्श, मनोवैज्ञानिकता, सम्बोधन- 
आश्रयता आदि की अन्य विशेपताएँ भी हृष्टिगोचर होती हैं । 

लोकोन्मुखी काव्य होने के नाते 'ढोलामारू के संवादों में 'लोक-स्पर्श” की 
विशिष्टता है । विवेच्य कृति में मानव के साथ पशु, पक्षी, वृक्ष, जड़, चेतन आदि के 
संवादों का आयोजन हुआ है । यथार्थ की दृष्टि से इसे 'अस्वाभाविक' कहकर "दोष! 
की संज्ञा से पुकारा जा सकता है; किन्तु भावों की निस्सीम परिधि में यह लोक- 
तत््व बड़ा ही स्वाभाविक एवं सहज कहा जायगा। कथा को विकसित करने एवं 
पात्रों के मनोभावों का उद्घाटन करने के लिये ऐसे संब्रादों की संरचना हुई है 
जिससे काव्य में ममंस्पशिता आ गई है । आचाये, विश्वनाथ प्रसोद मिश्र ऐसे स्थलों 
की प्रशंसा में लिखते हैं कि विरहणी मारवणी के चातक और कुररी के साथ हुए 
संवाद में अनेक सरस प्रसंग आये हैं; कभी वह चातक पर प्रसन्न होती है कभी रुष्ट 
सभी पक्षियों या अनेक पक्षी-पणुओं के साथ प्रलाप करने की अपेक्षा विरहाभिव्यक्ति 
की यह विधि मामिक और स्वाभाविक है। काव्य का लक्ष्य विरहणी या पाठक 
श्रोता को अजायबघर में उपस्थित करने से वैसा चरितार्थ नहीं होता जैसा एक ही 
या दो-एक जीव-जन्तुओं के साथ कुछ विस्तृत सरस संनाप से सिद्ध हो सकता है ।* 

इस रचना के संवाद पर्यात्त मनोवज्ञानिकता लिये हुए हैं । मनोभावानुसार 

रचनाकार ने सकारगा संवाद-योजना प्रस्तुत की है। ऊमर सूमरा अपने मन के छुल- 

१, काया ऋबकइ कनक जिम, सुन्दर केहे सुझ्ख । 


तेह सुरंगा जिम हुवई', जिस चेहा वहु दुख ॥ए४६॥। 
२. हिन्दी साहित्य का श्रतीत : पृ. ६६॥। 


२५६ 


कपट को अत्यन्त चातुरी और कौशल से छिपाता हुआ ढोला से कहता है-- 

कि ठाकुर, अलगा वहउ, आवड, अमल कराँह। 

म्हे पिए जास्पाँ नरवरइ, एकण साथ खडाह || ६२८ ॥॥। 
और ढोला ऊंट से उतर जाता है 

ऊँंघमर साल्‍्ह उत्तारिषउ, सन खोटइ मनुहारि । 

प्‌ ही पग कूटियठ, सुहरी काली नारि॥ ६२६ ॥॥ 
उपयुक्त सारी परिस्थिति का संचालन कितनी मनोवैज्ञानिकता के साथ हुआ है । ठीक 
इसी तरह मारवणी, मालवणी, ढोला, ऊँट आदि के भाव-विचार संवादों के माध्यम से 
ही कवि ने मनोवैज्ञानिक परिस्थिति लाकर प्रकट कराये हैं । 

प्रस्तुत काव्य में सम्बाद-योजना का आधार अनेक स्थलों पर “सम्बोधन' है । 
व्यक्ति-सम्बोधन' की परम्परा राजस्थानी साहित्य में वड़ी प्राचीन रही है और अभी 
तक इसका आघार कविगरण लेते हुए पाये जाते हैं । ढोला, वल्लाह, साहिब, प्रीतम 
सखी, राजा, ढाढो, पंथी, पपीहा, जलघर, शुक, कुके आदि अनेकानेक व्व्यक्ति- 
सम्बोधन' इसके संवादों में प्रयुक्त हुए हैं। इससे प्रत्यक्ष तादात्म्य की स्थापना हो 
जाती हैं । 
निष्कषेत: 'ढोला मारू की संवाद-योजना सरल,संक्षिप्त, सहज, प्र सगानुकुल एवं पात्रानुकूल 

है । संवाद कथावस्तु एवं कार्य को प्रगति प्रदान करने वाले और कथा-प्रवाह के साधक 
बने हैं। इनमें अभिव्यक्तिमुलक चमत्कारिता एवं मामिकता है । इसके संवाद हृदय 
की भावनाओं को व्यक्त करने में भी सक्षम हैं । कवि ने संक्षिप्त एवं भावानुकूल कथोप- 
कथन का आयोजन करके पात्रों के भावों को मुखर अभिव्यक्ति प्रदान की है । संवादों 
की बहुलता, अनुकूलता एवं स्वाभाविकता के कारण इसे संवाद-कावन्‍्य की संज्ञा देना 
अनुपयुक्त नहीं होगा । 


(ऊ) प्रकृति-चित्रण : 
ढोला मारू रा दूहा' काव्य में प्रकृति वर्ण की प्रायः सभी शैलियों का 
यथोचित वर्णांन मिलता है । तदनुसार प्रकृति के विविध उपयोग देखे जा सकते हैं; यथा- 
१२. आलस्वन रूप में : 
इसके अन्‍्तगंत प्रकृृति-चित्रण की दो प्रणालियाँ प्रचलित हैं--विम्ब-ग्रहण 
प्रणाली तथा नाम-परिगरणान प्रणाली ।* 
ढोला सारू में यह चित्रात्मक अथवा संश्लिप्ट प्रकृति चित्रण कवि ने विविध 
ऋतु-वरणंनों के वीच-वीच में प्रस्तुत किया है । इसके कतिपय चित्र द्रष्टव्य हैं-- 
गिरह पख्ालण, सर भरण नदी हिडोलण हारि॥। ४७ ॥ 
पणि पणगि पाँणी, पंथसिर, ऊपरि अंबर छाँह ॥॥ रडंड ॥ 
जिण रुति वग पावस लियइ, घरणि न मेल्हइ पाइ ॥। २४६ ॥ 


१. चिन्तामरि, भाग २: आचार्य रामचद्ध शुक्ल : पृ० ३। 


प्रीतम कामणगारियाँ, थल, थल, बादलियाँह।॥ 
घण बरसंतद॒ सूकियाँ, लसू पाँगुरियाँह ॥ २४८॥॥ 
बाजरियाँ हरियालियाँ, बिचि बिचि बेलाँ फूल ॥ २५० ॥। 
वावहियउ विड पिउ करइ, कोयल सुरेंगइप्ताद ॥ २५२ ॥॥। 
नदिया नाला निभरण, पावस चढिया पुर। 
करहउ कादिम तिलकस्पई, पंथोी पुमल दूर ॥ २५६ ॥। 
जिसि दीहे पालड पड़इ, टापर तुरी सहाइ॥ २७६ ॥। 
जिशि दीहे तिलली त्रिडइ, हिरणी भालइ गाभ ॥ २८२ ॥।) 
दिन छोटा, मोटी रयरा, थाडा नीर पवन्न ॥ २८५ ॥॥। 
डोला मारू में यथाप्रसंग वस्तु-परिगणनात्मंक प्रक्ृति-चित्रण का संयोजन 
कर देशगत स्वाभाविकता को सजीव और साकार रूप दिया है-- 
कंधि कुहाड़ड, सिरि घड़ड, वासउ मझ्ति थलाँह ॥| ६४५८ ॥। 
ऊचालूउ के अवरसणउ, कइ फाकउ, कइ तिड़्ड ॥ ६६० ॥ 
जिण भुई पन्‍्तग पीयरणा, कयर-केंटाला रूख । 
आके फोगे छाँह़ी, हूंछझाँ भाँजनद भूख ।।| ६६१ ।। 
परिहण ओढस कंबल, साठ पुरिसे नीर। 
आपण लोक उभाँखरा, गाडर छाली खीर || ६६२ ॥। 
मारवणी द्वारा निदित मालवदेस में भी प्रकृति का यह रूप हृष्टिगम्य है ।* 
२. उहीपन रूप में : * 
काव्य में प्रकृति का चित्रण भावोद्दीपन-भावनाओं की अनुरूपता में और 
प्रतिकूलता में--के लिये भी होता है । संयोग में प्रकृति सुख-संवद्ध क एवं हर्प-उल्लास 
को हिगुणित करने वाली होती है; वही वियोग के अवसर पर कष्ट-प्रदायिनी, संत्ततत 
एवं व्यधित करने वाली दग्धा-रूप में चित्रित होती है । 
उद्दीपन में प्रकृति का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है--साधम्यंमुलक--- 
मानव-भावना सापेक्ष और गैधम्येंमुलक--विरोधी सत्ता के रूप में । 
ढोला मारू रा दृहा' में प्रकृति का यह उद्दीपन रूप अत्यन्त प्रभावोत्पादक 
बन पड़ा है । पावस का पदापंण मारवरणी के लिये विकर्पण में परिरित हो गया है--- 
गिरिवर मोर गह॒विकया, तरवर मृ क्या पात । 
धणियाँ घर सालण लगा, वृठेती बरसात ॥ ३६ ॥। 
और विजलियों की चहल पहल उसे संयोगातुर कर रही है ।* ढाढ़ी संदेश-संप्रेषण हेतु 
जो नरवर गये और-- 
ढाढी गाया निसह भरि, राग सल्हार निवाज | 
च्यार पहर भड़ मंडियउ, घणा ग्रुहिरइई सुरगाज ॥ १८८ ॥ 
उससे भी ढोला विरद्व उद्दीत हो उठा । 
१. दो. सं. ६६३, ६६४, ६६५। 
२. दो, सं. ४४, ४५, ४६। 


|! 
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वियोग-क्लास्ता मालवणी के विरह में प्रकृति-चित्रण का यह रूप अधिक 

आया है-- 
सावणश आय साहिबा, पाई बविलबी गार। ६. 
ब्रच्छ विलंबी बेलड.याँ, नरा बिलंबी नार।॥ २६६ ॥॥ 
काली कंठलि बादली, वरसि ज मेल्हइ वाउ | 
प्री विण लागइ बूदड़ी, जाँणि कटदारी घाड़ ॥ २६७ ॥ 
उत्तर श्राज स उत्तरड, पड़सी चाहलियाँह । . 
उर श्रोलें प्री राखियइ, मूधा काहलियाँह ॥ २८७ ।। 

'होला मारू में इस तरह विरह विदग्धावस्था के अनेक मर्मस्पर्शी चित्र प्रकृति 
हारा उद्दीत होकर आये हैं जिससे अपेक्षित तीत्रता, सरसता और प्रभविष्खुता 
भाई है । 

३. मानवीकरख में : 

प्रकृति में चेततता का आरोप ही मानवोकरण है । कवि की दृष्टि प्रकृति के 
बाह्य परिदृश्य और क्रिया-कलाप तक ही सीमित नहीं रहती; वह प्रकृति के अन्तर 
में भी प्रवेश कर उसमें हास्य-सदत, अनुराग-विराग आदि की. ज्रीड़ाएँ देखता हैं | 
सृष्टि-मर्मज्ञ कवियों ने इस तरह प्रकृति में सनीवता, चेतनता और माभिक्वता के दर्शेन 
कर उसके सुूक्ष्मातिसूक्ष्म व्यापारों का मानवीकरण प्रस्तुत्त किया है । 

'डोला मारू रा दूृहा' में हष॑-विषादादि के भाव-प्रभाव के संदर्भ में प्रकृति के 
इस रूप की अत्यन्त सूक्ष्म और कलात्मक उपलिब्ध अनेक स्थानों पर मिलती है । 
चिन्ता का मानवीकरण देखिये-- 

चिता डाइणि ज्याँ नराँ, त्याँ हढ़ अंग न थाइ । 

जद धीरा मन धीरचइ, तउ तन भीतर खाई ॥॥ २१६ ॥ 
मालवणी के इस कथन में उसकी विरह-विदगय दशा पर चंद्रमा आदि का व्यंग्य 
देखिये--- 


2३ 


हे 


सुदर॒ सोल सिगार सजि, गई सरोवर-पाल । 

चंद सुल क्यउ, जल, हॉसस्‍्थठ, जल [हर कंपी पाल ॥। ३६४ ॥। 
और फिर जब मारू के हाथ लगा प्रियतम मिलन का सुअवसर, तब वह इस रूप-में 
उसके सुख में साथ होती है--- 


सोई सज्जरय आविया, जाँह की जोती बाद | - 
थाँभा नेत्चइ, घर हेसइ, खेलण लागी खाट ॥॥ ५४१ ॥* 
४. अलंकार-विधान में 


आकृति, गुण एवं भाव साहश्य को प्रकृति से ग्रहीत उपमानों द्वारा तीब्र, 
मामिक एवं प्रभविष्यु बनाने में कवियों द्वारा अलंकार-विधान में प्रकृति का उपयोग 
किया जाता है । 





१. अन्य उदाहरणायें दो. सं, ३७३, ५१०, ५१४ आदि भी द्रष्ठव्य हैँ । 


र्ध्र 


'डोला मारू में प्रकृति का उपयोग आलकारिकता के लिये वैविध्य एवं 
पूर्णा विशभदता के साथ हुआ है | मारू के नखशिख में परम्परित उपमान भी अनूठी 
साज-सज्जा प्रस्तुत करते हैं--- 

जंघ सुपत्तल,, करि कुझ्लल, भीणी लब-प्रलब । 
ढोला, एही मारुई, जाँरि के करायर-कंब ।। ४७३ ।। 
उरि गयबर, नइ पगर भमर, हाल ती गय हक । 
सारू पारेवाह ज्यू, अंखी रक्ता मंक्त ॥ ४७४ ॥॥ 
गति गयेंद जेंघ केलि ग्रभ, केहरि जिम कदटि लक । 
होर डसणा विद्रम अधर, मसारू अकुटि सयंक ॥ ४५४ | 
सारू अंबा-्सउर जिम, कर लग्गद कुसल[इह ॥। ४७१ ॥। 
चंदवदन, सुग लोयरणी, भीसुर ससदल भाल। 
नासिका दीप-सिखा जिसी, केल, गरभ सुकमाल ॥ ४७६ || 

कुछ अन्य उदाहरण देने का लोभ भी हम संवरण नहीं कर पा रहे हैं जहाँ 
कवि ने मारू के दिव्य-कांति-परिपूर्णा एवं अनुपम ओजमय मुख-समुद्रा, सान्ध्य-सौदामिनी 
अथवा दिनकर के साहश्य द्वारा इस तरह प्रस्तुत की है--- 

मारू दीठी श्रदककइ, जॉसि खिवी घरणा सक्त॥ ८६ | 
। अथवा 
थोड़ी सो भोले. पड़ह, दखायर उमगहंताह ।। ४७८ ॥॥ 
मारू का प्रतिपल पतिवर्तित और नित्य-नवीन सौन्दर्य प्राकृतिक उपमानों से 
ही विभूषित है--- 
कसतुरी कड़ि केबड़ो, मसकत जाय मह॒क्‍्क । 
मारू दाड़म-फूल जिम दिन-दिन नवी डहकक्‍क ॥। ४७६ |। 


समग्रत: 'ढोला मारू रा दूहा' में प्रकृति से ग्रहीत उपमानों की बहुलता है 
जिनके साहाय्य से कवि ने सौन्दर्य-चित्रण एवं भावाभिव्यक्ति को चरमोत्कर्प तक 
पहुँचाया है । ये उपमान अन्तर्वाह्य साम्य के उत्कृष्ठ उदाहरण हैं । 
५. प्रतीक विधान में : 
हृदय के सूक्ष्म भावों और मनोविकारों को भी प्रक्ृति से प्रतीक ग्रहण करके 
प्रकट किया जाता है | प्रकृति के अनेक पदार्थ इस तरह उदात्त भावनाओं को 
व्यंजित करते हैं और आन्तरिक साहश्य के कारण उपलक्षण या प्रतीक बने गये हैं । 
निभ्नांकित हृष्टान्त में मेंढक आदर्श प्रेमी का प्रतीक वन कर आया है-- 
साल्‌रा पाँणी बिना, रहुइ. विलकखा जेम ! 
ढाढी, साहिब से कहइ, मो सन तो विए एम ॥ १७३ ॥। 
विन्ह्र की तड़पन की व्यंजना मछली के प्रतीक द्वारा व्यक्त की जाती है-- 
ओछदइ पाँणी मच्छ ज्यड, वेलत थयउ विहाँणा ॥ १६२ ॥ 
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इस तरह रूप-वर्गान के इस दोहे में नासिका, वाणी, नेत्र, मुख, कटि 
चाल और वेणी के प्रतीकों को प्रकृति से ही लिया गया है 
नारू-घूघदि दिदु मईं, एता सहित पुणिद । 
कीर, भमर, कोकिल, कमल , चेंद, म्येद, गयेंद ॥ ४५५ ॥| 
६. रहस्व-सत्ता की अभिव्यक्ति के लिये : 
गेटे ने प्रकृति को “ईश्वर का सजीव दृश्यमान आच्छादर्ना कहा है ।* कार्लाइल 
का भी कथन है कि प्रकृति ईश्वर की वह भिलमिली है जो ज्ञानी को तो उसके दर्शन 
कराती है पर मूर्ख से उसे छिपाती हैं ।* कवि का संवेददशील हृदय चराचर प्रकृति 
की निःस्सीम व्यापकता में परम सत्ता की व्याप्ति देखता है और उसके प्रकाशन के 
लिये प्रकृति को ही माध्यम बनाता हैं । 
ढोला मारू रा दृहा' स्पष्ठतः ही भक्ति या आध्यात्म का काव्य नहीं है; 
अतः इसमें प्रकृति का रहस्यमय परम-तत्त्व की अभिव्यक्ति के लिये प्रयोग नगण्य 
ही हुआ है । 
७. नतिक उपदेश-प्रकाशन के लिये : 
कवियों ने प्रकृति के सुनियमित और सुनियोजित क्रिया-कलापों से प्रभावित 
होकर उसे गुरु-पद दिया है और परिणाम-स्वरूप प्रकृति का उपदेशिका रूप में 
चित्रण किया है। 
प्रस्तुत रचना में उपदेश और नीति के लिये प्रकृति का अनेक स्थलों पर 
सुन्दर उपयोग किया गया है। कन्या के अनुरूप योग्य बर के उपलब्ध होने पर 
सम्बन्ध स्थिर करने में शिथिलता नहीं दिखानी चाहिये । रानी ने प्रकृति के माध्यम 
से इस विचार को प्रकट किया है:--- 
अब तजदईद नहि. कोइलाँ, सरवर साल राह । 
राज. हिबइ सा पाँतरठ, आरा धरा झउ अ्रवराँहु ॥ ८ ॥ 
ढाढियों ने अपने सन्देश-कथन में प्रकृति का आश्रय ही अधिक लिया है। उन्होंने 
सारवणी की अनुरक्ति को इस तरह प्रकट किया है--- 
क्‌फाँ लाल बचाँह ज्यड, खिरा खिण चीतारेह ॥ १६८ | 
तत की दूरी प्रेमियों के मगोमिलन में वाघक नहीं होती-- हा 
जलमेंहि वस॒इ कमोदणी, चेंदद वसइ अगासि । 2 
जऊ ज्याँहीकद मनि बसइ, सउ त्याँहीकइ पासि ॥ २०१७ 
व्यम्ग और उत्कंठित मारू के अधैर्य को भी कुमों के हृष्टान्त से कवि प्रकट 
करता है--- 
दिसि चाहंतो सज्जया, नेहालंदी मुंध। 
सा धरा कु कि बचाह ज्य्ें, लम्बी थई तु कंध ।। २०४ || 
चीतारंती सज्जणां, नीहाल॑ ती. सब्ग । 
घण ऋ फाह वचाहि जिउ, लाँबा हूया परग ॥ २०५ ॥। 


१. ज्ञान गया: भाग २: पृ. २०० । २. बही पृ. २००१ 
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प्रिय-प्रस्थान को रोकने में असमर्थ मालवशी ने खीक भरें उपालंम्भों में प्रकृति का 
ही दामन पकड़ा है-- 
डूगर केरा वाहला, ओखछा केरा नेह। 
बहता वहइ उतामला, भटक दिखावइ छेह ॥ ३३८ | 
पिय खोटारा एहुवा, जेहा काती मेह ! 
आडंवर अति दाखबइ, श्रास न पुरह तेइ॥ ३३६॥। 
इस तरह आदर्श प्रेम और आदर्श प्रेमी का आभास प्रकृति के हृष्टान्तों द्वारा अनेक 
स्थलों पर दिया हुआ मिलता है । 
८. पृष्ठभूमि और वातावरण की सृष्टि के लिये : 
प्रसंगानुसार वातावरण करूगाई हो अथवा उल्लास एवं उमंग से पूर्ण; 
प्रकृति की प्र॒ष्ठभूमि उसकी संवेदना को गहन से गहनतम बना देती है। इसी' 
कारण कवियों ने प्रकृति का प्रयोग वातावरण की विनिर्मिति के लिये भी किया है । 
'ढोला मारू' में भी राजस्थानी वातावरण की सृष्टि के लिये प्रकृति का 
प्रयोग हुआ है । सावन को अगांध जल-राशि को दोहे कौ संक्षि्ति में प्रकट कर सावन' 
को साकारता ही दे दी गई है--- । े 
जल, थल, थल, जल , हुई रह्यउ, बोलइ मौर किगार ॥ ४६ ॥। 
एक स्थल पर ग्रीप्म की भीपणता प्रकट हुई है इन शब्दों में--- 
यल, तत्ता लू साँयुही, दाभोला पहियाह॥ २४१ ।। 
ढोला का ऊँट से यह कथन भी राजस्थानी पर्यावरण को प्रकट करता है-- 
करहा, नीझ जउ चरइ, कंटालउ नइ फोन । 
नागरवेलि किहाँ लहइ, थार थोबड़ जोग ॥॥ ४२८ ॥| 
ढोला ने अपने देशाटन के मन्तव्य को प्रकट करने के लिये भी प्रकृति की' पृष्ठभूमि 
ही प्रस्तुत की है--- 
*... प्मि पगि थाँणी पंथसिर, ऊपरि अँबर छाँह॥ २४४ ॥ 
बाजरियाँ हरियालि याँ, बिचि विचि बेलाँ फूल ॥ २५० | 
धर नीली, धण पुडरी, धरि गहगहुद गमार ॥॥ २५१ ॥ 
ऐसे उदाहरणों में पृष्ठभूमि और वातावरण की निर्मिति कवि का अभीष्ट रहा है । 
प्रकृति-चित्रण की श्रन्य विशेषताएं : 
ढोला मारू में प्रकृति के चित्रण साक्षी, कवि समय एवं हृष्टिकूटी रूप 
में भी हुआ है। ढोला के चले जाने पर मालवणी जाल से जिज्ञासा करती है-- 
यल_ मथ्यड जले बाहिरी, तूँ कॉइ नीली जाल । 
कह तू सींची सज्जए, कोइ बृठउ श्रग्गालि,॥| ३६१ ॥। 
और जाल वृक्ष छोला के उस मार्म से प्रस्थान करने की साक्षी देता है--- 
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ढोला साहू में उपलब्ध कवि-समयों पर विस्तृत चर्चा इसी परिच्छेद के 
“काव्य-खढियाँ” उपशीर्षक में विस्तार से की गई है । 
दो. सं. १४२, ५७८, ५८० आदि । 
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ना हूं सींची सज्जणे, ना बृठ्ड अग्गालि,। 
मो तलि, ढोलउ बहि गयउ, कंरहउ बाँध्यड डालि] ॥ ३६२ ॥। 
प्रकृति इस काव्य में भयानक रूप में केम ही चित्रित हुई है ।* सर्वेत्र उसका 
रम्य रूप ही चित्रित हुआ है। एक स्थल पर पीताभ प्राची-दिशा का वर्णन 
उल्लख्य ह 
प्रह फटी, दिसि पुडरी, हणहणिया हय-थट्ट ॥ ६०२ ॥। 
अन्य वेलाओं में अरकोदिय ( दो. सं. १९४, ३८०, ५०१ आंदि), सब्ध्या (दो. सं. 
८६, २५१ आदि)का सांकेतिक सश्लिष्ट चित्रण प्रसंगानुकूल होकर आया है । कहीं- 
कहीं हमें प्रकृति के विराट स्वरूप की भी झाँकी मिल जाती है--- * 
सिन्धु परइ सउ जोझ्मणें, नीची खिवइ निहल्‍ल ॥ १६१ ॥ 
पड़ऋतु वर्णन और वारहमासा का प्रकृति-रूप भी काव्यों में चित्रण का 
विशिष्ट रूप रहा है परन्तु 'ढोला मारू' के कवि ने अपनी रचना में इस रूढ़िवत्‌ परम्परा 
का अनुवर्तन नहीं किया । यद्यपि इस काव्य में ग्रीष्म, शीत और वर्षा का वर्णन आया 
है; फागुन (दो. सं. १४५, १४६, ३०२), चेत (दो. सं. १४६), आसाढ (दो. सं 
२६, १५१), सावन (दो. सं. १४८, १४९,१५१,२५१,२६९,३६८) भाद्रवा (दो सं. 
२५०), कातिक (दो. सं. १४६, २१९६), माघ (दो. सं. ३००) आदि का भी 
सांकेतिक उल्लेख हुआ है; परन्तु यह सब सीमित ही रहा है । कवि त्ञे स्थायीभाव की 
व्यंजना के अनुरूप पृष्ठभूमि की निर्मिति और भावाभिव्यंजना में स्वाभाविकता, 
परिपूर्णता और प्रभावोत्पादकता लाने हेतु ही प्रकृति का अंकन किया है। फलत 
कल्पना और अनुभूति के सुन्दर सामंजस्य से प्रकृति का सुन्दर स्पर्श देते हुए कवि ने 
शलीगत-नैपुण्य दशाते हुए वर्णान-विस्तार से काव्य को बचा लिया है.। 'ढोला मारू 
में प्रकृति-वर्शान के लिये प्रकृति-चित्रण नहीं है । 
ढोला मारू रा दृह्म में चित्रित प्रकृति की एक और विशिष्ठता यह है कि 
ः्इस सम्पूर्ण काव्य मे देशगत प्रकृति का ही यथार्थ चित्रण हुआ है जिसमें टिड्डी, 
पीणासप, करील, ऊँटकटारा घास, फौग, कु भें, शैवाल आदि यथातथ्य प्रस्तुत हैं । 
कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षिणी दृष्टि और समालोकन से भुरुट जैसा अकिचन पदार्थ भी 
ओमभल नहीं रह सका-- 
जिस रुई्ट पत्मचग पीवरणा, कयर-कंटाला रूख। 
आके फोगे छाँह़ी, हुंछोँ भाँजंद भुख ॥ ६६१ ॥॥ 
इनके अतिरिक्त लू (दो. सं. २४१,२७७), उत्तरी पवन (दो. सं. २८७), दक्षिण 
वात (दो. सं. १२६), बरसे हुए की हवा (दो. सं. ५५६), वबरसाती नाले (दो. सं. 
१४७), समुद्र की लहरें (दो. सं. ५५६) आदि का भी उल्लेख आया है जो कवि की 
यूक्ष्म-दष्टि के परिचायर हैं । प्रकृति व्शंन पर स्थानीयता की अमिट छाप के कारण 
ही यह राजस्थान का जातीय काव्य कहलाने का अधिकारी वन सका है । 
सारांशतः 'ढोला मारू रा दूृहा' राजस्थान व मालवा की प्रकृति का सुन्दर 


१. उदाहरणाथे दो. सं. २४१ में ग्रीष्य का वर्णन प्रस्तत हुआ है। 
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वे ययार्य पर्यावरण प्रस्तुत करता है। वर्णन की दृष्टि से यह संश्लिप्ठ होते हुए भी 
आकर्षक और अनूठा है। वह मनोवैज्ञानिक, स्वाभाविक और मनोरम भी बन पड़ा 
है क्योंकि कवि ने प्रकृति को मानव की परिस्थितियों और मनोदशाओं के परिपाणव 
में ही रखकर उसे चित्रित किया है। इस तरह साधिकार शब्दावली से संवलित 
प्रकृति का सजीव अंकन मानस-पटल पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ देता है। कारण कि 
यह प्ब सहजानुभुति-जन्य है, प्रयत्न-प्रसृत नहीं । 
(ए) काव्य-रूढ़ियाँ : 
इसके अन्तर्गत यहाँ तीन रूढ़ियों का समावेश किया गया है--- 
क : कवि-समय, ख : वर्ानात्मक रूढ़ियाँ और ग; कथानक-रूड़ियाँ । 
क : कवि-समय : 
राजशेखर द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त काव्य-शास्त्र के इस परारिभांपिक शब्द से 
तात्पयं है कवियों का आचार यथा सम्प्रदाय! जिन्हें दूसरे शब्दों में 'कवि-समाज में 
प्राचीन परम्परा से मानी जाती हुई बातें और परिपाटियाँ१ कहा जा सकता है। 
हाजजशेखर के शब्दों में “अशास्त्रीय (शास्त्र से वहिभूत), अलौकिक (लोक-ब्यवहार 
मे बहिभू त) केवल परम्परा-प्रचलित, जिस अर्थ का कविजन उल्लेख करते हैं--वह 
कवि-समय है ।रे च 
ढोला मारू रा दूृहा' में भी विभिन्न कवि-समयों का उल्लेख मिलता है-- 
१. चातक और भेघ : 
चाबहियठ नइ विरहणी, दुहुवाँ एक सहावे । 
जथ ही बरसइ घरा घणाउ, तवहीं कहइ प्रियांव ॥॥ २७ 
२. चकोर-चद्ध प्रेम : 
वबावहिया तरपंखिया, तई किये दीन्ही लोर। 
मईं जाण्यउ प्रिउ श्रावियड, ससहर चंद चकोर ॥| २ ॥॥ 
३. चक्रवांक का निशा-वियोग : 
पाखड़ियाँ ई कि्ें नहीं, देव श्रवाड़ू ज्याँह। 
चकवीकइ हुड्ट पंखड़ी, रमणि न मेल उ त्याँहु ॥ ७१ ॥। 
४. चंपा-अ्रमर प्रेम : 
ज्यू. एड्गर संमुहा, त्यू जइ सज्जण हुति। 
चंपावाड़ी भमर ज्यों, नयण लगाई रहुंति।। ७३ ॥। 
५. सोप ओर स्वाति बूद : 
ढाढी, जें साहिव मिलइ, यूं दाखवियां जाई 
आँख्यों सीप विकासियाँ, स्वाति ज बरसउ आई )] ११६ ॥| 
६, अमर-कमल प्रेम : 


2. हिन्दी साहित्य की भूमिका : डॉ० हू. प्र, द्विवेदी : प्र० २२५। 
हिन्दी साहित्य कोश : प्रथम भाग : डॉ० घीरेन्ध वर्मा आदि : पृ० २०८-६ 
-« काव्य-मीमांसा : संपा० श्री केदारनाथ सारस्वत : पृ० १६० + 


लए 


हि] 


ढाढी जई साहिब मिलई, यू दाौखंबियां जाई 
जोबण कमल विकासियठ, भमर न बइसइ आइ ॥ ११६ ॥॥ 
७. नागिन और स्वाति बू द 
पंथी, एक संदेसड़ड, लग॑ ढोलइ. पेहचाइ । 
निक्सी वेखी सापणी, स्वात ने वरसड आइ॥ १२५ ।॥३ 
८. घन-गर्जन से सिह का ऋद्ध होना : | 
पंथो, एक संदेसड़ड, लगे ढोलइ पेहच्याइ । 
विरंहूं वाघ वनि तनि वसइ, सेहर गाजइ आइ ॥ १२८ १ 
९. चंर्द्र-कुमुदिनी प्रेम : है 
पंथोी एक संदेसडंड, लंग॑ ढोलई पैहचाइ । 
घेंरा कैमलॉरी कमदरी, सिसहर ऊगइ आइ ॥| १२६ ॥॥ 
१०. सुयय-कमलिनो प्रेम ; 
पंथो, एक घंदेसड़ड, लंग॑ ढोलइ पैहच्याइ । 
घेंण केंमलॉएणी कमलरणी, सुरिज ऊगई आइ॥ १३० ॥। 
११, क्षीरसागर औरं रत्वत : 
पंथी एक संदेसड़ड, लगे ढोलइ पेहच्याइ । 
जोवन खोर समुद्र हु, रतन ज काढइ आई ॥ १३१ ॥ 
१२९, कदली और स्वाति बूंद : 
पंथी एक संदेसड़ड, लग॑ ढोलई  पेहच्याद । 
जंघा केलिनि फलि गई, स्वात जु बरसठड आइ ॥ १३२ ॥ 
(९१३. घरती ओर समेघ प्रेम : 
जिम सालूराँ सरवरों, जिस धरणी अर मेह। 
ह चंपावरणी वालहा, इस पालिजइ नेह ॥ १६८ ॥। 
(..ैं४. सरोवर और मेंढक प्रेम ह 
सालूरा पाँणी बिना, रहई विलक्सा जेम । 
' ढाढी, साहिबधु कहई, सो सन तो विण एम ॥। १७३ 
१५. मछली और ज॑ल प्रेस ६ 
ढाढो गाया निसह भरि, सुखियड साल्ह सुजाण । 
श्ोछइ पाँणी सच्छ ज्यडं, वेलत थयउ विहाँणा ॥| १६१ ॥ 
१६. पद्मिनी सन्नी और करिकार 
जंघ सुपत्तलू, करि कुञल, भोणी लंब-प्रलंव । 
ढोला, एही मारूई, जांरिप क करंयर-कंच || ४७३ ॥ 
१७. बादल और मेंढक प्रेम 
पहुर हुव॒उं॑ ज पंधारियाँ, मो चाहंती चित्त) 
डेडरिया खिश-मई हुवा घेण बेठई सरजित्त ॥ ५४८ ।॥॥ 


२६७ 


१८. केतक्री-भ्रमर प्रेम : 

सेज रमंताँ माख्बी, खिण मेल्हंगी म जाई । 

जाँणि क विकसी केतकी, भमर दयहुओई आइ ॥ ५६१ ॥ 
१६. रूप हारा पवन-भक्षण : 

सा बाला प्री चितवइ, खिण खिण रहणि बिहाइ । 

तिण हर-हार परद्ुव्यड, ज्यू दीवलड बुकाइ ॥। ५७८ ॥॥ 
२०, कोपल-आम्रवृक्ष प्रेम : 

जिम मधुकर-नई केतकी, जिम कोइल सहकार । 

मारवणी-सन हरखियठ, लतिम ढोलइ भरतार ॥ ६७३ ।॥। 

इस प्रकार ढोला माह काव्य में उपलत्ध कवि-समयों का यह सक्षिप्त 

विवरण है। इनमें भौम-ऋकवि-समयों का ही प्राधान्य है। इन कवि-समयों की 
उपस्थिति इसके रचनाकार के काव्य-शास्त्र-परम्परा से परिचित होने की परिचायिका 
है । अतः: 'दोला मारू' में लोक-काब्य-तत्त्व ही नहीं, काव्य-शास्त्रीय-तत्त्व भी 
ख : बर्णानात्मक रुढ़ियां : 

'डोला मारू रा दृहय' में परम्परागत वर्शानात्मक काव्य-रूदियों की भी 
बहुलता है । उन्हें वर्गीकृत करके संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है--- 
१, घिरह-वर्णन की रूढ़ियाँ: 

इसके अन्तर्गत निम्नलिखित रूढ़ियों को परिगणाना की जा सकती है-- 
विरह-निवृत्ति के लिये देव से निवेदन, पक्षियों से प्रियतम तक संदेश ले जाने का 
अनुरोध चरण-अगुप्ठ से रेखा खींचता, संदेश तन भेजने का उपालंभ , अवधि मिलतै- 
गिनते अंगुलियों की रेखा का घिस जाना, अश्व्‌ -आद चोर निचोते-निचोते छाले पड़ 
जाना, सेज को सूली समझना, काग उड़ाते-उड़ाते वाँहें थक जाना, विरह में मछली की 
तरह तड़पना, नख से भीत खरोंचना, विरह-जन्य कृशता के कारण हाथ से चूड़ी 
खिसक जाना, पालकी का साँप-रूप होना, विरह में काजल, तिलक व ताँवूल का 
स्थाम, गले से नीव पानी ने उत्तरना, हृदय में श्वास का न समाना, भरोखे में चढ़कर 
प्रियतम की वाट देखना, प्रियतम की चरणा-घुलि की मुद्ठियाँ भर-भर कर हृदय से 
लगाना, महल कं काले नाग की तरह पुकार-पुकार कर खाना, प्राण के न निकलने 
पर लज्जित होना, स्वयं को वेलि व प्रिय को खींचने वाला कहना, प्रियतम के ग्रुण, 
ही गुण देखना, विरह में कुर-कुर कर अस्थि पंजर होना, प्रियतम के स्थान याद 
आना, वायु को बैरिन कहना, पानी की लहरों को काला नाग कहना, पत्ते की तरह 
पीली पड़ जाना, प्रियतम द्वारा भुला देने पर उपालम्भ देना, स्वप्न सें आँखन 
खोलना, स्वप्न को बुलाना, स्वप्त को दोष देना, रो-रोकर सरीवर भरना आदि [! 

१. इनके लिये ऋरमशः दो, सं. ४७, ६४-६५, १३७, १४०, १४४, १५६, १६६ 

2६७, १६२, २२७, २४६, ३२५२, ३५३, ३५४८, ३६२, ३६६, ७३१, ३७३, 

इ७४, इ७६, रेपर, रेठ३े, 3८५, ३६३, ४०३, ४१३-४१७, ४२०, ४२१, 
१ 


५१०, ५११-५१२, ५१० आदि द्रष्टव्य हैं । 


४. संयोग-वर्णन कौ रूढ़ियाँ + 
इस वर्ग की रूढ़ियों में प्रियतम की जाने की कोई ऋतुं नहीं होती प्रियतम 


के पास॑ सोलह श्र गार सज॑ कर आना, प्रियतम से भेंट कराने पर कौअ को बधाई 
देना, प्रियतम कां हाथ पंकड़ कर अंक में विठाना, संभोगानन्तर कपड़े संभालना, 
मिलन-प्रसंग के अवसर पर प्रहेलिका आयोजन, मिलन के समय का अति : 
शीघ्र व्यतीत होना आदि ली जा सकती हैं ।* 
३. प्रेम-प्रदर्शन की रूढ़ियाँ : 
ऐसी रूढ़ियों में सच्चे प्रेमी का हृदंय में निवास बतलाना, संदेश में प्रियतंम को सात 
सलाम कहना, प्रियतमं का स्वयं को प्रियतम की पग-पानही सम'झना, प्रियतम को गलेका 
हार बतलाना, प्रिय द्वारा अपने को दासी वतलाना आदि सम्मिलित की ज। सकती हैं ।* | 
४. प्रकृति-वर्णन की रूढ़ियाँ : 
प्रकृति वर्णत की भी अनेक रूंड़ियाँ इस काव्य में मिलती हैं यथा वर्षा में 
विजुलियों का बार-बार चंसकना, नील घटा को काली कंठली कहना, उत्तर दिशा 
से मेघ माला का उठना, अटारी पर मेह बरसना, सिधु-पार सौ योजन पर बिजलियाँ 
चमकना, विज॑लियों को कामशुभारी कहना, प्रिय-सांनिध्य के समय हर ऋतु का 
च्छी लगना आदि ।* 
५. नख-शिख-वर्णन की रूढ़ियाँ : 
नायिका को पद्मिनी कहंना (दो. सं. ५), उसका वत्तीस लक्षणों युक्त होना 
दो. से. ४६६९) आदि के अतिरिक्त जहाँ मारू का नखें-शिख चित्रण हुआ 
(दो. से. ४५१ से ४८५८) वहाँ के उपमान वंगेरह रूढ़ि में सम्मिलिण होग । 
अन्य : 
नगर-वर्णन की रूढ़ियों में नौ मोहल्ले और अंनेक चौकों की वर्शान-रूढ़ि 
दो. सं. ३५४ में तथा सेना के लिये चतुरंगिनी सेना की वर्णन रूढ़ि दो. सं. ६४० 
में हंम मिलती हैं | 
. इस प्रकार 'ढोला मारू रा दूहा' में हमें काव्य की अनेकानेक वंखंनात्सकर 
ढ़ेयों के दर्शन होते हैं। यह काव्य इस प्रकार एक उच्च शास्त्र-सम्मंत काव्य- 
परम्परा कं पालक सिद्ध होता है । 


(ऐ) अन्य कलागत विशेषताएँ : 


के : लोक-तत्त्व : 
इसकी परिधि अत्यन्त व्यापक है ।“समस्त जंड़ और चेतन को अंपनी विशाल 


री 0॥# >> 





ऋमश: दो. सं. । २७७, ३९४, ५२०, ५४४, ५८५, ५६७-५८० ,५८ श्ञादि। 
ऋमश: दो. सं. २९२, १३६, १७६, १७६, ३४१ आदि लिये जा सकते हैं। 
इनके लिये क्रमशः दो. से. ४४-२६८, ४३-३६७-५२१-५१२ ४२-४३ 
४२-२७२, १८९, २४८,२६० श्रादि देखिये । 
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सीमाओं में आवद्ध करने वाला यह विशाल लोक-जीवन, तथा इससे सम्बद्ध सभी 
उपस्कर-लोप.-विश्वास, लोक-रुढ़ियाँ, लोकाचार, लोक-पव॑, लोक-परम्पराएं आदि ही 
लोक-काव्य के तत्त्व या उपजीव्य हैं ।7? 

'टोला मार रा दूहा' लोकोन्मुखी काव्य है । अतः इसमें लोक-तत्त्व भी एक 
उपजीव्य रहा है | लोकतत्त्वों की सहज और निम्दल अभिव्यक्ति इसकी अभिव्यंजना- 
कला का अन्यतम वैशिष्ट य है। 


ख : प्रतीक-विधान : 


प्रतीक अनुभव अथवा अनुभूति की अवस्था विशेष का शाब्दिक प्रतिरूप है ।* 
प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य (अथवा गोचर) वस्तु के लिये किया जाता है जो 
किसी अहृश्य (अगोचर या अप्रस्तुत) विषय का प्रतिविधान उसके साथ अपने 
साहचर्य के कारण करती है ॥ जमूर्त, अश्वव्य, अप्रस्तुत विपय का प्रत्तीक प्रतिविधान 
मूर्त, दृश्य, श्रव्य प्रस्तुत विपय द्वारा करता है ।३ यह वस्तुतः एक विशिष्ट संकेत या 
चिह्न है जो किसी दूसरे अर्थ के प्रतिनिधित्व के लिये किया जाता है । 

ढोला मारू रा दृहा' में अनेक वर्गों के प्रतीकों को लेकर भावाभिव्यंजना 
को तीब्र बनाया गया है । धर्म, पुराण, इतिहास आदि संस्कृति विषयक प्रतीक 
उदाहरणतः क्षीर सागर, शिव, गंगा-सरस्वती-सीता, अतिथि, मण्डप आदि क्रमशः 
दो. सं. १३१, ४५३, ४५१, १३४, ५३६ आदि में मिलते हैं। रूप, सौन्दर्य एवं कल्पना 
आदि में प्रकृति का प्रतीकात्मक प्रयोग बहुलांश में हुआ हैँ। वेलि, कीर-अमर- 
कोकिल-कमल-चन्द्र-सह-हाथी, चकवी, हंस, घरती-मेघ, विजली-मेघ, कमलिनी 
कुमुदिनी, स्वाति नक्षत्र की वूद आदि प्रतीकों के लिये दो. सं. ३७४, ४४५, ५५१, 
प्५२, ५८४, २६८, १३०, १२९, १३२ आदि लिये जा सकते हैं | परम्परागत कवि- 
सम्प्रदाय प्रतीकों में हंस, कंदली, श्रीफल आदि (दो. सं. १३) और कमल, चन्द्र, 
सिह (दो. सं. ४५५) आदि अनेक प्रतीकों का उपयोग बहुलता से इस कृति में आप 
है । संस्या-वाचक प्रतीकों में सात (दो. सं. १३६), नौ (दो. सं. ३५४) और लाख 
(दो. सं. ७४) आदि का भी अत्यल्प प्रयोग हुआ है। अन्य प्रतीकों में कस्तूरी 
दो. सं. ५८२), छत्त (दो. से. ११८), योद्धा (दो. सं. ५८३), लौ (दो. सं. ११३) 
कंचुकी और मृछों के वाल (दो. सं. ५८०५) आदि भी लिये जा सकते हैं । रूपकाश्रित 
या रूपकात्मक प्रतीक भी इस रचना में आद्यन्त देखे जा सकते हैं, जहाँ कवि 
अपनी अनुभूति को स्पष्ट करने के लिये रूपकों द्वारा प्रतीक-योजना करता है । 


१. ढोला मारू रा दृहा : व्यास्या और विवेचन : श्री शंभुसिह मनोहर: प्र० 
१०२-१०३ । 


पं 


श्राल्मेचना : अंक २३ : पृ० २५ पर डॉ० राम अवध द्विवेदी का 'काच्य में प्रतीक 
विधान निबंध । 
हिन्दी साहित्य कोश : प्रथम भाग : प्रृ० ४७१ ॥ 


न्प्छ 


घभ्छर्‌ 


इस प्रकार 'ढौला मारू रा दृहा' में प्रतीकों के द्वारा अप्रस्तुत अर्थे को 
तीब्रटर और सुसंवेद्य वनाने एवं चित्रण को व्यापक स्पष्टता देने का काय लिया गया 
*। प्रतीकों के कौशलपूर्ण प्रयोग ने कलागत सौन्दर्य को रमणीयता प्रदान की है । 
पुनरावृत्ति 
उचित पुनरावृत्ति प्रभावोत्पादन के लिये उपयुक्त सिद्ध होती हैं । लोक कार्यों 
और लोकोस्मुखी काव्यों में आवृत्ति की यह विशेषता सव्वेत्र मिलती हैं । ढोला 
प्रारू रा दृह्य' में भी शब्दों, वाक्‍्यों अथवा वाक्‍्यांशों की पुत्तरावृत्ति का कलागत 
सौन्दर्य अनेक स्थलों पर देखा जा सकता हँ--- 
बाबहिया--दो. सं. २७, २८, २६५ ३०, ३१, हरे, रे३े, रे४,, ३३, २६ 
आदि में। 
बीजुलियाँ चहलावहलि--दो. सं. ४४, ४५, ४६ आदि । 
ढाढी, एक संदेसड़ड, ढोलइ लगि लह जाइ--ढो. सं. १२०, १११, १२२ झादि 4 
पंथी एक संदेसड़ड, लग ढोलइ पेहच्याह--दो. सं. १२५, १२६, १२७. 
१२८, १२९, १३०, १३१, १३२, १३३ आदि । 
उत्तर आज स उत्तर उ--दो. सं. २८०६, २८७, २८८, २८९, २६०, २६९१, 
२६२, २६३, २६४, २९५ २६६, २६७ आदि । 
(ओ) काव्य-दोष 
काव्य का स्वरूप निरूपित करते समय साहित्य-शास्त्रियों ने उसकी निर्दोषता 
पर विशेष वल दिया है । आचार्य दण्डी का कथन हैँ कि काव्य में रच मात्र दोष भीः 
उपेक्षणीय नहीं है क्योंकि छोटा-सा एक कुष्ट का बब्बा भी शरीर के सौन्दर्य को 
विक्षत कर देता है'; लेकिन कवि के इस प्रयास में कहीं न कहीं किंसी न किसी' 
कारण से विभिन्न प्रकार के दोषों की अवतारणा हो ही जाती है। महाकवियों की' 
कालजयी क्ृतियाँ भी इनसे अछूती नहीं हैं । ह 
मम्मठ के शब्दों में जो तत्त्व मुख्य अर्थ में बाघक होते .हैं उन्हें दोष कहते हैं। 
काव्य का सुखु्य अर्थ रस है। इस के आश्वित होने पर वाच्य अर्थ भी मुख्य हो जाया 
करता है । रस और वाच्यार्थे के हेतु शब्दार्थ होते हैं। अतएव दोष शब्द और अर्थ 
उभयग्रत होते हैं ।* हिन्दी के रीतिकालीन आचाये चिन्तामणि ने दोष के स्वरूप का 
निरूपण करते हुए लिखा है-- | 
शब्द श्र्थ में प्रकट है, रस समुझेन नहिं देह । 
सो दुषण तन सत्र विथा, जो जिय को हर लेइ॥ २ ॥ 
जाहि रहत ही जोर है, जेहि फेरो फिरि जाय । 
शब्द अर्थ रस सबन में, सोई दोष कहाय ॥ ३ ॥४. ' 
इस प्रकार काव्य-तत्त्व की प्रतीति में जहाँ बाधा पड़ती है वहाँ दोष माना जाता है । 
१. काव्यादर्श ६ १-७। 
१. काव्य-प्रकाश : ७- ४६ | 
२. रस-रहस्य : पंचम प्रकरण । 


रछर 


और यह असफल व्यंजना अनेक कारणोद्भूत होती है । 
दोप के दो विभाग माने गये हैं--नित्य और अनित्य । 'मुख्यार्थ शब्द' और रस 
के आश्रय द्वारा लक्षित होता है; * अतः दोपों के शब्दगत और रसगत-वर्ग उचित हैं । 
के : शब्दगत--दोष : 
वाब्य में शब्दों का अनुचित प्रयोग ऐसे दोपों की सृष्टि करता है और ऐसे 
मुख्यतः १६ प्रकार के माने गये हैं । 'डोला मारू रा दृहा' में शब्द-दोष यत्र-तत्र 
ढने पर प्राप्त हो जाते हैं । शब्दों के, नियामक कवि होते हैं; किन्तु इस काव्य 
में 'जनता' का 'सहकार' भी यथासमय सम्मिलित हुआ। अतः इस लोकोनन्‍्मुखी 
काव्य में शब्द-दोपों क्री प्राप्ति न तो अस्वाभाविक ही है और न कलाहीनता की 
दोतक ही । कतिपय ऐसे दोप इस प्रकार रखे जा सकते हैं--- 
१, श्र॒ति कद्त्व : 
पंचर्म प्रहरं दीहरे, सायधण दिये बुहारि । 
रिमश्िम रिमशिम हुई रही, हुई धण-त्र जोहारि 4। ५८६ ।। 
संग्रोग प्रसंग के इस दोहे में धरा-त्री' (प्रिय-प्रिया) का प्रयोग श्रुतिकठु कहा जायगा। 
२. च्युत संस्कृति : 
रात्रि सखी इणि ताल मडं, काई ज॑ कुरली पंखि। 
उबे सरि, हूँ घरि आपराइ, बिहूँ न मेली अंखि ॥५१ ॥। 
इस छन्द में पक्षी के साथ 'कुरली' स्त्रीलिग किया है, जबकि कुरलने वाला 
वरक्षियों का राजा सारस, (दो. सं. ५२) है। अतः यहाँ व्याकरण-विरुद्ध दोष 
माना जायगा । 
३. निहतार्थ : ] 
फौज घटा, खग, दाँमणी बूंद लगइ सर जेम 
पावस पिउ विण वल्‍लहा, कहि जीवीजद केस ॥। २५५ ॥। 
यहाँ 'खग' का सर्व प्रसिद्ध अर्थ 'पक्षी' पहले ध्यान में आता है किन्तु रूपक से कर्वि 
निहतार्थ *तलवार' है । 
४. शभ्रनुचितार्थ : 
नखर नलराजा तखउ, ढोलउ कुअर अनूप । 
रांशि राउ पिगल तणी, रीकी रेखे रूप ॥ ४॥॥ _ 
तीन वर्ष के ढोला की देखकर पिगल-पटरानी का उसके “रूप पर रीभना' अनुचितार्थ 
है | प्रायः रीकना यौवनागम के पश्चात्‌ ही संभव है । 
५. निरर्यक्न : 
पावस मास, विदेस प्रिय, घरि तरूशी कुलसुध्ध । 
सारेंग सिखर, निसह्ृ करि, मरइ स कोमल सुध्ध ॥ १७४ ॥। 
यहाँ सी का प्रयोग निरथथंक हुआ है । | 
१. काव्यांग कौमुदी : तृतीय कला : आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : पृ० १८५ | 





| 9; ४ 


॥ ?छ्प 


६. प्राम्यत्व हे 
तव बोली चंपावती, साल्हकुबर रो मात। 


रे बाजारण, छोहंरी, काँइ खेलाड़इ घाति ॥ रे३४॥। 
यहाँ 'छोहरी' शब्द में ग्राम्यत्व दोष है । 
७. [क्लष्ट : 5 
इन्द्रॉ-बाहण-नासिका, तासु तणइ  उणिहार । 
तस भंख हवउ प्राहराठ, तिरि. सिखगार उतार ॥ ५८० ३॥ 
इसका अर्थ-ज्ञान तनिक कठिनता से होता है, अतः विलष्टत्व दोष है । 
८. अश्लील : 
इज पोहरे रबणके, सिलियत गुफ्फागुध्घ। 
घरा पाला, पिव पाखरयाौ, विहू भला भड़ जुध्घ ॥ ४८३ ॥॥ 
यहाँ कवि ने लक्षण॒-व्यंजता का सहारा न लेकर अभिधेयार्थ में समागम स्थिति का 
वर्णान कर दिया है जो शील का सीमोल्लंघन करता-सा प्रतीत होता है.। 
६. प्रतिकूल वर्ण 
आउठसम प्रहर संझा समे, धरा ठव्वें सिरगार | 
पान कजलू पाखर करे, फूलाँकौ गलि हार ॥| ५८६ ।॥ 
यहाँ अष्टयाम वर्णन में अनुराग भाव चल रहा है किन्तु ठकार' युकतशब्दों का 
प्रयोग दोष है । 
हत-बुत 
ज्यू थे जारणउं: त्यू करठ, राजा आइस दीध | 
राँणी राजानू कहइ, ओ म्हा नातरठ कीध ॥| ८ ।॥। 
इस दोहे के अन्तिम चरण में हतवृत्त दोप हैं । 
१. प्रसिद्धि-हत : 
चंपावाड़ी भमर ज्यउँ, नयरय लगाइ रहंति ॥ ७३ ॥ 
चम्पा पर भ्रमर कभी आकर्षित नहीं होता--यह कवि-प्रसिद्धि यहाँ हत हो गई है। 
ख: अर्थ-गत दोष 
जहाँ अभीष्ट तात्पर्य का पोषण न हो सके वहाँ अर्थगत दोष होता है । एक 
दो उदाहरण प्रयास करने पर इसके भी प्राप्त हो सकते हैं-- 
१. क्लिष्दार्थ - 
वायस वीजउ नाँम, ते आगलि लललउ ठवइ। 
_जइ तु हुई सुजाँड़, तड तू वहिलड मोकलूे !। १४२ ॥। 
इसमें कागल (पत्र) अर्थ देरी से समझ में आता है । 
२. पुनरुक्ति: 
राति ज रूनी निसह भरि, सुणी महाजनि लोइ | 
हाथाली छाला पड़या, चीर निचोह निचोइ ॥। १५६ ॥ 
इसमें यदि 'राति' और “निसह का अर्थ एक ही लिया जाय, जैसा कि कुछ ने किया 
है तो पुनरुक्ति दोष माना जा सकता है ॥ 


कै. ९ ४, 


३. अश्लील : 
इसके उद्याहरण हेतु अष्टयाम वर्णन के दो. सं. ५८३ एवं ५७४ लिये जा 
सकते हैं । 
४. दुष्क्रमत्व : 
हंस चलण, कदलीह जंघ, कदि केहर जिम खीर । 
मुख सिसहर, खंजर नयणा, कुच श्रीफल, केंठ वीणा ॥| १३ ॥॥ 
इसमें नखशिख वर्णान की दृष्टि से उचित क्रम नहीं हैं। 
ग: रसगत दोष : 
जहाँ रस की प्रतीति में वाधा उपस्थित हो वहाँ रसगत दोप माना जाता है। 
वैसे शब्दगत दोप और अर्थगत दोप भी परोक्ष रूप से रस में बाधक होते हैं; 
किन्तु कुछ दोप सीधे ही रस-विरोध करते हैं । प्रस्तुत काव्य रसात्मक कृति है । अतः 
रस गत दोप के उदाहरण इसमें नगण्य प्रायः मिलते हैं। एकाघ उदाहरण इस 
कार रखा जा सकता है-- 
१. प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण : 
फौज घटा, खग दाँमणी, छूंद लगई सर जेम ॥ 
पावस पिउ विश वललहा, कहि जीवीजइ केस ॥। २५५ ॥॥ 
यहाँ वियोग श्र गार में फौज़, तलवार, वाण आदि के उपमान प्रयुक्त हुए हैं जो कि 
वीर-रस के लिये अधिक उपयुक्त हैं। अतः यह रसगतत दोप है। 
राजस्थानी में अंध, छवकाल, हींण, निर्ंग, पांगलो, जात विरूध, श्रपस, 
नालछेद, पखतुट और वहरो--ये दस दोप माने गये हैं । ये तनिक भेद के साथ 
सभी हिन्दी में माने गये दोपों में समाहित हो जाते हैं । 
निर्दोप रचना काव्य का महान गुण है पर ऐसी कृति की प्राप्ति ढुलेभ है। 
कर्ता ने सृष्टि को ही गुण-दोपमय रचा है ।अत: ढोला मारू रा दूहा' में भी काव्य : 
दोपों का प्रवेश आश्चर्य की वस्तु नहीं। परन्तु फिर भी इनकी संख्या अत्यल्प है 
और यह विशिष्टता कवि की उच्च कलात्मक प्रतिभा की परिचायिक्रा है । 
अभिव्यक्ति-पक्ष का विविध दृष्टिकोणों से विश्लेषण और अध्ययन करने के 
उपरान्त यह नि:संकोच कहा जा सकता है कि ढोला मारू रा दूहा का बवहिरंग 
उच्च कलात्मकता से पुष्ट है। इसके रचयिता की काव्य-निपुराता और उसका' 
वाग्ैदग्ब्य भावानुभूति को सशक्त रूप में अभिव्यंजित करने में सक्षम है। कवि 
शास्त्र, लोक और काव्य--तीनों से सुपरिचित है और उसने इस भाव-प्रधान रचना 
में कला-पक्ष के उपकरणों का अत्यन्त सहज और अनायास निर्वाह किया है जो 
काव्य और काव्य-स्रप्टा--दोनों की उच्च कलात्मकंता का सम्पूर्ण आभास देता हैं। 


"+--+-++--........... 
०७०+-+--+++---+ -......0 <..... 





१. रघुनाथ रूपक गीतां रो: मूल कवि मंछ : संपा० श्री सम. च. खारेड़ : पृ० १४। 
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परम्परा एवं प्रादेशिक रूप 


षष्ठ परिच्छेद्‌ 
परम्परा एवं प्रादेशिक रूप 


(अ) राजस्थानी साहित्य में परस्परा : 


राजस्थान भी प्रण॒याख्यानों की रम्य रंगस्थली रहा है। राजस्थानी साहित्य 
में प्रेमाख्यानों की प्रचुर परिमारा में रचना हुई है। ढोला-मारू' को इस सुदीर्घ 
परवर्ती प्रेमाख्यान-परपरा का जनक कहना: असंगत नहीं होगा । प्रेमाख्यानों' की यह 
परंपरा अश्षुण्ण रूप से लम्बे समय तक चली और 'ोलामारूँ की भाव-निधि, 
अभिव्यक्ति-सौष्ठव आदि से प्रभावित कालान्तर में कितने ही प्रण॒याख्यानों का 
प्रगयन हुआ । इस दृष्टि से 'ढोला-मारू' का ऐतिहासिक महत्व है । 

राजस्थानी प्रेमाख्यानों के इस विकास-क्रम में हमें अनेक प्रेमाख्यान मिलते 
हैं । यहाँ कतिपय चुनी हुई राजस्थानी प्रेमकथाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है 
जिनके अध्ययनोपरांत हमें भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि अनुभूति .और अभिव्यक्ति 
में उन पर “ढोलामारू' का न्यूनाधिक प्रभाव है । 


क : जेठवा-ऊजली : 


ऊजली अमरा चारण की लाडली कन्या थी। तूफान में वेहोश हुआ. पोर- 

वच्दर का राजकुमार मेहा जेठवा उसके द्वार पर आया, जहाँ दोनों में प्रेम का 
प्रादर्भाव हुआ । क्षत्रिय होने के कारण जेठवा चारण कन्या से विवाह करने हेतु 
लोक -लज्जा-वश कच्ची खा गया। उसने ऊजली- को पहचांनने तक से मना कर 
दिया । ऊजली उस “दुष्यन्त' के विरह में जीवन भर तड़फती रही-- 

टोली सू टलतांह, हिरणां मन माठा हुवे । 

वाल्हा बीछंतांह, जीणो किण विध जेठवा ॥। 

पैली कीन्‍्हीप्रीत, भूल गयो वाल्हा सजन । 

मन में म्हारे मीत, जीव बसे थ जेठवा॥। 

जेठवा पलटू जूण, मिनख देह पलट मुद्दे.) 

कहो वणासी कण, जीव रुखालो जेठवा |। 

वोणा जतर तार, थें छेडया उण राग रा। 

गुण ने रोऊ गंवार, जात न भींक' जेठवा ॥॥ 

थें पटकी पाताल, ऊंची ले आकास तक। 

पगथ्यो वण पाताल, जीव उठ रे जेठवा॥ 

मोटो उफण्यो मेह, आयो- धरती घरवतो । 

मुझ पांती रो ओह, छांट न बरस्यो जेठवा ॥। 


नर 
दर 
॥६। 


जेठवा जल इक जात, जल्‌ में जात हुवे नहीं । 

आया वरेरी भांत,.पाँणी पा वरसा तणो ॥ 

घटघल हलियो जाहि, पिजर पग मांड नहीं । 

क्रालंजे में कोइ, म्यांन बिहुणी मेहउत ॥* 
स : सेसी-वीजारद : 

कच्छ देश के बकरे प्राम में वेदा नामक चारण निवास करता था। उसके 
सयणी नामक अत्यन्त रूपदती कन्या थी ॥ एक दिवत उस गांव में घोड़ों का सौदागर 
बीजाणद आया जो संगीत में निष्णात था । बीजाणद की संगीत-लहरी सुनकर सयणी 
अपनी सुध-बुब खो वठी । सयणी ने अत्यन्त प्रसन्न हो उसे कुछ पुरस्कार देवा चाहा । 
चीजाणद ने सयणी को ही मांग लिया । सयसी ने छः मास की अवधि में सवा करोड़ 
रुपयों के गहने लाने की शर्ते रखी । बीजाणद मंगलीक गढ़, गढ़ गिरनार आदि गया; 
पर उसे आवश्यक घन नहीं मिला । वह मूगल भोजराज वादशाह के यहाँ गया जहाँ 
उसे घन मिला. परन्तु तव तक निर्धारित अवधि व्यतीत हो चुकी थी । सयणी 
हिमालय पर गलने चली गयी । पीछे-पीछे वीजाणद भी हिमालय पर गलने चला 
गया ।* इस कहानी के अनेक रूपान्तर हैं। कहीं बीजाणद को अ्रनाथ कहा 
गया है श्रौर गहनों के स्थान पर एक साल में नी चंदरियु भैंसे लाने की शर्त का 
उल्लेख है ।रे 
वीजाणाद के वियोग में संशौ का विरह हृदय को हिला देता है । वह 

कहती है-- न्‍ 
ऊला परानें ऊतरेा पल परा ने जाय | 
सेंणी तंणा संदेसड़ा, वगड़ विचाऊ खाय ॥| १॥॥ 
बीमड़ धंण विलखी हुई, जल विण नागर वेल । 
विणजारा री भाह ज्यू, गयो धुखंती मेल ॥। २॥। 
बीभड़ आभ वरसणौ वरस ज वाजे वाव। 
छांट जे लागे पीव विण, जांण कटारी घाव ॥ ३ || 





२. ग्रं,. ३५४६ (३) : जैेटवा रा दृहा श्रावि । रा. प्रा. वि. प्र. जोबयुर । 
अर. ७५ पु. सं. १३: जेठवा रा दृहा : पु. वि. बीकानेर । 
ग्रं. ७६ : दोहा जेठ्वा रा : श्र. सं, ला. बीकानेर । 
ग्रे १२१ (6) : जेठ्वे रा द्हा : अर, से. ला. बीकानेर । 
प्र, ९०६ (ड़) : भेंवर गीता तथा फुटकर कविता : श्र. सं. ला. घीकानेर । 
परंपरा : भाग ५ : जेठवा रा सोरठा अंक । 
२. () बिल्ता ८: ग्रं. ३४ : गीत कवित्त संग्रह : पु. वि. बीकानेर । 
(9) वास ८ प्र ३५ : गौत कवित्त संग्रह : पु. वि. बीकानेर । 
३. प्र, ७४ ; फुटकर वार्ता : श्र. सं. ला. बोकानेर । 
४. परम्परा : अंक ८; पु० ११३ ।॥ 


२७६ 


विभड़ उभी थो आँगणण, संजन संभरियाह । 

च्यार चहुड़ा चुनड़ों, भत्क जल भरियाह ४ ॥। 

ओ वागड़ ओ वाड़ियां, यौ गोरडियो गाँम । 

घर्ण बींकण मिलवा तंणी, हिये विलग्गी हांम । ५ ॥।. ; 

जिंण देसे साजंण बसे, वाजो वोहिजबाव। .. 5 ् 

ऊहां लागौ मौ लागसी, उहिज लाख पसाव ॥-६॥ ' 

सेणीं काय सरजी नंही, नाजक नींवड़ियांह ! 

बींकभल रमतौ सोगवे, सिर परि छांहड़ियाहू ॥॥ ७ ॥॥7 

टोली शरु टल॒ताह, हिणांई फाटे हियो। 

ससनेहा सेणांह, कहि केड़ रहणों किसौ || ८ ॥।* 

सैणी के विरह-विलाप से जो दोहे उद्धत किये गये हैं, उनसे 'ढोला मारू 

के दोहों का अपूर्व साम्य है। 'ढोला मारू' के इन समानता वाले दोहों को ऋमश: 
इस प्रकार रखा जा सकता है--- ह 

न को आवइ पूगलई, सहु को नरवर जाइ । 

मारू तणा संँदेसड़ा, बगड़ विचाहू खाइ ॥ ८५२॥। 

हूं कुमलाँणी कंत विण, जल॒ह चिहृणी बेल । 

विणजारारी भाइ जिउ॑, गया ध्ुकंती मेल्ह ॥॥ १६३॥ 

काली कंठलि वादली वरसि ज मेल्ह्‌इ वाउ । 

प्री विण लागइ वू दड़ी, जाँणि कटारी घाउ ॥ २६७॥। 

कू भड़ियाँ करलव कियउ, घरि पाछिले वर्णहि । 

सूती साजण संभर्‌या, द्रह भरिया नयणेहि ॥ ५४ ॥। 

ए वाड़ी, ए बावड़ी, ए सर केरी पाल । 

वे साजण, वे दीहड़ा, रही संभाल संभाल ।३८३॥। 

जिणि देसे सज्जण दसइ, तिणि दिसि वज्जउ वाउ । 

उञ्नाँ लगे मो लग्गसी, ऊही लाख पसाउ ॥। (७४) 

साँवलि काँई न सिरणियाँ, अंबर लागि रहंत 

वाट चलता सालल्‍्ह प्रिय, ऊपर छाँह करंत ॥ ४१५॥ एवं 

दो. सं. ४१४ तथा ४१६ । । 
ग : जलाल-बूबना : 


यह 'ठटा भखर' के बादशाह मृगतमायची की बहिन गहांणी के पुत्र जलाल खाँ 





१. प्र. ७५ : पुस्तकांक १३ : सेणी रा दूृहा प्रस्तावीक : पु. थि. बीकानेर । 

२. इस दोहे का 'जेठवा-ऊजली' के इस दोहे से पूर्ण भाव-साम्य है 
टोली सू्‌ दलतांह, हिरणां सन साठा हुवे ! ह 
दाल्हा बीछतांह, जीएो किए विध जेठवा ॥| १॥ परंपरा : वर्ष २ 
अंक ५ : पृ० २३। 


के का 
अ४डण्0 


भौर 'ईय सिद्ध शर्मद' के बादशाह मँवर की छोटी पुत्री बूबना के प्रेम की कहानी है ।१ 


जलाल 


चृवना : 


नीचे जलाल और बूबना के विरह के दोहे रखे जाते हैं--- 


लोचन प्यासे दीद के, निरखें नित की मित्त । 
दरसण हो पार्गय नहीं मिलवे कहीं न भित्त ॥ 
आप्यां आक चरांह, पारिवा ज्य' रतियां। 
हियड़ो तेण घरांह, बैठा ऊठण नां करे। 
कीचुवां की न चुवां, कंचण सुण दी वात । 
मनड़ी चाहे रात दिव, सथणां हंंदे साथ ॥॥ 
केकांणां विण पंथडी, धण विण रयण विहाय । 
सोभागां विण दीहडा यहो अक्यारथ जाय ॥। 
आ्रापर पिउ केउ नांम के, लिष कलेजे मांहो । 
में डरती जल नां पिउ, मतवे धोए जांहि ॥* 
इक घड़ी आधी घड़ी, ताऊ आधोञ्ाध । 
जब ही मिलकर वैसिये सो सुकियारथ काथ ।। 
एहिज मंदिर ए नगर- ए पलिग ए ठोड। 
मन रे उबे शजन नहीं तातें लागत ओर ॥॥३ 
अ्रवके दोसत ज्यों मिले, कबहु न छाड़ु संग । 
प्रीय हरण की हरणास ज्यु, होय इंहू अरधंग ।। 
जीव उहां पिजर इहां, हिवड़ो हलाहुल। 
के परदेशी वलहो, वेल विहुणा फूल ॥। 
सजन सेरी साँकड़ी, का वरजालो लोक | 
मुजरो नंणां मानज्यो, नहीं मिलण को जोग ।। 
उच गोपे वंठवों, नीचे वहै पलक। 
पलक पलक सजन मिले, अइयो वाह हलक |] 
जला तो विण कोटड़ी, चंद विहणी रेंण। 
तो आया चंदो हुई, भला दीशे सहू सेण ॥। 


९. ग्रे. २२०५-१ : जलाल-बूवना वार्ता (सचित्र) रा, प्रा. (व. प्र. शा. जयपुर ॥ 
जलाल गाहांणी वार्ता : श्री मोहनलाल पुरोहित संग्रह : बीकानेर । 
म्रं,. ४४५२ (३२) : जलाल गहाणी री वारता : रा. प्रा. वि. प्र. जोचपुर । 
ग्रं. १६ (२) : क्रिसन रुकमणी री बेलि सटीक आ्रादि : श्र. सं. ला, बीकानेर । 
ग्रं. ४८ (४) : जलाल गहाणी री बात : अ. सं ला. बीकानेर । 
ग्रे. ७४ (१२) : जलाल गहाणी री बात : श्र. सं. ला. बीकानेर ॥ 
२. ढोला-मारू के दो. स. १६० में इस कारण सारघणी गर्म भात नहीं खाती । 


न्ध्प 


. भाव-साम्य के लिये देखिये--दो. सं. ३५२ + 


रद 


घ : नागजी-नागमती : ; 
यह कच्छ के जाखड़ा अहीर की वेटी नागमती और वागड़ के घोल वाले के 
लड़के नागजी की प्रणय-कथा है। नागमती और नागजी प्रेमाभिभूत हो विवाह-सूत्र में 
बध जाते हैं । पर विधाता को उनका मधुर-मिलन स्वीकार नहीं । नागजी आत्महत्या 
कर लेता है और नागमती पीछे सती हो जाती है। इस करुण कथा से नायमती के _ 
विरह के कुछ दोहे अधोलिखित हैं-- | - 
हे विधना तोसू कहू, एक अरज सुण लेह। . 
विछरन अंकज मेट करि, मिलवो को लिख देह ।। 
नागजी तुमीणो नेह, रात दिवस साले हिये । 
किणने कहीये त्तेह, नित-नित साले नागजी ।। 
टीपां टपटपीयांह, विश बादल  विछुटीयां । 
आंख्यां आभ थयांह, नेह तुमीणों नागजी ।॥ 
जा जोवन अर जीव जा, जा पांणेचा नेण । 
नागो सेणा गमाय कर, रही किसा सुख लेण ।। 
कठारी कुनार, थ्‌ बेवतड़ी बिरची नहीं । 
नाग तरों घट पार, लोहवाली लाजी नहीं ॥। 
मिलवा री मन मांय, सोड़ बांध मिलिया नहीं । 
मिलस्यां मससारां मांय, खीरा माथे नागजी ||  » 
नागड़ा नवलौ नेह, किणही सू कीजे नहीं। ४ 
वले सुरगी देह, धुखे न धुओ नीसरं॥ 
नागड़ा नवलौ नेह, जिण तिण सू कीजे नहीं । 
लीजे उणरों छेह, आपरणपौ दीजे नहीं ॥॥१ 
ड. : बींका-सो रठ : 


सोरठ साँचोर के राजा रायचंद की मूल-तक्षत्र में पंदा हुई कन्या थी । इस 
परित्यक्ता कन्या को चांपा कुम्हार ने पाला और रोर बनजारे से शादी की । बाद में 
इसका बींझा से प्रेम हो गया । सोरठ का रूप-सौंदर्य अद्भुत था--- 
ऊचो गढ़ गिरनार, आबू पे छींया पड़े । 
सोरठ रो सिणगार, वादल सू वातां कर || 
सोरठ रंग री साँवली, सुपारी रे रंग। 
लुगा जेड़ी चरपरी, उड़ उड़ लागै अंग।॥। 


के 03 2 2 कक ; 
१. नागजी री वात : श्री मोहनलाल पुरोहित संग्रह बीकानेर । 

ग्रं. ७५ : पु. सं. १३ : नागड़े रा दृहा : पु. वि. बीकानेर । 

ग्रं, १४४ : नागड़े रा दृहा : श्र. सं. ला बीकानेर । 

ग्रे. ७४ (११) नागजी नागमती रो बात : श्र. सं. ला. बीकानेर । 

ग्रं. १०६ (ड) : भेंवर गीता तथा फुटकर कविता श्र. सं. ला. बीकानेर । 


ल्‍्पौ 


सोरठ साकर री डली, मुख मेल्यां घल जाय । 
हिवर्डआ्राय विलू बतां, हेमालो ढहुलू जाय ॥॥* 


सोरठ राव खंगार और नवाब की वासना का शिकार भी बनती; परल्तु 


उसका बींमा के प्रति प्रेम बना ही रहा--- 


न्/09 


बींका तू मत जाणे नेह गयौ, दूर वसंता वास । 
खोल फिरे घरि शब्रांगएो, जीव तुम्हारे पासि ॥॥* 
नींतरते नयणोह, जल काजल भेलो कियो। 
ऊभी हाथ घसेस, विलखी हुई ज वालहा ॥। 
वीमभा.े पांणी पीवउ, कह्यउ तुहारठ कीजस्यइ । 
पिजर माहे जीव, हाथ तुहारइ दीजस्यइ |। 
वीजा पिसुणां देखतां, लटकण नेह निवारि। 
म्हांकइ माथइ इम चढ्यउ, जिम चावल चढ़यउ निलाडि ।। 
बीका थांकइ नेह की, जड़ पसरी मन मांहि । 
सींचू पिण काटु नही, जउ वरसा सो जाइ ॥॥३ 
वीका रूप न राचीयइ, गुण राचइ संहु कोइ । 
थाल परूस्यठ छोडिजइ, कुइ टुक लूणा न होइ ।। 
वीभा थांकइ कारणइ, उन्हों धांच न खांड | 
पिजर माहे थे वसउ, दाजणाथी डरपांउ ।।* 
वीमका थांकइ कारणइ, तोडयउ नवसर हार। 
लोक जांणइ मोती चुणइ, निम-निम करू जुहार ।।* 
सजण दुरजण कइ कह्ाइ, भटक न दीजइ गालि | 
हलवइ हलवइ छोड़िज इ, जिम जल छंडइ पालि ।॥। 


» ग्र ८४३ (४४) : सोरठ रो वार्ता : रा. प्रा. वि. प्र. शा. बीकानेर । 
ग्र 
भा 


७८ (घ) : सोरठ रा दूृहा : श्र. सं. ला. बीकानेर । 
१२० (ड़) : सोरठ रा दृह्ा : श्र. सं. ला. बीकानेर । 


गुटका ६२ : वृहा वीजे रा ; आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार, जयपुर । 


ग्र्‌ 
ग्र्‌ 
ग्र्‌ 
ग्र 
इस भाव के लिये 'ढोला-मारू के दो. सं. २०, ११४, १६२ उल्लेखनीय है । 
मारू के हृदय में ऐसा ही उपभित साजन रूपी वृक्ष उगा >-दो. से १५८॥। 
प्रीतम, तोरद कारणइ, ताता भात न खाहि । 


३५५६ (३) : बीका सीरठ री बात दूहा : रा. प्रा, वि. प्र. जोधपुर । 
३५६२ (१३) : बीफा सोरठ री वारता : प्रा. वि. प्र. जोबपुर । 
७७२२ (३) : सोरठ रा दृहा : रा. प्रा. वि. प्र, जोधपुर । 

२१४२ (३) : सोरठ वीर; री बात : रा. प्रा. वि. प्र. जोधपुर । 


हियड़ा भीतर प्रिय बसइ, दाभणती डरपाहि ॥। १६० ॥ ढोला मारू रा दूहा । 


साम्य--दो, सं. ४८६। 
- यह ढोला साझू में भी इसी रुप में प्राप्त हे--दो. सं. १६६ । 


र्फ३ 


थ : जमाल-दुन्दरं :* - ह 

जमाल “काफी' रागिनी के निर्माता गम्भीर का पुत्र था--ऐसा अनेक लोक- 
गायकों का मत है । सुन्दर और जमाल में गहरा जैम सम्बन्ध था । परस्तु दोचों का 
मिलन न हो सका । तव जमाल और उसके साथी कमाल ने एक दूसरे को सम्बोधित 
करके उनकी इस भ्रेमजन्य दुविधा को व्यक्त किया ।* इनसे सम्बद्ध कुछ दोहे इस 
प्रकार हैं-- 


जमला जोवन फूल है, इक फले कमलाय। 
जांनि वटाऊ पंथ सिरि, वेसे भी उठि जाय ॥। 
जोवन कीहु जिंह करों, तन मन करों कमांन । 
नयन नि के दोइ सर करों, जे कोई मिले सुजांन ।। 
जमला करो तो क्या डरो, करि करि क्या पछताहु। 
सेवे पेड़ बबुल के, अंब कहां ते खाहु ॥ 
मन उमग्यो हसती भयो, चिके पाट असराल । 
संकल तोरे सार को, मुझ वसि नहीं जमाल | 
मन दारू तन तुपक है, विरह पलीता लाल। 
आही आवाज न निकसती, जाती फुटि जमाल ॥। 
वायस राय भुयंग हर, त्रीया लिखित अक काल । 
लिखि लिखि मेटत सा त्रिया,कारण कंवण जमाल ॥॥४ 
तन सरवर मन मच्छली, पड़ी विरह के जाल । 
तरफि तरफि जीउ जात है, सु वेगही मिलो जमाल ।। 
अलक ज लागी पलक सु , पलक रही ग्रह भाल । 
आंखिन पेमु करक की, नींद न परत जमाल ॥। 
अलक जु लागी पलक सु, देख पलक के ताल | 
दोइ बगला इक मछली, दोइ दुख भए जमाल || 


* ७७ (ज) : फुटकर दूृहा : अ. सं. ला. बीकानेर । 

- १२१ (थ) : जमले रा दूृहा : अ सं. ला. वीकानेर । 

- १०६ (ड़) : भेंचर गीता तथा फुटकर कविता : अः सं. ला. बीकाने + ! 

- १६६ : फुटकर कविता : अर. सं. ला. बीकामेर । 

- १७३ . फुदकर कविता : अ. सं, ला. बीकानेर । 

.. १६६ : फुटकर कविता : अर. सं. ला. थोीकानेर । 

« २१७ : फुडकर कविता : अर. सं. ल. द्वीौकानेर। 

२. परम्परा : अंक ८ : पुृ० ११४। ि! 

३. भादों की समानता के लिये 'ढोला-मारू' के दो, सं. ११५५, १२४ देखिये । 

४. यह पहेली 'ढोला मारू रा दूहा' में भी तनिक रूपान्तरित होकर आई है-- 
दो. सं. श७७ | . | 


आज, आ, जे जय जे, जे 


> 
है] 
ब्<्‌ 


कोइल काली किसह गुण, दीदेउ वाके लाल! 
जिभ्या छाले परिहरैँ, करत जमाल जमाल ॥१ 
मुख बग्रीपम पावस नयन, होय मध्य जढ काल । 
पीय दिछरत तन तीन रित, कवहु न मिटत जमाल ।। 
छ : सुहप' 
यह घाट के सुखदेव जोहिये की लड़की थी जो सुजेर में व्याही गयी थी ।३ 
सुहप के दोहों में उसके अपूर्व सौन्दर्य जौर विरह का चिताकर्षक वर्णन है । दूसरों के 
द्वारा रुठे हुए पति को मना लेने का मी भ्राग्रह भी इन दोहों में हुआ है । 
,. सुहव सर पांणी गई, अवसर पेली झ्ाल | 
- द्वांत मलके जल हसे, थरहर कंपी पाल ।।* 
सूहव सीस गूथाय के, चंद सांम्हो म जोय | 
कदाच जो चंदो पडभडे,मत रण अधारो होय ।। 
सूहत्॒ नेन बिताहरा, जांण कठौरे तेल। 
रिण रुधे रजपूत ज्यू, वद वद वाहै सेल ॥॥ 
सूहव नंण विताहारा, चमकत घू घट मांही । 
सगां हिलीये मृग ज्यू,, हालंता ही षांहि॥। 
सूहव नेण बिताहरा, मेल्हा कजल ढोइ। 
आपसही में कट मरे, जे विच नाक न होइ ॥। 
सूहव मण तो प्रमांण घण, रूप न रचे कोई । 
थाल परूस छोड़िये, जे टुक लूण न होइ ॥६ 
तन तोला मन ताकडी, सुहव सागर सुठ। 
मन राधोखा मेटणा, किम दांम भरणी मुठ ।॥ 
सूहव आयां सजनां, क्यो कर दोजे पूठ। 
ध्याये ने मिलजे नहीं, तो ऊभा हुयज उठ ॥। 
सूहव आयां सजनां, भड़क न दीजे गाल । 
हलवे हलवे छंडिजे, ज्यू जल छड पाल ॥४ 


१, 'ढोला माढू में भी मारवणी कौ हथेली में चीर निवोते-निचोते छाले पड़े है-- 
सूहव रा दूृहा : रा. प्रा. वि. प्र. शा. बीकानेर । 
ग्रं, १६ (६) : किततन रुकमणी री वेलि सटीक आदि : अर. सं. ला. बीकानेर । 
यं. १०६ (ड) भंबर गीता तथा फुटकर कविता : अर, सं. ला. बीकानेर । 
परम्परा : अक ८ : पृ० ११० | 

दो. सं. ३६४ से समानता द्रष्टव्य है । 

बींका-सोरठ में भो यही दोहा तनिक रुपान्तर से आया है । 

यही दोहा ढोला मारू में इसी रूप में प्राप्त है. दो, सं. १९६ । बीभा-सोरठ में 
भो यही दोहा मिलता है । 


पं 


ते न# 6 ० #ए 
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ज : पस्मा-वीरसदे 


पन्ना पूगलु के रतन शाह की प्रपूर्व सुन्दरी कन्या थी । 'सौपन्नां किण भांत री, 


सीस री सोभा नालौर परवांण, निलाड़ दौज रो चंद जांण, अलक़ां जिके सौ वांरी 
सौंती, वेणी किसेक जांणे कंचन खंभ म॑ गिण सूत्ती, पंचा रा ववारा घक्र सारीख, 
आँखियां मद प्याला आरीख, नासिका जांणि दीपक री लौय, मुख जिस्यौ पून्यू रो 
चंद होय, मुखरी कसबौय किसतू री सारीज, दांत जांणि दाड्यू रा बीज, पातल अहर 
अतिरंग चौल, तिम विचि नांखे तंचोल, चौका परि राजे मिसी अंक, कपौल जिके 
कंचन तबक, कंठ घणी कोमल दरसावे जिको (पाणी) पीव॑ंता निजर आवबे ॥”* 


“ऐसी 'सीतल गंग मति सरसती, सोभा खीर सरांह”* पन्ना का ईडर के राव 


राइभांण के कुवर वीरमदे से प्रेम हो गया । यह उसी की कहादी है । पन्ना के विरह- 
उदगार इन दोहों में हैं--- 


१. 


व्ट्‌्य्ण 


देख बटाऊ आ दसा, सरकां दाह सुणाय | 
बविरह वभक्‍के उर भरे, जीव निसांसा जाय ॥। 
मंनसमथ मारे पंचसर, चंद करे चित चूर। 
जाबक म्हैंदी तंत जले, पावक हिये कपूर ।। 
पींजर सूके पिक दहै, मदन सरां दे मार। 
ताप चुजावण बदन तंन, आाव-थिया रिकवार ॥।३ 
पषिया आस पजोवसी, तो नोछावर जीव । 
बैरो थू फिर बोल रे, पीव पीव कह पीव ॥४ 





श्र, ३३२ : पन्ना वीरमदे : रा, प्रा. मि. प्र. शा. श्रलवर । 

बंडल ७२ : ग्रं. ६ : वार्ता पन्ना री : पु. वि. वीकामनेर । 

ग्रे, २७६ : कंवर वोरमदे पन्ना की वात : भा. वि. म॑ शो. सं बीकानेर ! 

ग्रं. ४४ : पन्ना वीरमदे की बात: रा. प्रा. वि. प्र. जोधपुर (इन्द्रगढ़ पोथो 
खाना ) । 

ग्रे. ७७६६ (१) दोरमदे पन्ना री बारता (सचित्र) : रा. प्रा. वि. प्र. जोधपुर । 
प्र. ४६-५ : ढोला मारू री नें पन्ना वीरमदे री वार्ता : श्र. सं, ला. बीकानेर । 
ग्रं. ४५२ : पन्ना वीरमदे री बात : श्र. सं. ला. बीकानेर । 

प्रं. ७४ (८) : पन्ना वीरमदे री बात: श्र. सं. ला. बीकानेर । 

ढोला-मारू रा दूहा सें सारू के लिये भी यहो उपयान दिए गये हैं 

दो. सें. डप्१। 


भाव साम्य हेतु सिलाइये--दो. सं. १६१ । 


इसके विपरोत मारवस्ी पपीहे से प्रियतम का तास ने लेने को कहती है--- 
दो. से. २५। 


दुसमंग सपनो मो दई, सारी रैन संताय। 
देह धरी रह ढौलियें, जीव पीव मैं जाय ॥7 
कर काँपे भरता कलम, अ'ग उठे अकुलाय । 
चख उलटे छाती फटे, कागल लिख्यो न जाय ।। 
खरवट छोले पिक थकी पवियौं बोले पोव । 
दा दा ऊपर लूण दे, जो किम रहसी जीव ॥॥१ 
तन सुद छूटी थां त्रिना, ऊठी विरह वलाय । 
लूटी लड़ ज्यू' मोतियां, ऊजलिया चख हाय || 
कहानी में वीरमदे का यह कश्षन--- 
कछिया वावन कुृप कर, जको पेंड भर जाय । 
चाय कर छे धण चंगी, हाथ मिलाय मिलाय ।। 
ढोला के इस कथन से कसा मिलता है-- 
करहा वामन रूप करि, चिहुँ, चलणे पग पूरि । 
तू थाकउ, हूँ ऊसनउ, भुईं भारी, घर दूरि ॥४६७।। 
भ : रतना-हमीर : 

'सरां मैं ज्यू! मांनसरोवर, तरां मैं ज्यू" कल्पतरोवर, पगां मैं ज्यू" राजहँस, 
नगां मै ज्यू' भीम रो अंस, रसां मैं ज्यू. सिगार रस, नसां मैं ज्यू' नेह रो नसो, तुरंगां 
में जेह ,सूरज रो तुरंग, दुरगा में जिण भांत चंद्रगढ़ रा दुरग'--ऐसे चंद्रगढ-निवासी 
हीरानंद के रतगा नामक पुत्री पेदा हुई | वह रतना चोसठ कला री जाण इन्द्र परी रँ 
अहिनाण, सरूप रे मार भरयो नाजुक सो अंग, जिण आगे कांइ केसर ने कंचन रो 
गग, नारेल जिसा सीस पर कांई केसां रो भार तिके जाणे तम रा ही तार, तीका 
हालती लजावे हंसरी गत, जिण री ओपमां दीनी रंभा हर रतन्न ओर ओपमा दीनी * 
इण ने किसी, आतो करतार निज हाथां घड़ी जिसी--ऐसी थी ।३ 

रतना के नेत्र सूरजगढ़ के रावल दलपत के पुत्र हमीर से लग गये--- 

ऊ्भ द्रग जुड़िया उचक, काट जिणी पट कोर । 

हलव कटक हरोलूहै, ज्यू'! घूमर पर जोर ॥। 
हमीर के विरह में रतना विलखती है--- 
होयो हुव कागद हुवो, पलकांनन्‍्ह पलियांह । 
चुठी मुकतावल तिसी, आंसू ऊजलयाह ॥। 

'ढोला मारू के दो. सं. ५११. ५१२, ५१४ आदि समान-भावी हैं । 

भाव साम्य के लिये 'ढोला मारू' का दो. सं. ३३ द्रष्टव्य है । 
प्रं. ३४१ : वार्ता रतना हमीर : रा. प्रा, वि. प्र. शा. अलवर । 
ग्रं. १५१६-६ : रतना हमीर की बात : आ. विनयचंद्र ज्ञान भण्डार, जयपुर ! 
ग्रं. ४६१५ (३) : रतना हमीर री बात : रा. प्रा. वि. प्र. जोधपुर । 
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निमष तरस होता नहीं, दीसण लागा दूर। 
भाष॑ इण विध कामणी, वचन' विसूर विसूर ।। 
सषी किम रहै सयाण, दाह करू पी दरसवे । 
पावस पीव पयाण, हुवो ककार सकार हिव।॥ . 
सागर रीत जिसीर, मो द्रग़ जल ले पीव मग |... ' 
बरसे द्वारधी बीर तौ, जांणू' लायक तुनौ ॥. 
साँभल समरथ सूर, पवन ले: आवे पीवसू । 
पद रज. राषू' पूर, अंजन री पर आंषियां ॥।* 
गाढों पीय रो गात, परस परस मो परसजे | 
बात सुणी इक वात,पिय मत परसे मो परसि ॥॥ 
चुगतां उठतां चालतां, बिछुडण री नह बात । 
वर दे विधनां पीव रे, रहूँ संग दिन रात ॥ 
सरस निहोरे दोय जसि, थरू थेक्र डग थाय । 
द्रग बालम री दीठ सू, जुड़ दीठ मो जाय ॥। 
जीहां कही न जाय, पिय जू' गूगा फोरसी । 
मन री मंन रे मांहि, हुवो जोक. केहर हुवी ॥। 
पलकन छोड़ पास, रोम रोम मैं रम रहेूँ । 
ज्यू" फूलन मैं बास, सूके तन जाय न सही ।। 
रुति आई रतिराज री,अ्रलि अलि प्रण आस । 
कामण जींवे विध कमण, बिंग बालम विसवास । 
4, >विरह विथा,जल मकपट बिच, सह जल गयो सरीर । 
४. जांणे पटत न किण जुगत 'नेणां निसरत नीर॥ 
न: उसा साँखली-अचलदास : 
यह गागरूण गढ़ (मेवाड़) के. अचलदास खींची और जांगलू (वीकानेर) के 
पजा की लड़की उमा की प्रेम-कहानी .है । उम्रा अनुपम रूपसी थी--“आसमान से 
उतरी इन्द्र री अपसरा, सरवर रो हंस, सरद रों कमल, वसंत री मीजर, भाद्रवा रै 
लू बादल री वीज, मेह रो ममोल्यो, बावनो चन्दन,-सोलमो सोनो, राय केल से 
7रभ, राजहंस रो बछो, लिखमी रो अवतार, प्रभात रो सूरिज, पूनिम रो चंद, 
प्रग री भांक, ससनही लहर, गुण रो प्रवाह, रूप री निधान, गुण चंतुराई रो आगर, 
ज्ोबन पषणो काख रो लाहू, चावल रो चोथो, हांसो षाय, फूक री मारी फल सै 
जाय, भूह जाणे घनुष, पातला हाथ, राता, पग, दांत जाणे दाडीम री कुली, बांह 
जांण चंपा री माल, कुच जाणे श्रीफल्‌, नासिका जाणै दीपक री सीषी, अ्रधर जार 
प्रबाल, हंस री गत चाले, बत्तीस लपणी, चौसठ कला री जाए, विधाता से 
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१. मारू भी ऐसे पवन के स्पर्श को 'लाख पसाव! सानती है--- दो. सं. ७४। . - 
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हये घड़ी ।!! उम्रा करीमा चारणी से अपना विरह निवेदन करती है-- 
वाल पणा रो प्रीतड़ी, साले साल समान । 
वीजो जोवन प्राहुणो, म्हांने करें हरांन ॥१ 
सुपनो ते मोने दही, ज्यों तोने दहिज्यो आग । 
जाणु' अचल कने गई, सूती थी गलि लागि ॥॥३ 
उमां भूरे कंत ने, ए दुष षद्मोन जाय। 
विरह दावानल प्रभले, प्रीतम वेगि बुलाय ।। 
वालम मोने परिहरि, मैं दुख सह्यां सरीर। 
सेजें साले वालमौ, अगे रहे करीर ॥ 
संगति वृढांहि संपको, पिण ए दिन कदे लहेस । 
. सरस रागि हसि बोलिवौ, एतौ जोवन वेस ॥॥९ 
सुपना में अ्चला कनें, सूती थी गल लाग। 
जागी ने विलखी भई जांण डसी भुयांग ।॥॥१ 
८ : सोहमदिये रा दृहा ' 
यह किसी मोहम्मद और मादह्दू के प्रेम की कथा है। कथा का शेष विवरण 
अज्ञात है । उदाहरण स्वरूप माह के विरह के कुछ दोहे रखे जाते हैं--- 
मुहमदिया मन चोर, मन चोरे माढू तणों। 
ले कालंजी कोर, पंजर पैसारो हुयो॥। 
मोहमदिया न मरेह, मरे तो मोती नीपज॑ । 
सारी श्रिष्टि फिरेह, तोनू' हार किये ही डोलीस्यां ॥ 
मुहमदिया ताहरे मरणि, हुईस जांण मंन्‍्न । 
किसूक धीर संभालीयइ, छूटि गयो सोत्र न ।। 
ड्गरीया गलिसइ सही, सोसीज सइ समुद्र । 
मेल्ह|जसी मीठी दुनी, मरीजसइ मुहमंद ।॥। 
मरीजसइ मोहमंद, मेल्हीजसी मीठी दुनी | 
आग दहेसी तंन, जीव जंव रांणे लेजाइसी || 
ठाकुर सरसो रूसणे. विसहर सरसी झालि । 
अस्त्री सरसों प्रेम रस, परतख तीनू काल ॥॥ 





१, ऋ, ६४: अ्चलदास खींची की बात : रा. प्रा, वि. प्र. शा. अलवर । 
प्र, १४५ : अश्रचलदास खींची री बात : रा. प्रा. वि. प्र. शा. अलवर । 
ग्रं. १७१ : अ्चलदास खींची री बात : भा. वि. मं. शो, प्र. बीकानेर । 
'ढोला मारू में भी योवन को अतिथि कहा है--दो. सं. १३४ 

मारू भी इसी तरह स्वप्न को कोसती हे--दो, सं. ५१२ । 

भाव-साम्य के लिये 'ढोला मारू? का दो. सं. १७८ | 

५. द्र॒ष्टव्य ढोला-मारू का दो. सं. २३६ । 

य्रं, ७६६ (णा]) : श्र. सं. ला...दीकानेर ) 
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पिछले पृष्छों में उदाहरण-स्वरूप जो राजस्थानी प्रेमाख्यान दिये गये हैं, उनके 


परिशीलन से उन पर ढोला मारू” का प्रभाव स्पष्ट 'परिलक्षित होता है| संक्षेप में 
उस साम्य-बैषम्य को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है--- 


५ 


१०. 


यदि हम शीर्षक से प्रारम्भ करें तो हमें ज्ञात होगा कि इन प्रेमाख्यानों के 
शीर्षक 'ढोला-मारू रा दूहा' शीर्षक से अपूर्व साम्य रखते हैं । इन प्रेमकथाओं 
के शीर्षकों में भी नायक-नायिका के नाम और बहुलांश में “रा दृह्यां अथवा 
*रोवात' जैसी शब्दावली मिलती है । 

पूर्ण गद्यात्मक 'बातों' को हम छोड़ दें तो लगभग शेष सव प्रेम कहानियों का 
प्रारम्भ सरस दोहों के परम आकर्षण से प्रारम्भ हुआ है) 'ढोला-मारू का जो 
वात” रूप है बह इसी प्रकार का है । 

डोला मारू की तरह इन प्रेमाख्यातों का कथानक सामन्त-जीवन से सम्बन्ध 
रखता है, यद्यपि साधारण जन-समाज से सम्बद्ध कथानक भी इनमें आये हैं । 
केथानक के सामन्त-वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण उनकी सामाजिक 
व्यवस्था का चित्रण इन प्रेम-कहानियों में सजीव और साकार रूप में उपस्थित 
हुआ है । 'ढोला मारू' में सामत्त वर्ग के रीति-रिवाजों और सामाजिक . 
मान्यताओं का सुन्दर निर्वाह हुआ है । 

इतना होने पर भी जिस तरह 'ढोला मारू' में लोक-हृदय का स्पन्दन है वैसा ही 
स्पत्दन इन काव्यों में भी हूँ । ये प्रेम-कहानियाँ भी लोक-हुदय के सन्चिकट हैं 
और यह लोक-भावना अत्यन्त कलात्मक ढंग से इनमें रूपायित हुई है । 
कथानक विशेष के कारण पात्र भी अधिकतर सामन्त-पुरुष हैं परन्तु वे साधारण 
जन समाज की भाव-भुमि का ही प्रतिनिधित्व करते हैं । उत्तमें व्यक्तिगत और 
जातीय स्वभाव का अद्भुत सम्मिश्रण है । 

पात्रों का चरित्र-चित्रण एक ही “टाइप का नहीं: है | वह व्यक्तिगत 
विशिष्टताओं से भी संचालित है । न 

वस्तु के घठना-संघटन तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण में मनोवैज्ञानिकता का भी 
पूर्ण समावेश है । पाठक उन्हें हें अपने निकट पाता है । कथानक और पात्रों में 
इस प्रकार अस्वाभाविकता का संचार नहीं हो पाया है। घटना-प्रवाह भी 
सहज और चरित्र चित्रण भी स्वभाविक है। 

जिस तरह 'ढोला मारू के कथानक में निजन्धरी: विश्वास पर आधारित तथा 
कवि-कल्पना-जन्य दोनों प्रकार की अनेक कथाचक रूढ़ियाँ विद्यमान है, ठीक 
उसी तरह इन प्रेम कथाओं में भी भारतीय परंपरित केथानक अभिप्रायों का 
कलात्मक समावेश हुआ है | इससे कथानक में नाटकीयता, त्वरा और गति 
तथा अभिलपित मोड़ों का संयोजन सम्भव हां सका है । 

इन कंथानकों में अलौकिक और श्रतिमानदीय तत्वों का समावेश भी प्रच्ुरता से 
हुआ है । जिस प्रकार 'ढोला मारू' में योगी मारवणी- को जीवित करता है 
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उसी प्रकार नाग जी को महादेव जीवित करते हैं। इनमें देवी-पात्र नायक- 
नायिका को हर सम्भव सहायता देते दिखाई पड़ते हैं और इस तरह प्रेमी 
अमरता का वरण करते हैं । 

ढोला मार का काव्य-स्वरूप जिस तरह एक नहीं, वैसी ही अवस्था इन 
प्रमाख्यानों की भी है । इनके काव्य-स्वरूप में भी एकता नहीं, है । 

डढोला मारू' लोकप्रियता में यद्यपि इनसे आगे हैं, परन्तु ये प्रेम-कथानक भी कम 
प्रख्यात नहीं रहे । राजस्थान के भिन्न-भिन्न संग्रहालयों में इनकी बहुल हस्त- 
लिखित प्रतियाँ इनकी लोकप्रियता की द्योतक हैं । 

अभिव्यंग्य की हृष्टि से भी 'ढोला मारूः और इनमें अत्यधिक साम्य है। 
ढोला मारू में जिस तरह छू गार का विप्रलम्भ पक्ष प्रधान और संयोग पक्ष 
गौण है, वसा ही इन प्रेमकथानकों में भी-है। जितने भी श्रेमी-युगल हैं, वे 
वियोग से पीड़ित हृष्टिगोचर होते हैं। इन प्रेमकथाओं में विप्रलम्भ श्गार की 
प्रधानता है । 'ढोला माझू इस विप्रलम्भ प्रधान श्रेमाख्यान परम्परा का जतक है। 
डोला मारू' की तरह अन्य प्रेमाख्यानों में संयोग श्युगार का भी अति न्यून 
चित्रण है। उसमें भी लेखकों ने व्यंजता से ही अधिक काम लिया है। 
अश्लीलता जैसी वस्तु का अभाव इन प्रेमकाव्यों की तिशेषता है। 

'ढोला मारू-के अभिव्यक्ति पक्ष से भी इन कथानकों के अभिव्यक्ति पक्ष की 
अपूर्व समानता है । 'ढोला मारू? में जिस तरह लोक-भाषा के माध्यम से विरह्‌ 
वेदना को वाणी दी गई है, ठीक उसी तरह प्रेमाख्यानों में भी लोक प्रचलित 
भाषा को ही अपनाया गया है । इस लोक भाषा में भी कला की तराश है 
और निखार है । वह अनगढ़ और अस्वाभाविक्र नहीं है। समय पर लिपिवद्ध 
न होने के कारण इनकी भाषा विभिन्‍न स्तरीय है । 

'होला मारू” दोहा छंद प्रधान प्रबन्ध है जिसके वीच-बीच में गाहा, चंद्रायणा 
आदि हैं । इन प्रेम कथाओं में भी दोहा छ॒न्द ही अपनाया गया है और मध्य में 
चंद्रायणा आदि छन्द आते हैं परन्तु जो दोहामयी प्रेमगाथाएँ हैं वे आकार में 
'ढोला मारु/ से लघु हैं। अतः प्रवन्धचात्मकता उनमें क्षीण और शिथिल हैं । 

ये प्रणयास्यान भावना-प्रधान काव्य हैं, घटना-प्रवान नहीं । 'ढोला माहूः में 
भावना ही मुख्य है और घटना-संयोजन कथा में भावना को तीतन्रतर बनाने 
में सहायक है । अन्य प्रणयगाथाओं में भी इसी तरह भावना ही मुख्य रूप से 
मुखरित हुई है और घटवा-ब्राहुलथ की तरफ ध्यान कम गया है । 

इन सबकी प्रेम-भावना भी शील-समन्वित स्वकीय प्रेमभावना है । कुछेक 
भपवादों को छोड़कर सर्वत्र दाम्पत्य-प्रेम का स्वर ही प्रमुख हैं । यही 
ऐसी विशेषता है जो इन्हें श्रन्य प्रेमास्यानों से विलग करके उच्च स्थान देती है। 
इन प्रगयाव्यानों में ललशिख वर्णन भी पर्याप्त हुआ है यह तत्कालीन सामस्त- 
समाज की सौन्दर्योन्मुखी भावना का परिचायक है। जहाँ गद्य में भी सोन्दर्ये- 
चित्रण आया है, वहाँ 'दवावेत” की कलात्मकता देखते ही बनती है । 'ढोला 
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_मारू का नखशिख जिस तरह संस्कृत-कवियों आदि की तरह बँधी परिपाटी 


और एक ही ढाँचे में ढला हुआ न होकर भी मर्मस्पर्शी और हृदयहारी है ठीक 
बसी ही विशेषता इन इतर श्रेमाख्यानों के नलशिख की है । 
उपयुक्त कारण से 'ढोला मारू में उपमा, रूपक, उत्ेक्षा आदि अलंकारों का 
प्राधान्‍्य है और अन्य अलकार विरहानुभूति 'आदि को व्यक्त करते समय 
आये हैं। इन प्रेमाख्यानों में भी सौन्दये-चित्रण्म में उपमा, रूपक, उद्प्रक्षा 
अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का आधिक्य है । 
प्रकृति-बर्णन की भी किसी बंधी परिपाटी में ये काव्य बंधे दृष्टिगोचर नहीं होते। 
प्रकृति-वर्णत की बड़-ऋतु अथवा वारहमासा प्रणाली का इनमें पूर्ण पालन 
हीं किया गया है । 'ढोला मारू' में जहाँ वर्षा और शिशिर का अधिक 
वर्णन है और अन्य ऋतुएँ मात्र नामोल्लेख तक ही सीमित रही हैं, वही 
प्रकृति की दशा इन काच्यों में भी है। ज्यादा हुआ तो कहीं-कहीं महीनों का 
नाम ले लिया गया है। इन प्रंणय-काव्यों में प्रकृति का उद्दीपन रूप ही 
विशेष प्राप्त होता है। भावना-प्रधान काथ्य होते के कारण यह सहज और 
स्वाभाविक्र भी है। प्रकृति वर्शाव के लिये ही प्रकृति-वर्णंत स्वतंत्र रूप से 
उपलब्ध नहीं होता । 
ये प्रणय-काव्य भारतीय कथा-शैली की परंपरा में आते हैं। इनमें विशुद्ध 
भारतीय कथा-शैली के दर्शन होते है। सूफी अथवा अन्य किसी घारा का 
प्रभाव स्पष्टत: नहीं है । 
डोला-मारू' में सहजता, सरलता, स्वाभाविकता और शास्त्रीय अलंकारिता का 
अभाव है । ठीक उसी तरह अनलंकृति ही इन काव्यों की सबसे बड़ी विशिष्ठत्ता 
है । सर्वत्र हृदय से निकली भाव-निधि ही व्यापक है--सहज स्वरूप में । यह 
तनिएछल कलात्मकता से और भी अउृठी वन पड़ी है। शास्त्रीय तत्वों को भरने 
का कृत्रिम प्रयास कहीं भी नहीं क्रिया गया है । 
ढोला-मारू की भाव-आभा ने जिस तरह दूर-दूर तक के लोक-मानस को 
समान रूप से आकर्षित किया, वैसा ही लोक-मानस का समाहत व्यवहार इन 
काव्यों के साथ भी हुआ। अतः लोकप्रियता में अभिवृद्धि के साथ-साथ इनमें 
स्थानोयन-्तत्व भी प्रचुर परिमाण में समाविष्ठ हो गये। स्थानीय रंगत 
अर हा इनके भाव-सौन्दर्य में निखार ही आया हैं“ न्यूनता नहीं । 
। राजस्थान का जातीय काव्य है जिसमें राजस्थान का 
सामाजिक चित्रण साकार हुआ है। इन काव्यों में भी- सामाजिक और 
प्राकृतिक पर्यावरण सम्पूर्ण विशिष्टताओं से संयुक्त होकर उपस्थित है। 
तत्कालीच सामाजिक, घामिक, आर्थिक और ऐतिहासिकता का पुट अपनी 
समस्त यथाथंता और स्वाभाविकता के साथ काब्यों में प्राप्त है । 
इन प्रेम-कथाओं के पात्र तो ऐतिहासिक हैं परन्तु उनकी ऐतिहरसिकतला सुरक्षित 
नहीं रह पायी है। 'ढोला मारू' की भी ऐतिहासिकता पर भावना का अनूठा 
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रंग है। ऐसी ही दशा इन काव्यों की भी है। कथानकों में नाम-मात्र की ही 
ऐतिहासिकता का सहारा लेकर समस्त कलेवर का सृजन हुआ है। ऐतिहासिक 
तथ्यों के साथ सर्वत्र अलौकिक और अतिमानवीय तत्वों का प्रसंगानुसार सफल 
सामंजस्थ समायोजित है । 

२७. इन समस्त काव्यों में लोकानुरंजन का पक्ष ही प्रवल है। इसके माध्यम से 
सर्वत्र प्रेम की दृहाई दी गयी है । 

२८, श्रन्त की दृष्टि से ढोला मारू और इन श्रेमी-युगल काव्यों में विभिन्‍नता 
है । 'ढोला मारू का अन्त सुखद है | कुछ अन्य प्रेम काव्यों का अन्त भी संयोग 
की भूमि पर हुआ है | परन्तु अधिकांश में इन शेप प्रेमीयुगल काव्यों में मिलन 
का अभाव है। विरहाग्नि में जलते हुए ही इनकी देहिक-लीला समाप्त 
होती है । 

२६. 'ढोला मारु? श्रुति-परम्परा का भी काव्य रहा है। ये प्रेम कहानियाँ भी जन- 
जिद्दा पर जीवित रही हैं । 

३०. मौखिक परम्परा के कारण जिस तरह 'ढोला-मारू' का मूल पाठ रचनाकाल 
रचनाकार, रचना-स्थान आदि संदिग्ध हैं; ऐसी ही संदेहावस्था इन प्रेमकाव्यों 
में भी विद्यमान है । समय पर लिपि-बद्ध न होने के कारण दो-चार हृष्टान्तों 
को छोड़कर! रचनाओं के लेखक, मूल-पाठ आदि अभेय हैं । 

इस प्रकार हमें दृष्टिगोचर होता है कि राजस्थानी श्रेम-काव्यों पर 'डोला मारू 
रा दृहा' का विशेष प्रभाव पड़ा है। शीपंक से लेकर कथा, कथानक-रूढियाँ, पात्र, 
मामिक विप्रलंभ-व्यंजना भापा, शैली, छंद, अलंकार, नखशिख-चित्रण आदि सभी 
अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष के अंग-उपाँगों पर ढोला मारू! का स्पष्ट प्रभाव 
मऋलकता है । 'ढोला-मारझू के दोहों का इन कथाओं के दोहों से भपूर्व साम्य है 
इसके कुछ दोहे तो मूल रूप में ही अन्य प्रेम-कथानकों में उपलब्ध हैं । 

(आ) अन्य प्रादेशिक रूप : 

'ढोला मारू की प्रेम-कथा राजस्थान तक ही सीमित नहीं रही, उसने उत्तर 

ओर मध्य भारत के समस्त लोक-मानस को भी अपने प्रेम-पाश में आवद्ध कर लिया । 
वह सुदूर भोजपुरी-क्षेत्र तक जा पहुँची । ढोला और मारू आदशे दम्पती के रूप में रूढ़ 
होकर वहाँ के लिखित-मौखिक साहित्य में व्यंजित हुए हैं । इन क्षेत्रों में स्थानीय तत्वों 
से प्रभावित, परिवतित और परिवद्धित 'ढोला मारू' को अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
भी प्राप्त होती हैं। इतना ही नहीं, विशेष कर लोक-नाटकों के रूप मे-ढोला और 
मारू का प्रणयाख्यान अति प्रसिद्ध रहा है और वहाँ इस पर अनेक लोक-नाटककारों 


१. यथा चंद कु वरी बात (हंस, वीर चंद्र ण, कलश कवि); चंदन मलियागिरी रौ 
बाय (भद्रसेन); पन्ना वौरमदे (सेरसिह); फूल जी फूलमती (मंछ पुरी); 
पुप्पसेन पद्मावती री वारता (सांमलदास); पनरहमी विद्या (व्यास भवानी 
दास) आदि । 
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ने अनेक लोक-नाटकों की रचनाएँ की हैं और वे लोकानुरंजन की दृष्टि से अत्यन्त 
सफल हुई हैं । 

सिनघी, पंजाबी, हरियाणवी, ब्रज, गुजराती, मालवी, भोजपुरी आदि प्रादेशिक 
भाषाओं में भी 'ढोला मारू' का प्रणयाख्यान उपलब्ध होता है । 
क : ब्रज-प्रदेशीय रूप ह 

इस क्षेत्र में प्रचलित 'ढोला-मारू' की कथा नल-दमयन्ती कथा का अचन्तर्भाग 
होकर आयी है । इसमें सर्वप्रथम नरवर के राजा प्रथम पिरथम एवं उसकी पत्नी 
मंका की कथा आती है । गर्भवती मंझा को चरित्रहीनता के आक्षेप पर घर से 
निकाल दिया जाना, वन में नल का जन्म होना, एक वरिक द्वारा मंका-नल का 
पालन करता, समुद्री-यात्रा के अवसर पर नल और मोतिनी का गंधर्व विवाह करनो, 
ईर्ष्यावश वशिक-पुत्रों का नल को समुद्र में डाल देता, नल का पाताल-लोक जाकर 
भौमासुर को मारना तथा वासुकी से मित्रता स्थापित करता, पुतः राजा पिरथम से 
भट होता, नल एवं मोतिनी का पुन: संयोग होना, फुलसिंह पंजाबी ह्वारा पिरथम 
और मंभा को कैद करना, नल और मोतिनी द्वारा उन्हें मुक्त कराना और तत्पश्चातु 
नल के राजा वनना आदि अनेक प्रसंग प्रारंभ में आये हैं । 

तदनन्तर इस कथा में राजा भीम की कन्या दमयन्ती नल के सौन्दर्य पर 
भुग्ध होकर हंस द्वारा प्रणय-निवेदत करती है । इन्द्र आदि देवताओं का पड्यन्त्र 
होता है | पर अन्तिम विजय प्रेम की ही होती है । दमयन्ती स्वयंवर में नल का 
बरण' कर लेती है। इस विवाह पर मोतिनी प्राण छोड़ देती है । नल से शनि देवता 
प्रतिशोध लेते हैं। नल पुष्कर के साथ जुए में हार जाता है । राज्य से परित्यक्त नल- 
दमयन्ती पिगल देश जाकर रंगु तेली के यहाँ कोल्हू हाँकने का कार्य करते हैं ।. 

रंगू तेली की पिगल के राजा बुध से अच्छी मैत्री थी । एक समय दोनों पासा 
खेल रहे थे कि उसमें रंगू सब कुछ हार गया । अब नल द्वारा पासा डाला गया तो 
रंगू जीतने लगा और घीरे-घीरे वह मारवाड़ के परगने जीतने लगा । इस पर बुब 
ने नल से ही पासा खेला ! दोनों ने अपनी आसन्न-गर्भा पत्नियों को दांव पर रख 
दिया । नल जीत गया । निश्चय यह हुआ कि सच्तान होने पर उनका विवाह क़ 
दिया जाय । नल के यहाँ ढोला राजकुमार हुआ और बुध के मारू राजकुमारी । 
वाल्यावस्था में पूर्व निश्चयानुसार दोनों का विवाह कर दिया गया । 

पुतः नल और दमयन्ती अच्छे दिनों की कामना करते हुए नरवर की ओर 
चले । पर दुर्भाग्य ने पलला नहीं छोड़ा ॥ भीषमपुर के राजा ने दमयन्ती को उठा 
मंगवाय। । इसके आगे नल का दुर्गा और वासुकी को स्मरण करना, कौशल के 
ऋतुपूर्ण की कथा, दमयन्ती का दूसरा स्वयंवर रचाया जाना आदि कथा-प्रसंग है । 
स्वयंवर के पश्चात चल-दमयल्ती का पुर्नामलन हुआ । नल ने फिर पुष्कर को जुआ 
खेलने के लिए ललकारा | चल इस बार जीत गया और पुन: राज्य हस्तगत कर लिया | 

नरवर में ढोला के युवा होने पर गौने का संदेश पिगल भेजा गया। ढोला 
गौता करते हेतु पिगल जाता है, परन्तु मार्ग में रेवा जादुगरती ते उसे वन्दी बना 


लिया । यहाँ करिहा ऊंट की सहायता से ढोला इस जादूगरनी बौद से छूट गया 

गल पहुंच गया । पिगल में ढोला के लिये यह शर्ते थी कि वह सिह-द्वार से 

आधे 5 एक दानव चुन दिया गया था । मारू ने गुप्तररीति से इसब सूचना 

को दे दी । ढोला फुर्ती से निकल गया, पर उसके करिहे की एक टाँग दीवार 

गिन्‍ने से टूट गयी ! ढोला परीक्षा में सफल हुआ । वह पिगल में अपनी ससुराल 
खूब नहा और मार को गौना कराकर ले आया । 

इसके आगे ढोला के किशुनलाल नामक भत्तीजे के विवाह का वर्णोन आता 

| दोनों को चंदना और चुनिया जादृगरनियाँ चुरा लेती हैं । नल फिर दुर्गा, 

मोतिनी एवं बासुकी को स्मरण करता है जो उन्हें दोनों जादुगरनियों के चंगुल से 


यहाँ कथा के बहुलांणश पर नल-दमयन्ती ही छाये रहते हैं जिससे ढोला 
और मारू की कथा इसमें गौरा वनाकर रह गयी है | राजा पिगल का नाम यहाँ बुध 
हैं । इसमें ढोला तथा मारू के विवाह का निश्चय पासे पर होता है। यहाँ ढोला 
गौना करके हेतु पहल करता है । इसमें भी रेवा जादूगरनी अवतरित है जो ढोला को 
बन्दी बना लेती है । सिह-द्वार से निकलता, राक्षस का उम्रमें चुनवाया जाना एवं 
मार का ढोला को यह सब अग्रिम सूचित कर देना आदि के प्रसंग राजस्थानी रूप 
से भिन्नता रखते हैँ । आगे ढोला के भतीजे किशुनलाल की शादी का होना; दोनों 
का चदना चुटिया जादूगरनी के कुचल में फेँसना; दुर्गा, मोतिनी और वासुकी की 
कृपा की से उनका छूटना आदि भी नये प्रसंग हैं । 
ख : हरियाणवी रूप : 

किसी समय की वात है कि नरवर गढ़ के राजा नल और पिगल गढ़ के 
बुद्धसिह में चौसर की वाजी लगी । खेल के प्राश्म्भ में निश्चय किया गया कि वे 
अपनी-अपनी रानियों के गर्भ से होने वाली सनन्‍्तानों का परस्पर विवाह कर देंगे । 
कालान्तर में राजा बुद्धसिह के मरवण और उबर नल के ढोल कँवर मे जन्म लिया । 
पूर्व निएलमानुसार मरवणा और ढोल कॉवर का एक पलड़े में वबैठाकर विवाह कर 
दिया गया । 

ढोल कवर को यह शाप था कि उसके ऊपर पिगल गढ़ का दरवाजा गिरेगा। 
अतः भृत्यु-नय से वह उबर नहीं गया । इधर राजा नल ने रेवती रेवा के साथ ढोल 
कवर का विवाह कर दिया । 

उबर पिगल गढ़ में मरवण ने यौवनावस्था में पदार्पणा किया। मरबण 
की माता ने वस्तुस्थिति समझ राजा नल के यहाँ ढोल कँवर के पास एक तोते को 
दूत बनाकर भेजा । संयोगवशात्‌ तोता रेवा के हाथ पड़ गया और इस प्रकार मरवरणा 
का सन्देश ढोल कॉवर तक नहीं पहुंच सका । 

समय व्यतीत होता गया और कोई सूचना नहीं मिलने पर मरवरा व्याकुल 
हो उठी । उसने अपनी साड़ी पर अपनी विरह-व्यथा लिखकर एक बनजारे को दे दी । 


२६५ 


बनजारे ने उस साड़ी को ले जाकर ढोल कवर को दिखाया। इस पर ढोल कंवर के 
मन में मरवण से मिलने की तीज आकांक्षा का उदय हुआ । 

ढोल कवर पिंगलगढ़ चलने की तैयारी करने लगा । उसने एक ऊँट से 
सहायता माँगी । एक ोदा-सा! करिया इस कार्य के लिये तैयार हुआ। 
'करिया' ने उसे पिगल गढ़ के दरवाजे से बचा लिया और अंततः मारू तथा ढोला 
का मिलन हो गया । 

इस कथा में पूणल पिंगलगढ़ हो गया है और पिगल राव का नाम यहाँ 
बुद्धसिह है। यहाँ ढोल कॉवर एवं मरवरा के विवाह का निश्चय उनके जन्म के पहले 
ही ले लिया जाता है और वह भी चौसर की वाजी पर | ढोला के ऊपर शाप के 
कारण पिंगल गढ़ का दरवाजा गिरने की कथा भी राजस्थानी कथा-स्वरूप में नहीं 
मिलती । इस कथा में मालवणी के प्रसंग का स्थान रेवती रेवा के प्रसंग ने लिया 
है । मरवरा की माता का सर्वप्रथम तोते को दूत वनाकर ढोल कवर के पास भेजना, 
उसका रेवती रेवा के हाथों पड़ जाना, फिर मारवरणी का अपनी साड़ी पर विरह-व्यथा 
लिखना तथा बनजारे के द्वारा ढोल कवर के पास पहुंचाना आदि प्रसंग भी इस कथा 
में नए हैं । - 
गः पंजाबी रूप : 

पंजाबी-क्षेत्र में जो 'ढोला-मारू' का कथा-रूप प्रचलित है उसका हरियाणवी 
कथा-स्वरूप से वहुत साम्य है। वीच-बीच में कहीं-कहीं थोड़ा-वहुत कथान्‍्तर है, 
अन्यथा दोनों में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं मिलता | इसी कारण पिष्ठपेषण से 
बचे हेतु उसे यहाँ पृथक से नहीं दिया जा रहा है। 
घः छत्तीसगढ़ी रूप : 

ढोला लाल नरहुल के राजा नल का इकलौता बेटा था जिसका विवाह 
बचपन में पिंगला नरेश वेन की पुत्री मारू के साथ हुआ । राजा नल के राज्य में रेवा 
नाम की एक जादूगरनी थी जिसके डर के कारण वह अपने . इकलौते पुत्र को बाहर 
नहीं निकलने देता था । इस तरह वारह वर्ष व्यतीत हो गये | एक दिन ढोला लाल 
अपने राज्य को देखने की प्रवल इच्छा के वशीभूत हो किसी प्रकार गढ़ से बाहर निकल 
गया और नगर को देखता-देखता रेवा के उद्यान तक जा पहुँचा । वहाँ उसने रेवा के 
पालतू तोते का शिकार किया | रेवा को जब इस घटना का पता चला तो वह महल 
के बाहर आयी । रेवा ढोला लाल के सौन्दर्य पर मुग्धघ हो अपना हृदय गेँवा बैठी । 
वह हठ करके ढोला लाल से अपना तोता पुनः जिलाने का आग्रह करने लगी । अन्त 
सें उसने अपने तोते को इस शर्ते पर जिला दिया कि बाद में ढोला लाल उससे विवाह 
कर लेगा । इसके पश्चात्‌ ढोला लाल रेवा के घर रहने लगा परन्तु उसका हृदय वहाँ 
नहीं रमा | उसने निकलने का प्रयास किया । एक दिन रेवा को नशे में चूर 
करके वह निकल भागा, पर रेवा ने उसे पकड़ लिया । 


उधर मारू पूर्ण युवा हुई और उसने ढोला के पास एक तोते के द्वारा अपना 
सन्देश भेजा । तोते ने किसी तरह ढोला को दूँढ लिया । ढोला पत्र पढ़ रहा था 


की । 
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गैर तोता उसके हाथ पर बैठा था कि उस तरफ रेवा निकल आई। उसने तोते 
लेनी चाही पर तोता छिसी प्रकार बच निकला । 


हा 


. अब ढोला येन-केन प्रकारेश वहाँ से भागने का प्रयत्त करने लगा | एक दिन 
रेबा को उसने विपाक्त मिष्ठान्न खिलाकर मूुछित कर दिया और उस मूछितावस्था 
में उसे छोड़ 'जुरहा कट पर आधी रात को भाग निकला । उधर रेवा को जब होश 
आया तो उसने अपने जादू के प्रभाव से मार्ग में ही ढोला लाल को ऊँट सहित रोक 
लिया | ऊँट के घुटनों में उसने 'सव्वल' ठोक दी ताकि वह भाग न सके और ढोला 
लाल को पुनः पकड़ लाई । 


वियोग-दुःख से व्यग्र हुई मारू ने ढोढा बाबा नामक एक जादूगर की 
सहायता ली । ढोढा वावा' ने रेवा के घर पहुँच कर उससे भिक्षा माँगी । रेवा सब 
कुछ समझ गई । उसने अपने शरीर में फफोले निकल आने का बहाना वनाकर 
ढोढा वावा की भिक्षा नहीं दी । ढोढा वावा को असफल ही लौट आना पड़ा । 
तत्पश्चात्‌ मारू ने एक और तोते को भेजा । वह तोता रेवा के हाथ लग गया जिसे 
वह भूत कर खा जाने का उपक्रम करने लगी | तोता किसी तरह नाली में से गुजर 
कर शंकर भगवान के मन्दिर तक पहुँच गया | वहाँ एक सर्प ने उसे रोक लिया ! 
पुनः लौट आने का वचन देकर तोता वहाँ से उड़कर पिंगला में मारू के पास पहुँचा 
और उसे सारे समाचार दिये । 


उबर एक दिन ढोला अवसर पाकर रेवा के चंगुल से ऊेट पर भाग निकलने 
में सफल हो गया और पिंगला पहुंच गया । वहाँ उसका अपूर्व स्वागत हुआ । वेन 
राजा पुत्रहीन था । भ्रतः उसने ढोला लाल को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बना 
दिया । इस प्रकार ढोला लाल पिंगल में ही रह गया और आनन्दोपभोग करता हुआ 
अपना जीवन व्यतीत करने लगा । 

इस कथा-रूप में ढोला का नाम ढोला लाल, पूगल का नाम पिगला, नरवर 
गठ का नाम नरहुल तथा पिगल राव का नाम वेन राजा है। कथा में रेवा के भय से 
नल द्वारा ढोला को छिपाये रखना, संयोग से रेवा के उद्यान तक ढोला का पहुँचना, 
रेवा के तोते का शिकार करना, ढोला का रेवा जादूगरनी के कुचक्र में फेसना, तोता 
एवं सर्प का कथांश, रेवा से छुटकारे के लिये ढोढा वावा नामक जादूगर की सहायता 
लेना, वेन के पृत्रहीन होने के कारण ढोला लाल का उत्तराधिकारी बनना आदि 

प्रसंग इस कथा में नवीन हैं । 

इ४ ; भोजपुरी रूप : 

इसमें भी सर्वप्रथम नल और दमयन्ती की कथा आती है। राजा नल एवं 
दमयन्ती के प्रणय से ऋतृपणं तक की कथा नल-दमयन्ती के प्रणयाख्यान जैसी ही है। 

तत्पश्चात्‌ नल राजा भीम से आज्ञा लेकर विदर्भ रवाना हुए । मार्ग में उन्होंने 
मृगराज का शिकार किया । इस पर बाधिनी ने १४ वर्ष बाद पिंगल गढ़ में लड़के 
का गौना. कराते समय बदला लेने का शाप दिया। फिर राजा नल ने पुष्कर से 
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जीतकर अपना राज्य पुनः हस्तगत क़र लिया और राजा बने | इससे पूर्व नारद ने 
राजा बुध को पहले ही कह दिया था कि तुम्हारी लड़की की शादी नल के लड़के से 
होगी । राजा नल जब निरंजन तेली के यहाँ विपदा के मारे ठहरे थे, उस समय यह 
विवाह सम्पन्न हो गया । 
वाधिनी के शाय के कारण नल ने जवान ढोलन का दूसरा विवाह गढ़ उपमा 
के राजा परमाजीत की कन्या रेवा के- सार्थ. कर दिया | साथ ही राजा नल ने यह 
ड'डी भी पिटवा दी कि ढोला से पिंगल॑ गंढ़ के व्याहु-की कोई चर्चा नहीं करे । 


दित व्यतीत होते गये । उघर मारू सयानी हुई । यौवन की उमंग में सारू 
ने अपनी विरह व्यथा अपनी सहेली चम्पा से कहीं | चंपा ने मारू का विरह उसकी 
माता से कहा । मारू की माता ने राजा बुध से कहा कि वह नरवरगढ़ राजा नल 
को समाचार भेजे कि मारू का गौता कराकर ले जावे | परन्तु लड़की वाले की 
त्तरफ से पहल करने पर अपनी हेठी लगेगी---इस विचार से राजा बुध ऐसा प्रयास 
नहीं करता। उधर गौना न करने के कारण और मारू के रूप-सौन्दर्य के वशीभूत हो 
कई राजकुमार ढोलन वन-वन कर आये । भेद खुलने पर राजा वुध ने उन्हें कैद कर 
लिया । राजा नल के डर के कारण कोई भी व्यापारी मारू का सन्देश लेकर नरवर 
नहीं जाता । व्यापारियों को सखी चम्पा ने सिपाही बनकर वुलवाया । मरूअन ने 
चिट्ठी लिखी । व्यापारियों ने वह चिट्ठी राजा नल को दे दी। नल ने क्रोघित हो 
उन्हें जेल में डाल दिया । इस तरह फिर कोई खबर नहीं आई । फिर चम्पा से हीरामन 
सुगगा मंगाया गया । हीरामन नरवर गढ़ गया । वहाँ उसने महल पर रेवा को टहलते 
'हुए देखा । रेवा सुग्गे पर मोहित हो गयी । हीरामने रेवा की मीठी-मीठी वातों में 
सब कुछ भूल गया और अपने आने का मन्तव्य और पत्र लाने का संब हाल कह 
सुनाया । अगले ही क्षण हीरामन ने पिजरे में अपने-आप को पाया । 


तत्पश्चात मारू ने पुरोहित को -नरवर भेजा । पुरोहित ने नल राजा से भेंट 
की । परल्तु पुरोहित अपने कार्य में सफल नहीं हो सका ।-राजा नल ने उसे घक्का 
देकर निकाल दिया । अन्त में चम्पा सखी का बाप वहाँ गया । मारू ने अपना चित्र 
.एक चीर पर उतारा, सन्देश लिखा और चम्पा सखी के पिता को दे दिया । राजा 
नल से चम्पा का पिता मिला परन्तु उसके साथ भी वही-व्यवहार हुआ जो पुरोहित 
'के साथ हुआ था । राजा नल ने चीर रख लिया । रात्रि को नल ने वह चीर 
दयमन्ती को दिखाया | ढोलन ने यह सव कुछ देख लिया । उसने गौना लाने का 
,हैढ़ विचार कर लिया और रेवा के पूछते पर उसे भी सब कह सुनाया । 


ढोलन “करहा' घोड़े पर चल दिया.। रेवा उसकी पूछ पकड़ कर लटक 

* गयी । ढोला ने उसकी पूछ काट दी रेवा विलखने लगी। सुर्गे ने उसकी दशा देख 

.ढोलन से मिलाने का वादा किया जिस पर रेवा ने उसे पिंजरे के बाहर निकाला । 

* इस तरह सुग्गा भी स्वृतन्त्र होकर भाग छूठा.). नल ने अपने पुत्र के पीछे सिपाही 
भी भेजे पर ढोलन हाथ नहीं आया । 


ढोला को चलते-चलते रास्ते में एक वाग मिला। उसमें “हरेबा-परेवा' नाम 
की दो जादुगर मालिन बहनें रहती थीं | उन्होंने ढोला की सुन्दरता पर रीक कर 
उस पर जादू करके अपने यहाँ रख लिया | इस पर करहा घवराया । पीछे से सुग्गा 
भी आ पहुँचा । एक दिन भूला भूलने के पश्चात्‌ वे दोनों थकी हुई सो गयी । सुग्गे 
के खबर करने पर ढोलन भाग निकला | रास्ते में एक कलवारिन ने ढोला पर मुग्ध 
हो उसे फाँसना चाहा परन्तु वह वहाँ से भी निकल कर पिंगल गढ़ पहुँच गया । 

पिगल गढ़ पहुँचने पर ढोला एक वाग में ठहरा । ढोला ने मालिन को एक 
पुष्पहार गूथ कर दिया जिसके सम्बन्ध में मारू ने मालित से पूछा । ढोला और 
मारू बाग में मिले पर इसके पहले माझू की छोटी वहिन तारा द्वारा सत की परीक्षा 
ली गयी । मारू के सत की परीक्षा हुई। उसके सत से कुआ पूरे जल से भर गया । 
ढोला ने अपने सत से कुए में वाण चलाकर पानी को विठा दिया । ढोला दरवाजे 
से भी सकुशल निकल गया और उसने लखिया वन से काले गांडे भी मंगवा दिये । 

तारा का पति भारमल ढोला को मारकर मारू को दासी बनाने पर तुला 
हुआ था । उसने अमरकोट में ऐसा षड़यन्त्र रचा । अमर कोट पहुँचने पर उसने 
मारू व करहा को एक वाग में रखा | ढोला सुग्गे को लेकर भारमल के दरवार में 
गया जहाँ अधिक शराव पिलाकर उसे वेहोश बना दिया गया। इस पर सुग्गे ने 
आकर मारू को खबर दी। मारू करहा पर चढ़कर आयी और ढोला को उठा कर 
ले गयी । करहा उड़ा और उसने ढोला मारू सहित सीधा नरवर गढ़ का रास्ता 
लिया । सकुशल नरखरगढ़ पहुँचने पर अपार खुशी हुईं। एक दिन रेवा और 
मारू--दोनों सौतों में लड़ाई हो गयी पर उन्हें समझा दिया गया । तत्पश्वातु दोनों 
साथ रहने लगीं । 

सर्वे प्रथथ यह कथानक भी नल-दमयन्ती की गाथा से प्रारंभ होता है। 
वाघिनी द्वारा शाप दिया जाना, नल द्वारा पिगल गढ़ के व्याहू की चर्चा न करने 
का आदेश, व्यापारी, पुरोहित तथा चम्पा के पिता द्वारा सन्देश ले जाना, अनेक 
राजकुमारों का ढोलव वन कर आना, हीरामन तोते का कथानक, हरेवा-परेवा 
जादूगर बहिनों की कहानी आदि कितने ही नये प्रसंग इस कथानक में जुड़े मिलते 
हैँ । यहाँ ढोला ढोलन हो गया है, करहा उड़ने वाला घोड़ा हो गया है।पुगल, पिगल गढ़ 
वन गया है | मालवणी का स्थान यहाँ रेवा ने लिया है और वह गढ़ उपमा के राजा 
परमाजीत की कन्या वतलायी गयी है । ऊमर सूमरा का स्थान तारा के पति भारमल 
ने लिया है। यह कथानक स्थानीय तत्वों से अत्यधिक प्रभावित है। 

निष्कपंत: ढोला मार की कथा अपनी लोकप्रियता के कारण उत्तरी भारत 
वौर मध्यभारत के क्षेत्रों में खूब प्रचलित रही । यहाँ इस परिच्छेद में जो ब्रज, 
हरियाणवी, पंजाबी, छत्तीस गढ़ी, भोजपुरी आदि अन्य भाषा-भापी क्षेत्रों के कथा- 
स्वरूप परिचयात्मक हंष्टिकोश को लेकर दिये गये हैं; इनमें नये पात्र, नई घटनाएँ 
तथा नामों, स्थानों आदि-आदि में पर्याप्त अन्तर आ गया है। ये कथा-रूप 'ढोला- 
मार के राजस्थानी दोहा रूप से साम्य नहीं रखते | यह सब स्थानीय प्रभाव के 
कारण हुआ है । लोक-प्रचलित काव्यों के साथ ऐसा जन-व्यवहार सदैव हुआ है | 


सप्तम परिच्छ्वेद्‌ 
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ख्ड 


सांस्कतिक-निरूपरा 


|सप्तम परिच्छेद : सांस्कृतिकनिरुपए 


(अ) साहित्य' और संस्कृति 


“होला मारू रा दृहा” में मध्ययुगीन लोक और सामन्त संस्कृति-सभ्यता का 
सांकेतिक एवं संश्लिप्ट चित्रण उपलब्ध होता है । इस पर न्षेत्रीयता का गहरा रंग 
भी चढ़ा हुआ है । कवि ने अत्यन्त निपुणता से सीमित कलेवर में संस्कृति एवं सभ्यता 
को संजोया है । फलतः न तो वस्तुवर्णनात्मकता बढ़ी है और न रसात्मकता में व्यवधाव 


ही आया है। 
(आ) धर्म, दर्शन, शिक्षा एवं नीति 


आध्यात्मिक निष्ठा एवं घधर्मंपरायणता भारतीय संस्कृति के प्राण-तत्व रहे हैं । 
घर्म-हीन मनुष्य को भतृ हरि ने प्रशु की संज्ञा का-उपहार दिया है । 


“दोला-मारू” के पात्र हिन्दू है । अतः वे हिन्दू-धर्म पवृत्ति से परिचालित हैं । 
इस काव्य में जगन्नियन्ता ईश्वर की शक्ति और महत्ता पर अनेक बार अहूट विश्वास 
व्यक्त किया गया है ।* अनेतिक श्राचरण के विरुद्ध जन साघारणा में व्यात शाप-भय . 
को कवि ने ऊँट के माध्यम से व्यक्त किया है--- ४ । 

कहियउ लोपाों साँमिकउ, सु दरि लहाँ सराप ॥ शेश३३ | े 

समाज में सिद्धि-साधना एवं गुह्म-विद्याओं के प्रचलन का संकेंत योगी-योगिनी 

पात्रों द्वारा मारवणी को पुनः जीवन-दान दिये जाने की घटना से मिलता है ।* उन्हें 

सिद्ध कहा जाता था ।र भारतीय नारी की घ॒र्म-श्रद्धा की कलक राजकुमारी मारवणी 

मन्दिर में पूजन-हेतु जाकर देती है ।! मध्ययुगं में राजस्थान की ओर नाथपंथ का 

प्रचलन अधिक था । उपयुक्त चित्र से समाज के धामिक वातावरण पर नाथ-सम्प्रदाय 
का प्रभाव परिलक्षित होता है । | 

देवी-देवता एवं अलौकिक प्राणियों में कामदेव*, सुरपति इन्द्र और अप्सरा 
(जाँणें अपछर इन्द्र क बँठा आप घरि-५७५), महादेव (जाणें हर सिरि फूलड़ा-६३६), 
राहुई, वासन (करहा वामन रूप करिं-४६७) आदि असंगतः आए हैं।... 

भारत में अत्यन्त प्राचीन-काल से ही शिक्षा का प्रचार-प्रसार रहा; परन्तु 
मध्ययुग तक आते-श्राते यह बात -नहीं रही । 'ढोला मारू के मध्ययुगीन समाज का 
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सामान्य शिक्षा-स्तर इस काब्य से हमें ज्ञात नहीं होता । काव्य-नोयिका मांझ ललित 
कलाओं में दक्ष और निष्णात थी | वह चर्चरी नृत्य में पारंगत, घुड़सवारी में चतुर"े 
और संगीत की राग-रागनियों से सुपरिचित थी ।* उसकी साहित्याभिरुचिं ढोला से 
हुए वार्तालाप में प्राप्त है -- 
मारवणी इम दौनवइ, धनि आजूणी राति। 
गाहा-गुढा-गीत-गुण, कहि का नवली वाति ॥| ५६७॥ 
गाहा-गीत-विनोद-रस, समग्रुर्णाँ दीह लियंति 
कह निद्रा, कइ कलृह करि, मुरिख दीह गर्मत्ति]] ५६८ ॥। 

उस युग की शिक्षा का सामान्य-सा यह परिचय है । 

सारांशत: 'ढोलामारू के लघु कलेवर में धर्म, दर्शन एवं शिक्षा के इससे ज्यादा 
संक्रेत सूत्र नहीं मिलते । 

डॉ. भोलानाथ तिवारी नीति को मनुष्य की सर्वोच्मुखी उन्नति की प्रदर्शिका 
मानते हुए कहते हैं कि समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने एवं 
व्यक्ति को धर्म, श्र, काम तथा सोक्ष 'की उचित रीति से प्राप्ति कंराने के लिये 
जिन विधि या निषेध मूलक वैयक्तिक और सामाजिक नियमों का विधान देश, काल 
श्रीर पात्र के सन्दर्भ में किया जाता है, उन्हें नीति शब्द से अभिहित करते हैं ॥१ काव्य 
में नीति के समावेश का प्रश्न जटिल और वाद-विवाद का विषय रहा है। 

'ढोला मारू रा दृहा' का वर्ण्य प्रेम रहा है। अतः इसका अधिकांश नीति-तत्व 
प्रेम के बिन्दु की ही परिधि वना हुआ है और प्रेम विषयक नीति में शव गार स्वाभाविक 
रूप से आ गया है। मारवणी के संदेश में प्रेमी के लिये आत्मसमर्पणता का भाव 
कूट-कूट कर भरा हुआ है। पतित्रता नारी अपने हृदय से प्रियतम को क्षणभर भी 
बविलग नहीं कर सकती-- 

हियड़द भीतर इसि करि, ऊगउ सज्जण रूख 
नित सुकइ नित पल्हवइ, नित नित नवला दूख ॥ १५८ ॥। 

वास्तव में “रोम रोम में व्याप्त प्रेम की क्षण में निराशा से मुरकाती और 
दूसरे क्षण में आशा की दीप्ति से प्रदीत्त होती दशा का इससे बढ़कर क्या स्वभाव- 
चित्र होगा ! !३ 

'ढोला मारू” के अनेक दोहों में पारिवारिक नीति प्रगट हुई है। कहीं शादी 
हेतु अभिभावकों की चिन्ता व्यक्त हुई है तो कहीं इन शब्दों में सच्चे और भूठे प्रेमी 
का अन्तर-- 

ससनेही समर्दाँ परइ, वसत हिया मंभार | 
कुसनेही घर आँगराई, जाँणा समंदों पार ॥ २२॥ 
१. दो, सं. १४५॥ २. दो. सं. १४६ । ३. दो. सं. १०९ | 
४. हिन्दी नीति काव्य : पृ. ४ ॥ 
५. ढोला मारू रा दृहा : सम्पादक-त्रय : पु, 5३। ६, दो. सं, ८। 


३०३३ 
भोछे पुरुषों के प्रेम पर इस दोहे में कैसा कटाक्ष है-- ह 
ड्गर केरा बाहला. ओऔछाँ केरा नेह। प्ल्टाः 
वहता चह॒इ उतामला. झटक दिखावइ छेह ॥॥ ३३८ ,॥। 
सम्देश-प्रेपण द्रस्थ प्रेमियों की प्रेम-लता को मुरभाने नहीं देता, वियोग में 
प्रेम दिगुरित हो जाता है,* नारी का सर्वोत्तम घन प्रियत्म है, दरस्थ प्रेमी को 
अपनी प्रिया का ध्यान रखना चाहिये” तंथा प्रेम-बन्धन की हढ़ता* आदि की ओर 
नीति-संकेत दिये गये हैं । * - 
इसमें सायाजिक नीति से सम्बन्ध रखने वाले -नीति-सूत्र भी प्राप्त हैं यथा 
स्वामिभक्ति-दो. सं. ३२३, कर्चन्य परायणता--दो- सं. ५६८, दूसरे -के कार्यों में 
हस्तक्षेप नहीं करवा--दो. सं. ३१८, वियोगावस्था में सौन्दये-प्रसाधन निन्‍्च--दो 
सं. ३६४, दुष्ट मनुष्यों के वचन अविश्वसनीय--दो. सं. ४४६ तथा पराया पुरुष नारी 
के लिये अग्नज तुल्य--दो. सं. ५१८ आदि । 
वैयक्तिक नीति सम्बन्धी सूचना इसमें कम है तथापि मन को कोई व्यवधान 
रोक नहीं सकता, संसार के समस्त प्राणी चित्ताग्नस्त हैं एवं बिडुड़े हुए प्रियतम का. 
मिलन हृदय को अपूर्वे शीतलता प्रदाव करने वाला होता है। क्रमशः दो. सं 
२१३, २२० एवं ५५६ आदि में ये नीति सूत्र मिल ही जाते हैं । 
सिश्चित नीति के ज्षेत्र में भी हम इस काव्य के अनेक दोहों का परिगरान् 
कर सकते हैं । भाग्य की विपरीतता में पुरुषार्थ निष्फल हो जाता है,' स्वाद पाथेय 
से ही मिलता है विश्वास से नहीं," घर का -सुख ही वस्तुतः स्थायी सुख है, अंग- 
स्फुरण भावी घटनाओं के यूचक होते हैं,' आदि अनेक बातें इस ज्षेत्र में उदाहरणार्थ 
हम सम्मिलित कर सकते हैं । कहीं-कहीं तो कवि की सुक्ष्म पर्यवेक्षण-शक्ति की बड़ी 
ही अनुृठी अभिव्यक्ति हुई है । यदि विरहिणी का प्रियतम मेघों के प्रथम धारापात पर 
नहीं आया तो नदी-नालों के वहने से जो दूर हैं वे दूर से भी दूर हो जायेंगे-- 
हि जज साहिब तु नावियउ, मेहाँ पहलइ पुर । . 
विचइ वहेसी वाहला, दूर स दूरे दूर ॥ १४७ ॥। 
एक अन्य हृष्टांत रखने के लोभ का भी संवरण नहीं हो रहा है। प्रेमिका 
का यदि परित्याग ही करना हो तो इस तरह जैसे तालाव का जल उसके किनारों 
को शनः शनः त्यागता है--- ४ 
सज्जण, दुज्जण के कहे, भड़िक न दीजइ गालि । [टन 
हलिवइ हलिवई छंडियइ. जिमि जल छंडइ पालि ॥ १६६ ॥। ह 
निश्चित ही “इस दूहे में दी गई उपमा भाव-सौंदर्य और विम्ब-साहश्य की 


१. दो. सं. १११ एवं १४९। - २. दो. सं. १६२।... ३. दो. सं. १६६ । 
४. दो. सं. २०२। ५. दो. सं. २७५१. ६. दो. सं. ७१ । 
७. दो. सं. १३३। ८. दो, सं. २२३, २३४, २८६ श्रादि । 

६. दो. सं. ६५८। 


ञ् 
इ्ृण्ड 


दृष्टि से सवंवा मौलिक गौर अनूठी है। ऐसी कि (इस प्रसंग की) ' इसकी टक्कर की 
उपमा शायद ही कहीं देखने को मिले ।”*? 


(इ) कला एवं विज्ञान 
 क्व: कला : ह 


विव्ेच्य काव्य में अनेक कलाओं के विपय में भी न्यूनाधिक संकेत-सूत्र उप- 
लब्ब हैं । इन्हें वर्गीकृत कर इस प्रकार दर्शाया जा सकता है--- 


१. स्थापत्य--- 


इस काव्य के परिशीलन से हमें उसे युंग की: स्थापत्य-कला की सुष्ठु ऋलक 
भी प्रा होती है। राजा लोग अपने आवास ' के लिये गढ़," कोट, महल आदि का 
निर्माण करते थे । यहाँ नरवर के कोट,३ महल* आदि का अनेक वार जिक्र आया है । 


महलों में विशाल श्राँगन रखे.जाते थे। अनेक खम्भे* उनकी विशालता 
और भव्यता को प्रकट करते थे। उनमें गवाक्ष," भरोखे, छुज्जे* आदि होते थे । 
वस्तओं को टाँगने के लिये खंटियाँःः लगायी जाती थीं। यथास्थान फब्चारे*! भी 
महलों की शोभा बढ़ाते थे। कबृतर के भूले** इत्यादि से महलों को सजाया भी 
जाता था। पास ही भ्रमणार्थ वाटिका* आदि भी लगायी जाती थी। महलों में 
निश्चित शयन-कक्ष रहते थे जिसमें सेज विछी रहती थी ॥११ भ्रूलों पर पालकियाँ 
सजी .रहती थीं ।*४ दीपक के, रखने के लिये स्थान-विशेष सुरक्षित थे, जहाँ 
विभिन्न आक्ृतियों के-यथा सर्पाकार-दीपक रखे जाते थे ।१£ 


जानवरों के लिये भी ,गढ़-किलों, में स्थान सुरक्षित थे । ढोला के पास ऊट- 


शाला थी जिसमें अच्छे अच्छे ऊँट थे ।१० घोड़े के वार-वार उल्लेख से अस्तवल 
होने का भान होता है ।* -: 


टढोला-मार्र के कवि ने साधारण जन-समाज के रहने के घरों?९, क्कोंपड़ों१? 


१. ढोला मारू रा दूृहा : व्यास्या और विवेचन : श्री शंभूसिह मनोहर : प्र. २४० । 
२. दो, सं. २२२ । , दो. सं. ३४७ | 

४. दो. से. २, १६४, २२९२, २६८, ३१४, ३५२, ३७१ 

भू दो. सं. २६०, ३३७, ३६६॥ ., दो सं. ५४१ । 

७. दो. सं, २८ । ८. दो. सं. २४३, ३६२, ३७२ । 

६. दो. सं. २७२ ॥ १०, दो. सं. ३७५-। 
११. दो. स. ५३६, ५४० । १२. दो. सं. १४३। 

३. दो, सं, ३११, ५८८ | 


गे. स १४. दो. सं. ११, १६६, ५४१, ५४४ झादि । 
१४. दो. सं. ३५२ । ,..._ १६. दो. सं. ५०६। 


१७, दो. सं. ३१६ ॥ १८. दो. सं. ३७५ । 
१६. दो. सं. ३५२ ॥ २०. दो, सं. ३१४॥ 


३०४ 


और डेरों' का उल्लेख भी किया है| उनकी दृष्टि' सांमन्‍ती आवास-व्यवस्था तक 
ही सीमित नहीं रही । 

समाज द्वारा मन्दिरों को निर्मरेंण भी होता था जहाँ जेन-साधारण के साथ- 
साथ सामनन्‍्त-कुल॑ के दर्शनार्थी 'भी जांते थे ।* कल 

नगर-रचना को भी अप्रेतिर्म सॉस्क्रेतिक: महंत्वे है | ““चागंरिकों के जीवन 
की, उसकी प्रेरक शंक्तियों और प्रेंवृत्तियों की. सूर्तिमान अ्रभिव्यक्ति होने के नाते 
नगर मानवीय-कला और सौदस्यं-भावना का सर्वोत्कृष्ट स्मारक हैं । नगर-रचेंनों 
के मूल में बहुत कुछ उसके :निर्माताश्रों की संभ्यतां और संस्कृति निहित रहती 
है ।”३ 'ढोला-मारू/ में ' पुशल, उसकी:-गंलियों”, नरवर, . सुल्तान; बूंदी, पुष्कर, 
चंदेरी, लोद, ईडर, आदि नगरों का प्रसंगानुसार नाम आया' है ॥* 


२. संगीत है 


ल्यूथर के शब्दों में संगीत पैगस्वरों की. कला है जो जि अ्रात्मह की अशान्तियों 

फो शान्‍्त करती है,।६ उस समय, के. सामन्‍्त. समाज में संगीत का.आदर था। पेशेवर 
गायक जातियाँ भी थी मारवरणाी की. माता. ने... संगीत-निष्णात. ढाढियों को ही ढोला 
के पास भेजा था ।९ इमणी ने भी ऊमर-सूमरा एवं ढोला-म्रारू को .पृथ गोष्ठी में 
संगीत सुताया था ।' ढोला स्वयं संगीत की संजीवनी-शक्ति से परिचित था--- , . ... 

दुख वीसारण, मनहरख, ,जउ ई दाद न हु ति। ...:. 

हियड़ड रतन-तलाव ज्यऊ , फूटी .दह दिसि.जंति.॥॥ १९३ ।॥। ् 
भेंट पर मारवणी भी गीत सुनने के लिये आग्रह करती है ।*? ढोला. त्े.“मांगणहार 
मल्हार-गायकों को आदर एवं भेंट दी १९ यह सब .राजकुलों में. संगीत की प्रतिष्ठा 
का द्योतक है। 
राग-रागनियाँ 


ढोला-मारू रा दूहा में 'मारू'  सग्र एवं: “मल्हार' :सगका जिक्र: आया है 


लि, 





१ हो, से (दे, आटे ० कक हक 6 
२. दो. से. €८। मा पी कम हो 
'३, टाउन प्लानिंग इन एनशिएन्ट इन्डिया : भरी बी. बी. दत्त पृ. २१११॥ 

४. दो. से. १८६॥। 

५. इसी परिच्छेद में इन पर विस्तृत टिप्पंणियाँ दो गयी हैं । 

६. ज्ञान-गंगा : प्रथम भाग : भी नां. प्र. जैन : पु, ४८३ । न 
७. दो, से. (०४। ..... ये 9 न कक रह 0 
प० दोहा से ६३०: ८३ हेड है कि पद कक «हो टी 
६. ज्ञान गंगा : द्वितीय भाग ; श्री ता. प्र. जैन; पृ. इश्थ व: हा 55575 .5 
१० दो सं. ५६७। : . हन्जो-सें: रबश्या का ए ताज ये दफा 


हि] 


०६ 


मारवणी 'मारू राग में निष्णात थी और उसने अपना संदेश इसी राग में ढाढियों 
को समकाया था-- ' 
मारुवणी भगताविया मारू राग निपाइ । । १०६ ॥ 
ढाढियों ने ढोला के महल के चीचे मल्हार राग रचकर गाया-- 
ढाढी गाया निसह भरि, राग सल्हार निवाज | 
च्यार पहर भाड़ मंडियड, घण गुहिरद सुरगाज ॥ १८८ | 
नृत्यों में 'डोला-मारू में चर्चरी नृत्य-विशेप का चाम आया है-- 
चाचरिकइ मिस खेलती होली भांपावेसि ॥ १४४ ।। 
वाद्य ; ५ 22% १५ ६ 
अनुभूति का स्वरात्मक रूप ही संगीत है । वाद्यों के संसर्ग से स्वरों को पूर्णता 
प्राप्त होती है। सामान्यतः वाद्य चार प्रकार के माने जाते हैं--तत, आानद्ध, सुषिर 
घन । राजस्थान में वाद्य साढ़े तीन प्रकार के ही माने गये हैं--- 
जग में सब श्रोता कहे, बाजा साढ़ा-तीन । 
खाल, तार, श्रौर फूंक है, श्रद्ध ताल सुर-हीन ॥॥* 
'ढोला-मारू' में जिन वाद्यों का उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं । 
खाल वाद्य : नगारा-दो. सं. ३४६, ३५१, ५२-५३ | 
ढोल--दो. सं. ३५३, ६७४ । 
तार वाद्य :  वीणा--दो. सं. २२३, ६७४ । 
फूक वाद्य : सींगयी--दो. सं. ४१६ । 
गायक जातियाँ-- 
इस काव्य में सामन्त-वर्ग से सम्बन्धित ढाढी और डूम नामक पेशेवर गायक 
जातियाँ भी आई हैं । 
मारवणी का सन्देश 'गुणी' एवं सुविचार कर बात करने वाले ढाढियों ने 
ही ढोला तक पहुँचाया था | यह संगीत-व्यवसायी याचक जाति है जो अपनी उत्पत्ति 
राजपूतों से मानती है। ये शाही समय में मुसलमान हुए ।* आइने श्रकबरी में इनका 
संगीत-व्यवसायी जातियों में नाम है । 
ये हिन्दू भी होते हैं और मुसलमान भी । हिन्दू ढाढियों की बावरां, सीहोल, 
बागडवा, डेडण, चमगा, पालणा आदि खाँपें हैं ।* मुसलंमान ढाढियों के अनुसार 
उनके एक पूर्वज मलातठूर ने भगवान राम के विवाहोपरान्त जनकपुर से अयोध्या 
जाते समय वारात में वाद्य वजाया था; £ जिसका साक्षी यह 'सलोका विख्यात है-- 


परम्परा : १-१ : पृ. १४५ पर श्री कोमल कोठारी के निवन्ध से उद्धृत, । 
ग्रं. २१७ : कापी नं. ६ : जाति श्रन्वेषण पृ. ३६६ : पु. वि. बीकानेर । 

« रिपोर्ट मरदुम शुमारी राज मारवाड़ : पू, ३७० । 

» राजस्थान की जातियाँ : श्री ब. ला. लोहिया.: प्र. १४३ । 


न्ः 
क 
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दशरथ रे घर राम जनमियाँ, हँस ढाढिन मुख बोली । 
श्रठास करोड़ ले चौक मेलिया, काम करन को छोरी ॥।* 
कृष्ण-जन्माष्टमी के दूसरे दिन दधि-महोत्सव पर वैष्णव-मन्दिरों में ढाढी- 
ढाढिन का स्वाँग बनाकर लोग नाचते भी हैं । * 
इनका कार्य वीरों को काव्यमयी वाणी से सिबृड़े देकर प्रोत्साहित करना 
और अपने आश्रयदाताओं का यश-वर्णन करना रहा हूं । - 
डम भी गाने-बजाने का व्यवसाय करने वाली एक गायक जाति है । सर एच 
एम. डलियट के मतानुसार यह भाटों से उत्पन्न एक मुसलमान फिरका हैं ।* मिरासी 
एवं ढोली इनको अपने से भी-नीचा मानते हैं । मारवाड़ की तरफ ये मिरासियों तथा 
मुसलमान ढोलियों से अलग नहीं माने जाते । 
'डमणी' ढोला एगं ऊमरसूमरा को पथ-गोष्ठी में संगोत सुनाती हे एवं मारू 
फो भावी अनिष्ट की (सूमरा के षड़यन्त्र) पू्वे सूचना भी देती है ।* 
इनकी विचित्र आदतों इत्यादि के बारे में राजस्थानी में अनेक कथन 
प्रचलत हैं--- 
सोंगाला सी ऊतरे श्राधे जाते मास, 
तुरियां फागण ऊतरे, नर, बांदर वेसाख, 
ड्मां कदे न ऊत्तरे, थितिया बारे मास।£ 


ये वाचाल एवं भूठे भी अधिक होते हैं। स्वयं 'भूठ' अपना निवास इन्हीं 
में बताती हं-- 
कारीगरां , कमनीगरां और बजाजां हट । . 
जो एतां में नहीं मिल तो ड्मां में अलबत्त ॥* 
यह श्ूगार रस के गीतः गाने में ही निष्णात जाति है, भक्ति में नहर सा 
कि इस दोहे में कहा गया: हैं--- : 
डूम न जाणे देव-जस, सम न जाणें मौज । 
भुगल न जाणे गउ-दया, चुंगल न जाण चोज )। 


न 


, राजस्थानों भाषा और साहित्य : डॉ समोतीलाल सेनारिया पृ. ३६। 
२. राजस्थान का लोक संगीत : पु. ७३ से उद्ध त । 
३. (३) दो. सं. ६३० । 
(# ) राव जोधा के पिता की हत्या की सूचना भी इसी तरह किसी ढोली 


ते जोधा को. ढोल के-बोल में दी थी--जोधा भाग सेंकें तो भाग थारो 
रिड्मल सारियो 


४. रिपोर्ट मं मशुमारी राज मारवाड़-: तीसरा हिस्सा : पृ. ३६८ । 
४. रिपोर्ट मढु मशुमारी राज सारवाड़ : तीसरा हिस्सा : पृ, ३६६ । 


०्प 


नए 


मम बी जब 28 या 
राजस्थानी में इन्हें 'चित्राम' कहा' जांता हूँ । इस काव्य में मारू ने ढीला 
का कामदेव के सहेश चित्र स्वप्न में देखा था--+ 5 लि वि माए 
काँम चित्राम जु दिट॒ठ मई, रूप ने भुलइ तास । १६ ।॥। 
तदयुगीन समाज की चित्र-कला में सुरुचि का श्रेन्य कोई भी संकेत इस काव्य 
में उपलब्ध नहीं होता । 
डे 


न्प्प 


न 


8 थे पक गा 25 0 «0 हि 00 5 
फाव्य : 2, क 300 रेप व 28 का हक 20550 08: की 
'होला-मारू रा दूहा' से:उस .युग॒ कीं'साहित्यिकपरम्पराओं और. मान्यता 
का सकेत भी मिलता है । गाथा-गीत, |ग्रुणोक्ति,!सुभाषित, पहेली,. कथा, /आदि का 
प्रचलन मारवणी के कथन से विदित होता हैँ ॥१.,साहित्य लोकानुरंजन' का; साधन था । 
मारवणी कहती भी है कि ग्ुणी; मनुष्यों के / दिन गाथा, गीत और विनोद के ,रस: में 


बीतते हैं भोर मूर्खो के नींद या .कलह में ।* ..... ,,... ;,+:, ,, ३. 
ख: विज्ञान जज 4 गण 
१. धातु-प्रयोग 05 कक हक कद 3.5 पड का: 
प्रस्तुत काव्य में सोना, चाँदी,, लोहा आंदि घातुंओं का नामोल्लेख हुआ हूँ । 
सोना श्रौर चाँदी? का प्रयोग आशभूपणों के लिये 'तथा विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों के निर्मारण 
में लोहे का प्रयोग होता था ।॥.5 ? 7 िफ: वात 9, आई 
२. अस्त्र-शस्त्र * 3.0 कद 7 
'ढोला-मारू रा टूंहाँ- में विभिन्न ग्रस्त्र-शस्त्रों के :नामे स्वतन्त्र-हूप से तथा 
उपमात रूप से आए हैं | इनकी घातक: शक्ति-के कारण विरेह-व्यंजना में मारमिकता 
और प्रभविएणुता वढ़ गई -है;॥ उद्दाहरण स्वरूप, खंग (ट्रो.;सं;. २५५) ,बारा' (दो. सं 
२५५, ४१२, ६८, ४८५३, २६६ आदि), खुरासानी.. तलवार,-:(दो, सं. ६४०); 
धनुप. (दी. सं. २४६)... कटारी (दो. सं. २६७),. छुरी (दो. सं. ६४५), शल्य (दो 
सं २६६), कवच (दो. सं. ४१२) भादि लिये जा सकते हैं। 
३. प्रन्य | ० पर . 
'ढोला-माझ! में दो-एक स्थानों पर अनाम महाँविष,९ सींगियों ' विष आदि 
विपों का भी उल्लेख हुआ हैँ जिससे विप-प्रयोग 'का' पता चलता हैं। सभाज में 
मंत्र-विद्या का प्रचार-प्रसार योगी-योगिनी की कथा" से स्पष्ट: है । वशीभूतत करने की 
मंत्र-क्रिया कामण करता? का उल्लेख. भी कविं ते किया है: वशीकरण-मंत्र का 





गे. सं ५६७ । ./. ' २, दो. सं. ५६८। 
दो. से. ८5७, द८, २०७, ४६३ श्रादि । ४. दो. सं. ४६४ । 
५. दो. स. १२७ । ६. दो. सं: १८१ ॥ 


७. दो. सं. ६१६ से ६२३. / दो; सं, रधदव ... माता 


श्ण्षट 


उल्लेख अन्य स्थानों पर भी हुआ है ।* पशु-चिकित्सा में जानवरों का दागा जाता, 
उनके! डॉभ' को-सहलाना- और तेल से मसले जाने? आदि का परिचय भी.मिलता हूं । 
(ई) सामाजिक जीवन! व तय कक पार 
वर्ण व्यवस्था |: का 
ढोला-मारू का समाज मध्ययुंगीन सामन्‍ती सभाज हैँ यह समाज ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भागों में विभाजित है । भी ए 
ब्राह्मण: "महज लग पर 
5 » भससु के अनुसार ब्राह्मण के. कर्म हैं--अध्ययन-श्रध्यापव, ..यजन-पाजन,- दान, 
ओर: प्रतिग्रह । अध्यापन, -याजन और प्रतिग्रह-कर्मः जीविका के; निमित्त हैं! 
(:. किसी समय बाह्मणोों का हित्दू समाज-संचालन: में...प्रमुख, हाथ रहा । चतुदरा 
व्यवस्था इन्हीं की देन हैं । परन्तु 'ढोला मारू' - के _ मध्यकालीन: सामस्तयुग ,, में ,साव: 
भीमता इनके हाथ से छिन गई ।. यद्यपि इन्हें “उत्तम जाति, अवश्य समझता जाता था, 
पर थे ये क्षत्रियाश्रित ही । उन्हीं के विभिन्न घामिकक्रिया, कलाप .-कराकेर जीविको- 
पार्जन करते थे । मनुस्तृति के अनुसार ब्राह्मण के वध से बढ़कर और कोई. पाप 
नहीं ।४ शायद इसीलिये मारवणी की माता ने पुरोहित को तरवर ढोला के पासे 
नहीं भेजा । कहीं मालवरणर के गुसच॒र इसका बच न कर दें। 
क्षत्रिय: ४: कक अल 
क्षत्रिय समाज के मेरूदण्ड रहें हैं। 'प्रजा का. रक्षण' इनका । परमधर्म रहा 
है। शुक्राचार्य के अनुसार;जो प्रजा का रक्षण करने में:निपुण हो, :शूर एवं पराक्रमी 
हो, जो दुष्टों कर दसन करने में समय हो, वही. क्षत्रिय. कहलाता. है* । ३४: 
'। प्रस्तुत काव्य की कहानी “हीः क्षेत्रिय-समाज की .कहाती .है.। ढोला. मध्ययुगः का 
सामनन्‍्त है। वह शूरवीर और साथ- ही । ललित गुणों का आंगार भी- है ।. यहः केर्था 
'सच्ययुग के सासच्त-कुल के प्रम-पक्ष की सजीव अभिव्यक्ति है । 
चेश्य १५ 
समाज .की श्रर्थ-व्यवस्था, बरश्यः के हाथ में रहती थी । यहाँ इस बे के योग- 
दान का अपरोक्ष उल्लेख ही व्यापार इत्यादि के प्रसंग में हम पाते हैं ।- प्रस्तुत काव्य 
में 'सौदागर' वेश्य के ही अन्तर्गत आएगा । 
दे ह ५०. 
' ' 'भनु के अनुसार शुद्र का एक मात्र कम है--ब्राह्मयण, क्षत्रिय और वैश्य की 
सेवा शुक्र षो करना ।0 इस काव्य में इनकी सामाजिक अवस्था का प्रत्यक्ष चित्रण 
नहीं मिलता । परंस्तु परोक्षत: आमासे अवश्य मिलता है। यह आगे जातियों में 
चित्रित हुआ है ।। * «४ 


5 दो. सं. १६६९६। 


६. दो, स॑. ३४३ ॥। 
३. दो. सं. ३२०। .. ४४५ सानिव घमंशास्त्र : १०/७४-७६ ॥ 
४. मनुस्मृति : ८/८१।...._. ; ६..शुक्रनीति : १-४१. : 
| और है 33 ० 203 2/* 


* सनुस्तृति + १-६१. : 


३१० 


जातियाँ : 

“पहले 'अ्रम-विभाजन' श्रौर तत्पश्चात्‌ 'आ्राथिक सम्बन्ध-विभिन्न जातियों- 
उपजातियों के अस्तित्व के उत्तरदायी रहे हैं ।”? 'ढोला-मारू रा दुह्या' में पुरोहित, 
चारण, रैबारी, जोगी, विशजारा, खवास, ढाढी एवं हम जातियाँ प्रसंगानुसार 
आई हैं । इनमें से अधिकांश जातियाँ सामन्त-बर्ग से अधिक सम्बन्धित हैं । 
पुरोहित | 
'डोला-मारू' में पुरोहित को आदरणीय और उत्तम समभा गया है।* 
ये राजाओं और जागरीरदारों के परम्परागत पुरोहित हैं। इनका कार्य राजाग्रों 
की कन्याओं के लिये वर हंंढता, विवाह की घामिक रीतियाँ सम्पन्न करना, नवीन 
उत्तराधिकारी के सिहासनासीन होने पर राज्यामभिषेक करना एवं अन्य घामिक- 
सामाजिक कार्य सम्पन्न कराना रहा है ! 

थे वैष्णव धर्मानुयायी हैं। इनकी खाँपे राजगुरू, ओदीचा, मनणा, महीवाल, 
जागरवाल, पाँचलोड पुरोहित, सीहा, भँवरिया, पालीवाल, दूधा, सोढा, सेवड़ आदि 
हैं, जो राजपूतों से मिलती हैं । ह 
चारणरे 

कीति का संचार करने के कारण ही ये चारण कहलाये-चारयन्ति 'कीत्तिम्‌ 
इति चारणः । यह एक प्राचीन जाति है जिसका उल्लेख रामायण, महाभारत 
आदि में भी हुआ हैं। ये शक्ति के उपासक हैं। देशवोक (बीकानेर) में करणी 
माता का मन्दिर इनका श्रद्धा-स्यल है। इनका अभिवादन भी जब श्री माताजी 
होता है | अपनी सन्तान का नाम भी ये देवियों के नाम पर रखते हैं । 'अआचड़ माता 
ने बिना ज्ञानाजन ही इन्हें कवित्व-शक्ति प्रदान की--ऐसी किवदन्ति है । 

राजपू्तों भर चारणों को शरीर और आत्मा की तरह पृथक नहीं किया 
जा सकता । राजस्थान के सांस्कृतिक जीवन में चारणों की स्थिति ब्राह्मणों एवं 
राजपूतों के मध्य की स्थिति रही है | चारणों के चरित्र में ब्राह्मणों के बुद्धि जीवियों 
एवं राजपूतों के वाहुवबल का मरिक्रांचन योग रहा है । 

वीरता-प्रेरक कविता करता ही इनका धर्म रहा । समय आने पर इन्होंने 
तलवार भी उठाई । इस प्रकार कलम-करवाल से इन्होंने बलिदान और स्वामिभक्ति 
का दिव्य आदर्श संसार के समक्ष रखा । चारण की तो प्रार्थना होती थी-- 

मल्‍ला ऊर्या भार, भारा तुम्हारा भागरां। 
मरण जियण लग माण, राखों कश्यवरावउतत [॥7 





१. जनरल श्रॉफ इण्डियन हिस्ट्री : पृ. ७७१ पर श्री ललनजी गोपाल का 'ेकाँ- 
नामिक ग्रुप्स एंड दी कास्ट सिस्टिस इन एनशिएन्ट इण्डिया! निवन्ध । 

२. दो. सं, १०३ | ३. दो. सं. ४४१ एवं ४४७ । 

४. राजस्थान के ऐतिहासिक प्रवाद : डॉ. क. ला. सहल : पृ. १० से उद्ध,त । 
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राजस्थानी साहित्य का वहुत बड़ा अंश इन्हीं की कलम से निःसृत हुआ है 
जिसमें 'ओज' टपकता है । 
पिगल की कवितान में, डिगल को न-अमेज + 
तारन में कबहूं न हुवे, चद्धकिरण सो तेज ।। : 
समय के साथ इस जाति में भी हास आया । अधिक से अधिक “त्याग” लेने 
के कारण ये 'बारहठ' (हार पर हठ करने वाले) कहलाये । इस शोषंण वृत्ति के लिये 
कहा भी गया है । 
चारण, चींचड़, चुररिया, बुग खटमल न जू ।. 
अरज.करू करतार ने, इतरा रचिया क्यूं ॥॥ 
किसी ने त्तो “इन्हें कविकर्म तक छोड़ने का आग्रह कर दिया । 
कवि राजा खेती करो, हल स्‌ राखो हेत । 
गीत जमों में गाड़ दो, ऊपर रालो रेत ॥॥ 
रेबारी * 
ये अपनी उत्पत्ति महादेव से मानते हैं जिन्होंने पावंती के ऊंट की रक्षार्थ 
इन्हें उत्पन्न किया । * कैलाश इनका आदि-निवास है । 
इनमें साँभर के उतराधिकारी ही पवित्र-रक्त माने जाते- हैं | यों इनकी लग भग 
१०३ खाँपें हैं, परन्तु सुख्य भेद हैं--मारू एवं चलकिया | मारू केवल ऊंट पालते हैं 
और चलकिया भेड़-बकरी भी । पीतल के. आभूषण पहनने के कारण ये पीतलिया 
भी कहलाते हैं-- 
वंश-परम्परा से ऊँट चराने का कार्य और सन्देश-प्रेषण का कार्य-इनके मुख्य 
कार्य रहे हैं। एक राजस्थानी लोक-गीत की पंक्ति भी है-- 
“खड़ियो राइको कोस पचास रा काई 
दिनड़ो उगायो बावोसा रा देस में ।। “ 
जंगलों में ऊंट के 'टोलों' के साथ रहना एवं घूमना, ऊंटनी का दूध पीना एवं 
ऊंटों की जट (ऊन) का भाखला (कम्बल) ओढना-विछाना-यही इनकी दिनचर्या 
तथा खानपान है। प्राकृतिक-जीवन व्यत्तीत करने के कारण इनकी शारीरिक-क्षमता 
भसाघारण है । 
जोगी ३ : कि - ।॒ 
यह 'योगी' शब्द का अपभ्रश है । योग महादेव की देन है । अतः ये लोग शिव 
के बड़े भक्त होते हैं । ये अपने पंथ की परंपरा का प्रारंभ गुरु गोरखनाथ से मानते 
हैं । इनके मुख्य दो थोक हैं--कनफटे और जोगेश्वर स्वरूप अथवा आयस जी । मसा- 
१. दो. सं. ३०६। 


२. प्र. २१७ :;:जाति-अन्बेषण-कापी ८: पु. वि. बीकानेर । _ 
३. दो. सं. ६१६। 
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शिया, कालवेलिया, अधोरी, रावल आदि इनके अन्य उपभेद हैं | टोंक की तरफ 
मुसलमान जोगी भी हैं । इनके १२ मठ प्रसिद्ध हैं । 

ये गोपीचन्द, भरथरी, शिव-ब्यावला, निहालदे सुलतान, निगुर्णी भजन, 
सबद जैसे प्रवन्धात्मक-मुक्तक गीतों को सारंगी पर गाकर सुनाते हैं | जोधपुर एवं 
शेखावटी की तरफ ये गाने-बजाने का कार्य भी करते हैं। इनमें घर गृहस्थी वाले 
अधिक हैं एवं नहंग कम । ये मिट्टी का खप्पर साथ में रखते हैं जिस पर व्यंग है--- 
जोगी-जोगी लड़े श्लौर खप्परों की हानि । 
विशजारा! 

विणजारा (वाशिज्यकार) एक घुमन्तू व्यापारिक जाति है। बैलों पर 
सामान लादकर उसे बेचा करते हैँ। अब इन्होंने वसना प्रारंभ कर दिया हैं। इनकी 
बालद! को 'टांडा' कहते हैं । ये व्यापारिक ईमानदारी के लिये अत्यन्त 
प्रसिद्ध रहे हैं । 

इनमें हिन्दू एवं मुसलमान दोनों होते हैं । इनकी € नयाते हैं। इनका धर्म 
शाक्तिक है और इनकी कुलदेवी गाजन माता है ।* 

ऊंचा कद श्लौर सिर पर दो-तीन रंग के कपड़ों का गुथा साफा, तन पर 
अंगरखी और गले में चीड़ के हार-ऐसी निराली पोशाक है इनकी । विणजारितों कौ. 
चोलियाँ कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । | 
नाई 

इनकी व्युत्पत्ति “नियोगी' से मानी जाती है ।१ हिन्दू और मुसलमान दोतों 
में नाई होते हैं। ये सेन भगत के आराधक हैं। मारवाड़ के नाइयों में तीन वर्ग 
हैं--मारू, बंद, पुरविया । 

अपनी चालाकी के लिये यह जाति प्रसिद्ध रही है। अ्रतुभवी व्यक्ति इनका 
विश्वास नहीं करते-- 

मिनखा में नाई, पंखेरूवां में काग । 
पाणी वालो काछवो, तीनू दग्गाबाज ।॥। 

हर कौटुम्विक अवसर पर नाई की उपस्थिति अनिवायं समझी जाती है। 

इसलिये कहावत भी है-- 
नाई, दाई, वेद, कसाई, इनका सुतक कदे न जाइ ।॥ 
इनका शकुन भी अच्छा समझा जाता है-- 

दो. सं. १६३ । 
« रिपोर्ट मरदम शुमारी राज मारवाड़ ; तीसरा हिस्सा : पृ, ४४५ ॥ 
- दो. सं. ८८ । 
. रिपोर्ट सरदम शुमारी राज मसारवाड़ : तीसरा हिस्सा पू. ४५५ । 
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नाई सामो आवतो, दरपरणा लीधां हाथ ।॥ 
सुकन विचारे पंथिया, सम्पत जावे साथ ॥7 
ढाढ़ी तथा इ्म जातियाँ संगीत-व्यवसायी जातियाँ हैं। इसी परिच्छेद में इन 
पर अलग से टिप्पणियाँ दी गई हैं । 
ख : परिवांर 
परिवार की कल्पना अत्यन्त पुरातन है। यह मानव के सामाजिक विकास 
को प्रथम सोपान और मानवीय संगठन की मूल इकाई तथा - आधार सांस्कृतिक 
संस्था है ! परिवार के दो रूप गिते गये हैं--- 


(क) पैतृक और (ख) मातृक । 


ढोला-मारू' में दो राज॑-पंरिवार हैं । एक पूगलु का और द्वितीय नरवर का । 
इंन परिवारों का स्वरूपं पंतृक है । 


पूगलु के परिवांर में राजा पिगल पिता ग्रहस्वामी हैं, उनकी रानी उमा 
ग्रहस्वामिनी माता है और उनके मारू पुत्री है । राजकुल होने के नाते पुरोहित, खबास 
ढाढी, दास-दासियाँ ओदि की श्रेणी के लोग भी उंनसे सम्बंद्ध हैं। राजा विंगल इस 
परिवार के प्रधान है जिनका परिवार की हर गतिविधि और सामाजिक किया-व्या- 
' पार पर पूर्णा नियन्त्रण और अधिकार हैं । कुद्र॒म्ब के सब संदस्यों में पूर्ण सौहाद है। 
पिंगल इस परिवार के प्रधान तो हैं परन्तु वे त्रिकुश नहीं हैं । वे किसी भी महत्वपूर्ण 
कार्य का स्वतस्त्र निर्णय नहीं लेते । मारू के सम्बन्ध के लिये वे अपनी रानी से 
परामर्श करते हैं और अन्तत:ः रानी की ही आंग्रह मानते हैं। 
मारू के माता-पिता वात्सल्य की साकोरं मूर्ति हैं। उन्होंने उसके अनुरूप 
सुयोग्य और सुन्दर वर तो हूढा ही, परन्तु वाद में भी उसे अपने घर ससुराल भेजने 
में कोई कसर उठा न रखी। अत्ततें: वें ढाढियों के माध्यम से अपने प्रयास में 
पूर्णतः सफल होते हैं । अपनी पुत्री के प्रति, उनकी ममता अनेक स्थलों पर प्रकट 
होती है क्योंकि मारू ही तो उनके स्नेह का केन्द्र-विन्दु है । 
वे अपने पारिवारिक संस्कारों और परम्पराओं का मनोयोग-पूर्वक पालन भी 
करते हैं । साँढती सवारों को भेजना, ढाढ़ियों को भेजना, .पूगल आने. पर ढोला का 


स्वागत-सत्कार और विदा होने पंर दहेज इत्यादि देकर उन्होंने अपने स्तरानुरूप कार्य 
किया और परंम्परित रूढ़ियों को संरक्षण दिया । 


इस काव्य का द्वितीय राज-परिवार है नरवर नरेश नल का । यह भी सुसंपन्न 
राज परिवार है। नल इसके मुखिया हैं! राती चम्पावती इस परिवार की ग्रह- 
स्वामिनी है और इस परिवार में ढोला तथा उसकी पत्नी मालवणी अन्‍य 
सदस्य हैं | रैवारी, दास-दासियाँ इत्यादि अन्य राजकुल से सम्बद्ध नौकर-चाकर हैं । 
इस परिवार में भी नल की थभाज्ञां ही शिरोधार्य है । वे ही ढोला का प्रथम परिणय 
मारू से करते हैं और ह्वितीयं मोलवगढ़ की - राजकुमारी मोलवणी से । यह राज- 


१. राजस्थान की जातियाँ : श्री बजरंग लाल लोहिया : पृ. १७२ । 
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परिवार मालवणी के पड़यंत्र का शिकार भी है। गधे की व्यथे ही दगवाने पर चम्पा- 
वती ने मालवणी की भर्त्सना कर सास-हृदय की कठोरता का परिचय दिया है । 


ग: विवाह 
'होला-मार में नायक और नायिका का सामाजिक मान-मर्यादा एवं परम्परा 
के अनुसार विवाह होता है। विवाह के पूर्व श्रेम जैसी वस्तु का प्रादुर्भाव ही नहीं 
होता । विवाह-पुष्ट स्वकीय प्रेम ही इस काव्य को अन्य पश्रेमास्यानों की सुदीर्घ परम्परा 
में एक विशिष्ट स्थान का अधिकार देता है । जहाँ अन्य प्रेमाख्यान परकीया प्रेम के 
विज्ञापन से प्रतीत होते हैं वहाँ इसमें स्वकीय प्रेम की स्तुति है । है 
वर-वध निवर्चिन--- 
ढोला-मारू का विवाह प्राजापत्य माना जा सकता है । विवाह के पूर्व वर और 
वधू का अनेक व्यक्तिगत और सामाजिक हृष्टियों से परीक्षण किया जाता है । 
वर-वधु के निर्वाचन में कुल-परंपरा और वर-कन्या के गुण-दोष देखे जाते हैं । 
ढोला और मारू के वर-वघ्‌ रूप के निर्वाचन में कुल-परंपरा तो दृष्टि में 
थी ही; परन्तु ढोला की सुन्दरता ने भी पिगल की रानी को विमोहित कर 
दिया थधा-- 
रांणि राउ पिगल तणी, रीभी देखे रूप ॥४॥। 
राजा पिंगल लोकोपवाद के भय से कहता भी है कि--- 
श्राज विखइ दा दीकरी, हाँसउ हसिसी लोइ ॥।७॥। 
परन्तु रानी का यह उत्तर--- 
अंब तजइ नहि कोइलाँ, सरवर सालूराह । 
राज हिवइ मा पांतरठ, भा घर छउ श्रवराह ।5॥। 
पिंगल को निरुत्तर कर देता है और इस तरह ढोलां और मारू का परि- 
णय-संस्कार सम्पन्न हो जाता है । ४ 
बाल-विवाह 


समाज में सौन्दर्योन्मुखता और रसिकता के कारण उच्छ खलता का आवि: 
भव हुआ। शील की सीमाओं का अतिक्रमण होने लगा और विवाह-पूर्व ही स्त्री- 
पुरुषों में परस्पर ऐन्द्रिक सम्पर्क बढ़ने लगे । इस को सीमित-मर्यादित करने और गर्भवती 
होने को घटनाओं को रोकने के लिये कन्या के ऋतुकाल के पूर्व ही विवाह करने 
का सामाजिक विधान वन गया । 


ढोला-भारू के विवाह ने तो इस सीमा के पालनकर्त्ताओं को भी पीछे रख 
दिया । इनका विवाह अत्यन्त ही छोटी अवोधावस्था में हमश्रा--- 


दउढ बरस रो साख्वी, त्रिहुं वरसार उ कंत ॥8१॥॥ 


३१४५ 
मध्ययुग तक आते-आते बाल-विवाह का प्रचलन खूब बढ़ गया था। आज 
भी हमारे गाँवों में गर्भावस्‍था में हीं वोलक-बालिकाओं के सम्बन्ध स्थापित कर दिये 
जाते हैं और वाद में थाली में विठाकर अग्नि के. सामंने विवाहं-संस्कार सम्पन्न 
कर दिया जाता है। विज्ञान और सम्यता के विकास से इसमें गिरांवट: अवश्य आयी 
है पर नीची जातियों में श्रव भी उदाहरण मिल ही जाते हैं । 
बहु विवाह | रे 
ढोला के बहुविवाह से सामन्‍्तकुलों में प्रचलित इस बहुविवाह प्रया का 
अवश्य प्रचलन मालूम होता है। ेल्‍ पा 
सामाजिक-असामाजिक कई कारणों से बहुपत्नी-प्रथा ने अति प्राचीनकाल सेः 
ही जन्म ले लिया था । ढोला-मारू के अवलोकन से भी मध्ययुगीन - सामन्‍्त समाज 
में व्यास इस विलास-साधना का आभास मिलता है । ढोला का मालवदेस की राज- 
कुमारी मालवरी से दूसरा विवाह होता है ।! यह उस युग की सामन्त-मनोवृत्ति का 
परिचायक है । 
सोहागरात : 
वर एवं वधू का विवाहोपरान्त प्रथम-मिलन सोहागरात को होता है । दो 
प्राणी उस रात एक दूसरे को जीवनधन समभते हुए अपना अपना हृदय उडेलते 
हैं । ढोला एवं मारू का विवाह बचपन में ही हो गया था। तत्पश्चात वे कई वर्ष 
तक विलग रहे । अतः उनके प्रथम संयोग को सोहागरात की संज्ञा दी जा सकती है । 
कवि ने इसका बहुत ही सुत्दर चित्र खींचा है। सखी-सहेलियाँ मारवणी के तन रूपी 
सण्डप को कच्त-मिलनाथ सजाती हैं £ 
सखिए ऊगदट सॉजिणउ, खिजमति करइ अनंत 
सारू तन मंडप रच्यड, मिलण सुहावा कंत ॥॥ ५३५ ॥। 
एवं उसे महल की ओर ले जाती है-- 
घमघमन्तई घाघरइ, उलदयउ जार गधंद ॥ 
मारू चाली मंदिरे, भीणें बादल चंद ॥ ५३७ ॥॥। 
उसके पैरों में छम छम वजते हुए घुघरू और सोने की पायल है ।* 
इस तरह उसे लेजाकर सखियाँ प्रियतम के पास एकान्त में छोड़ देती है-- 
- सस्ि वउलावी फिरि गई, प्री मिलियउ एकत । 
मुलुकत ढोलड चमकियउ, वीजल खित्रीं क दंत ५४२. 
गोौना : ; मु 
विवाह के पश्चात्‌ गौना होता है जिसके बाद वधू ससुराल आने-जाने 
लग जाती है । 
१. दो. सं. €४। | 
२. घम्मघमन्तइ घुमरइ पृग सोने री पाल । ५३६ । 


न्प्फै 
हच्दिके 
न्धगी 


राजस्थानी समाज में प्रचलित इस प्रथा का ढोलामारू में उल्लेख है। 
साह्हकुमार अपार हर्ष के साथ पद्रह दिनों तक ससुराल रहता है ।* तत्पश्चात्‌ 
पिगल दहेज देकर मारू का गौना करते हैं । 
बहेज 
विवाह पर पिता द्वारा अपनी सामथ्यं के अनुसार स्वेच्छाजन्य उपहार देने 
वी प्रया अत्यन्त पुरातव रही है। दहेज प्रथा वीरे घीरे इसी से रूढ़ि वन गई । 
विगल भी दहेज में खूब घन देते हैं ।* सामन्‍्तों में राजकुंमारी को “डाबड़ी' 
देने की प्रथा भी रही है। ढोलामारू' में भी इस समान्त समाज की प्रथा का पालन 
किया गया है--- 
साथे दीनन्‍्ही छोकरी, दीन्‍्ही पिगलराव ।५६६।। 
साथ में इनको ससुराल पहुँचाने के लिये भी पिंगल प्रवन्ध करते हैं । 
पिगल बोलावा दिया, सोहड़ सो असवार ।५६७ 
एक राजा के स्तर के भ्रनुरूप दहेज का यह सुन्दर हृष्टान्त है । 
घ: समाज में तारी . ह 
ढोला-मारू रा दूहा” में मारवणी और मालवणी के माध्यम से कवि ने नारी 
हृदय को वाणी दी है । अनेक कारणों से इस प्रकार हम आलोच्य काव्य को पुरुष- 
प्रधान काव्य की अपेक्षा नारी-प्रधान काव्य की संज्ञा से विधृषित कंर सकते हैं । 
इस काव्य में हमें मध्ययुग की नारी-संस्कृत का सुन्दर निदर्शन उपलब्ध होता है । 
यद्यपि उसका बहुलांश पत्नीत्व की परिधि में ही संगु फित है तथापि नारी जीवन के 
अन्य पक्षों का भी च्यूनाधिक उद्घाटन हुआ है । 
नारी की प्रथम स्थिति है कन्या रूप की । इस रूप में कन्या को हमारे यहाँ 
धरोहर माना जाता रहा है । कालिदास ने लिखा भी है । 
श्र्थों हिं कन्या परकीय एव, 
तामदय सम्प्रेष्य परिग्रहीतुः 
जातो ममाय॑ं विशदः प्रकार, 
प्रत्यकतिन्यास इवान्तरात्मा ॥। 
अपने माता-पिता की लाडली कन्या होने के कारण माता-पिता की मारू पर 
अपूर्व ममता है । विशेषतः माता का मारू के श्रति स्नेहाधिक्य है। कन्या के विवाह 
की चिन्ता अवश्य उस समय समाज में प्रवल रही होगी। इस आगत चिंन्तो का 
वर्तमान में ही निराकण मार की माता कर देता चाहती है । एतदर्थ उसने छोटी 


१. पनरह दिन लग सासरइ रहियठ साल्हकुमार । 
पूगल भगता नव-तर्वों कोधी हरख अपार ॥५६४॥ 
२. सोर्वेन-जड़ित सिधार बहू, मारुवणी सुकलाइ । 
गय, हुँवर दाती बहुत, दीन्ही पिगलू-राइ ॥५६५॥ 


अवस्था में ही मारू का विवाह छोला से कर दिया ।* वह अपनी कन्या के लिये 
अनुरूप और सुयोग्य वर को खो देना नहीं चाहती यद्यपि राजां पिगल लोकापबाद से 
ऐसा करने में हिंचकिचाते हैं ।* राज-वंशों के स्तरानुरूप कन्या को समुचित शिक्षा 
भी दी जाती थी ॥३ वह नृत्य,” संगीत* आदि ललितकलाओं में विशारद थी | 
वह घुड़सवारी में भी सुदीक्षित थी ।६ इस प्रकार ग्रह में कन्या ममता का केन्द्र थी 
और उसे भावी ग्र॒हस्थ जीवन के लिये हर प्रकार से योग्य बनाने का प्रयास किया 
जाता था । 


नारी की द्वितीय महत्वपूर्ण स्थिति है पत्नीत्वय की । मारवणी और) मालवणी 
दोनों ही आदर्श पत्नियाँ हैं ॥? मारवणी को ज्योंही ढोला से त्रिवाहिता होने का भान 
होता है कि उसका पत्नीत्व का गवें जाग्रत्‌ हो जाता है। प्रियतम को देखा चहीं, तो 
उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । 
जे जीवण तिन्हाँ-तराँ, तन ही माँहि वसंत । 
धारइ दूध पयोहरे, बालक किम काढंत ॥१२॥ 
ससनेही समदाँ परद, वसत हिया संभार । 
' कुसनेही घर आँगणई, जार समंदाँ पार ॥२२।॥। 
वह प्राणापण से ढोला को प्राप्त करने में लग जाती है और अन्ततः उसका 
सच्चा प्रेम फलीभूत भी होता है। उसका सन्देश” आदश पत्नीत्व की पत्ताका है 
जिसमें पति के प्रति ऐकांतिक निष्ठा कूट-कूट कर भरी है। 


मालवणी भी ऐसी ही एकनिष्ठ पतित्नता है जो अपने प्रेम का.विभाजन नहीं 

चाहती । ढोला के मुख से मारवणी-मिलनोत्कण्ठा सुनते ही उसका हृदय चोट खाकर 
तड़प उठता है और वह ढोला को येन-केन प्रकारेण विभिन्न ऋतुओं में यौवनोपभोग 
का लालच देकर रोकती है। प्रेमावद्ध ढोला रुक जाता है ” और अन्त में जाता 
भी है तो उसे सुप्तावस्था में छोड़कर ।१ इससे पूर्व वह मारवणी से ढोला को अपरि- 
चित रखने के लिये पूगल-पथिकों की मरवा भी डालती है |?" यह मर्यादा-विरुद् 
आचरण है, पर युद्ध और प्रेम में काये अक़ार्य सव कुछ उचितं है। वह शुक द्वारा 
अपनी मृत्यु का सन्देश प्रेषित कर पृगल-मार्ग से फिर ढोला को फेर देना चाहती है । 


१. दो, सं. १० । २. दो. सं. ७। 
३. दो. सं. ५६७,५६८ | ४. दो, सं. १४५ । 
प्ू, दो. सं. १०६ । ६. दो सं. १४६। 
छ 


मारवरणी और मालवणी को चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन इस प्रक्‍न्ध के 
द्वितीय परिच्छेद में किया गया है। न्‍ 
८. वयरों माल वणी-तरणाइरहियउ साल्हकुमार । 
प्रेम चंध्यउ प्री रहइ जउ भी चालणहार ।२७५॥। 
६. दो. सं. ३४६ । | १०. दो. सं. ६६ | 


इ१७: 


एस प्रगर उसकी हर चेष्टा उसके अनस्य पति-प्रेम की परिचायिका है। उसके चरित्र 
का उज्ज्वल पक्ष उसके विरह में भी निखरा है । प्रियतम के वियोग में उसे कुछ भी 
नहीं सुहाता । उसे आश्चर्य है अपने निर्लज्ज प्राण पर-- 

हुई रे जीव, निलज्ज तू, निकस्यु जात न तोहि । 

प्रिय विछुड़त निकस्यउ नहीं, रह्मउ लजावण मोहि ॥३७३॥। 

वह अपने मन को समभाती हुई कहती है कि नयनों ने तो प्रिय को विसार 
दिया; पर है चित्त, तू उन्हें मत विसारना।* मारवणी और मालवशी में हमें 
आदर्ण पतिब्रता भारतीय नारी के चरित्र की उज्ज्वल आभा मिलती है। 

मातृत्व की स्थिति भी नारी जीवन की विशिष्ट और महत्वशाली स्थिति है। 
अपनी सन्‍्तान के प्रति मोह और वात्सल्य की कलक मारवणी की माता के चरित्र में 
हमें उपलब्ध होतो है । अपनी पुत्री की मनभावती संखियों से जब उसे मारवणी के 
ब्िरह का पता लगता है तो वह एक क्षण भीन खोकर पिगल को ढोला की 
लिया लाने हेतु प्रपित करती है ।३ पिगल भी प्रयत्न में संलग्न हो जाते हैं-- 

मितु मितु नवला सांढ़िया, नितु नितु नवला साजि । 
विगल राजा पाठवड, ढोला तेड़न काजि ॥४२१॥ 

इससे पूर्व भी मारू के योग्य और अनुरूप वर को वह हाथ से जाने देना 
नहीं चाहती । मारवणी की माता तत्कालीन सामाजिक जीवन में नारी की स्थिति से 
नली भाँति परिचित थी। नारी-जीवन की सार्थकता सुयोग्य पत्नी बनने में ही थी । वह 
अपनी पुत्री को इसी योग्य देखता चाहती थी । इस प्रकार इन कार्यों में हमें उसके 
सुन्दर मातृ-हृदय की भलक मिलती है । 

सास का उग्ररूष भी हमें उस समय देखने को मिलता है जब मालवरणी निर्दोष 
गधे को दगवा देती है । ' 
समाज सें-- 

'ढोला मार की नारी मध्ययुग के सामन्त-समाज की नारी है। गुप्तकाल से 
कतिपय अपवादों को छोड़कर अतीव बेग से जो नारी के अधिकारों की कन्न खुदी उसमें 
से नारी राजपूत काल में भी पुन; उभर न सकी । पुरुष का नारी के प्रति ऐन्द्रिक्ता 
प्रधान दृष्टिकोण ही बना रहा और उन्हें उद्ाम वासनापूरति के नयनाभिराम पृष्प- 
गुच्छ समक्ता जाता रहा । सि 

मुसलमानों के आगमन और आक्रमण के पश्चात्‌ निस्सनन्‍्देह नारी जीवन 
वी सामाजिक अवस्था में गिरावट आयी । अशिक्षा का प्रचार-प्रसार, बाल-विवाह, 
पर्दा-प्रथा और भोग-विलास में आकृण्ठ-मग्न, राजवर्ग की बहुविवाह प्रथा आदि की 


अजजजननजनरननन+« 


१. सम्जण दीसंतर हुवा, जे दीसंता नित्त 


नयसे तो बीसारिया, तूं मत बिसरे चित्त ॥४२६।। 
दो. सं. ७७ और ७८ । ३, दो. सं, ८० । 


लँ 


३१६ 


दूपित वायु से राजपूत्त रमणी भी अछूती नहीं रह सक्की । ढोला और मारू का भी 
बाल-विवाह हुआ था। ढोला के मालवणी नामक द्वितीय -परिरिता भी थी जो 
तत्कालीन बहु-विवाह प्रथा की द्योतक है। तारी के रूप सौन्दर्य को प्रमुखता भी 
दी जाती थी । अपने-प्रपने विरह में मारवणी और मालवणी ने भी ढोला को यौवनो- 
पोग का निमन्‍्त्रण दिया है । स्वयं ढोला का चित्त सी उस समय विचलित हो 
जाता है। जब ऊमर-सूमरे का चारण उससे पूगल के मार्ग में मारू को वृद्धावस्था 
और शिथिल देहयप्टि की चर्चा करता है। 'ढोला-मारू' में नारी हृदय के उज्ज्वल 
पक्ष की अपूर्व आभा भी है। ह 

'ढोला-मारू रा दृह्ा' में राजपूत रमणी की अन्तःपुर में सत्ता का आभास 
मिलता है; भले ही इसे कोई अपवाद स्वरूप माने । राजपूत उन्हें आदर देते थे 
और सामाजिक क्रिया-कलापों में उनकी सलाह लेते थे। राजा पिगल की रानी 
उमप्रा ही ढोला और मारू का सम्बन्ध निश्चित करती है जिसे पिगल भी स्वीकार 
करते हैं। रानी उमा के कहने से ही ढोला को लिवा लाने के लिये ढाढी भेजे जाते 
हैं । रानी उम्रा का यह बार-बार हस्तक्षेप यही सिद्ध करता है कि कम-से-क्रम सामा- 
जिक क्रिया-व्यापारों में अन्तःपुर का स्वर प्रवल होता था । 

शारीरिक आकर्षशों और नैतिक गरुणावली से अश्र॒लंकृत एक आदर्श नारी के 
गुणों की ओर 'ढोला-मारू' में स्थान-स्थान पर संक्रेत दिया गया है। लज्जा सुन्दरता 
और सदगुराशीलता का किला है ।" लज्जा का आकर्षण सोन्दर्य से भी बढ़कर है ।* 
नारी का यह गुण मारवणी में खूब है जिससे उसका चरित्र आदर्श नारी का प्रति- 
निधित्व करता है ।३ इस प्रकार उच्चकुलीन सामन्त स्त्रियाँ अभावों के अभाव में 
अपने मनोनुकुल सुख-वैभव से परियूर्णा अंतःपुरीय जीवन यापत्त करती थीं । 

समाज में साधारण कुलों की स्त्रियों की स्थिति अ्रच्छी नहीं थी। दासियों 
के रूप में स्त्रियों को उपहार में देने की प्रथा थी। राजा पिगल मारवणी के दहेज 
में दासी देते हैं ।४ “डाबड़ी' देने की यह प्रथा आज भी सामनन्‍्त-समाज में हृष्टिगोचर 
होती है । नारी का अपहरण भी किया जाता था । ऊमर सूमरा ने पड़यस्त्र रचकर 
ढोला को समास कर सारू को हथियाना चाहा था ॥४ 
$ : श्राचार-विचार शिष्टाचार : । 


तदयुगीन समाज के आचार-विचार और शिष्टाचार की सुष्टु फलक हमें इस 
काव्य में देखने को मिलती है--- 





१. डिसेड्स का कथन : ज्ञान गंगा : भाग २ : पृ. २८५ । 

२. शेक्सपियर का कथन : ज्ञात गंगा : भाग २ : पृ. २८५ । 

हे सारवरणी और मसालवणी के विस्तृत चरित्रचित्रर के लिये इस प्रवन्ध का 
द्वितीय परिच्छेद द्रष्गव्य है । ' 

४. दो. सं. ५६५ और ५६६ | 

४. दो. सं. ६२६ से ६४४३ ॥ 


भारतीय संस्कृति की अप्रतिम विशिष्ठता एवं धर्माचरण का अभिन्न अंग 
नहा है। राजस्थान में तो 'घर आया बरी पाहुणा' जैसी कहावतें इसकी साक्षी हैं। 
फोला-मारु में इस परम्परा का पालन हुआ है जब अ्रकाल-ग्रस्त होकर पिगल नल 
के देश जाते हैं ।। उधर पिगल भी नवागन्तुक सौदागर का स्वागत-सत्कार कर इस 
प्रथा का पालन करते हूं । 
राउदागर विगल मिल्यउ, बहुत दियउ सनसान । ८५ ।। 

घूघट प्रथा 

दोला-मारुए का युग मध्य युग है। घूघट-प्रथा के प्रचलन का. संकेत इस 
काव्य में भी आया है। मारवणी का तन रूपी मण्डप सजा हुआ है। प्रियतम से 
मलने के लिये जाते समय उसका मुख रूपी चन्द्रमा घृघट-रूपी 'फीणें वादल से 
साडृत है ।* 
सती प्रथा 


राजस्थानी नारी ने अपने सतीत्व का इतिहास आग की लपडों में पद्मासन 
गाकर लिखा है। उसने देवांगनाओं को भी अप्राष्य पातितत्य-धर्म को रोमांचकारी 
हर द्वारा बचाया है। मारू की सर्प-दंश से मृत्यु पर ढोला जब चितारोहरण के लिये 
प्रस्तुत होता है उस समय जोगी के निम्नलिखित कथन से इस प्रथा के प्रचलित रहने 
की साक्षी मिलती है--- 
नर नारी सू' व्यू जलइ, नर यू नारि जलत॥ ६१८॥॥ 
जन्मभूमि श्रनुराग 
मनुष्य का अपनी जन्मभूमि के प्रति नैसगिक अनुराग रहा है। राजस्थानी 
मात्रा तो एट्टी के साथ ही भूमि-अनुराग का महामंत्र बच्चे को पिला देती है-- 
इला न देखी श्रापणी, हालरिये हुलराय । 
डोला-मारू रा दूह्दा में यह अनुराग जगह-जगह प्रगट हुआ है। पृगल में 
निरन्तर अकाल-कष्ट सहते हुए भी पिंगल उसे नहीं छोड़ते । सुकाल होने पर लौठ 
प्रात हूँ ।१ ढोला पूगल जा रहा है। उस समय नरबर के प्रति उसका अनुराग इन 
द्द्दों में उमड़ पढ़ा है-- 
श्रार्यां तउ मिलुरस्याँ बले, तरवर कोट, जुहार ॥३४७॥॥ 


सौतिया-डाह से उद॒भूत मारवणी-मालवणी की नोक-फ्ोंक में वस्ततः दोनों 
देशानुराग की अंतः सलिला ही प्रवाहित है । 


5 पु 
न टन 
हि 4 


ये 





नल राजा आदर दियउ, जउ राजविया जोग । ३॥॥ 
., दो, सं. ४५५ ५३७, ५३८ ३. दो. सं: १५ 
दो, सं. ६४४ से ६६६ 
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३२१ 


गोष्ठी-- । 
'होला-मारू में ऊमरसूमरा ढोला को भआमन्त्रित करता है और इस तरह 
पथ-गोष्ठी का आयोजन हो जाता है ।* हमणी गा रही है, ढोला एवं ऊमर पी रहे हैं, 
कट जुगाली कर रहा है और उसकी मुहरी मारवणी के हाथ में है--कवि ते एक 
ही पंक्ति में इस गोष्ठी का कैसा अनूठा चित्र उतार दिया है-- 

तंत तराक्‍कइ, पिउः पियद, करहुड ऊगाले,हू | ६२१ ॥॥ 
लाख पसाव 


कला-विलासी सामस्तों द्वारा पुरस्कार प्रदान करने की प्रथा सामन्त-समाज 
में बहुत प्रचलित रही है । अपनी झ्राथिक स्थिति के अनुसार गुण-ग्राहक राजा लाख, 
करोड़ श्रौर अरब पसाव दिया करते थे । | 

'ढोला-मारू' में ढोला वीसू चारण को मोहरों का 'पसाव' देता है। विरहिणी 
मारवणी के लिये उस वायु का स्पर्श ही 'लाख पसाव” है जो प्रियतम का स्पर्श कर 
उसके पास आए--- 


जिरिए देसे सज्जरण वसइ, तिरिंय दिसि वज्जउ वाउ। 
उग्माँ लगे सो लग्गसी, ऊ ही लाख पसाउ ॥ ७४ ॥। 

नजर लगना 

अच्छी वस्तु लोगों की आँखों में चढ़ जादी है और उसे नजर लग जाती है । 
सारवणी के सौन्दर्य के लिये कवि के इन शब्दों में यही लोक-मानस की भावना 
मुखरित है-- 

खंजर नेत, विसाल गय, चाही लागइ चख्ख ।। ४५८ ॥। 

संत्र-तंत्र 

इनकी सिद्धि में भी लोक-माचस का अटल विश्वास रहा है। “विज्ञान' के 
प्रंतगंत इन पर लिखा जा चुका है । 
भूत-प्रेत 

अज्ञात डर ने साकार आसुरी शक्तियों का निर्माण किया । इनके अस्तित्व में 
भी जन-मानस का गहन विश्वास है । मारवणी ने चिन्ता को 'डाइन' कहा है-- 

चिन्ता डाइरि ज्याँ नरां, त्याँ हृढ़ अग व थाइ ॥ २१६ ॥ 

शकुन 

शकुन में भारतीय लोक-मानस का सर्देव हृढ़ विश्वास रहा है। रहस्यमय 
एवं अस्पष्ठ अनागत के कारण इससे मानव काय की 'सिद्धि-असिद्धि का पूर्वाभास 
पाने को चेष्टा करता है। “मिच्ख सूण्ध की दई रोटी खाय है'--ऐसा हमारे जन- 
साधारण का विश्वास है | शकुन चार प्रकार के होते हैं--प्रकृति, पशु-पक्षी, शारी- 
रिक विकार एवं मनः स्थिति से संबंधित -। 
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छोला-मारू रा दूद्दा' में शकुन सम्बन्धी सावेजनीन विश्वास का अनेक जगह 
। प्रिय मिलन के लिये कौए का शकुन लिय्य जाता है। मारवणी की 
डुजाएँ भी कौआ उड्ात-3द्गत थक गई हैं--- 
बाहड़ियाँ वे थाविकर्या कायर उड़ाइ उड़ाइ ॥॥ १६७ ।। 
दोला-मारू/ में अंगों के न्‍फुरण से भी शुभाशुभ का शक्ुन लिया गया है। 
स्प्यों का बामांग एवं पुरुषों का दक्षिणांग फड़कना शुभ माना जाता है। ढोला 
पूगल के मार्ग में है और उधर मारवणी को प्रिय-मिलन-सूचक शुभ शकुन होते हैं--- 
भाज फरूकई अंखियाँ, नाभि, भुजा, श्रहराँह । 
सही ज॑ घोड़ा सज्जणा, साम्हा किया घराँह॥ ५१६ ॥ 
कहावत भी है श्रांख फड़के बाँई, की बीर मिले के साँई । स्वप्न से भी भावी 
दनाओं की पूर्व-सूचना मिलती है ऐसा जन-मानस का प्रगाढ़ विश्वास रहा है। 
टोला-मिलन से पूर्व मार को भी ऐसा ही शुभ स्वप्न आता है जिसमें वह ढोला से . 
मिलती है । जागने पर मारू स्वप्त को कोसती हैं पर सखियाँ उसे समझाती हैं--- 
सहिए फिर समभावियड, सुहिणइ दोस ने कोइ । 
सउ जोयशा साहिब बचचइ, श्राँणा मिलावई तोड़ ॥| ५१४५ ॥। 
मनःस्थिति में भी कभी-कभी आकस्मिक परिवर्तन हो जाता है। चित्त की 
नायास प्रफुल्लता शुभ णकून मानी जाती हैँ । ढोला मार्ग में हैं और उघर मारवणी 
दा चित्त उल्लसित हो रहा हूं । 
ऐसी स्थिति में उसे विश्वास हो जाता हूँ कि--- 
सहिए साहिब आविस्यइ, मो मन हुई सुजाँण । 
आगम-वाधाऊ हुया, अंग-तरणा अश्रहिनाँसा )। ५१६ ॥) 
भाग्य में विश्वास 
दोला-मारू में इस प्रवृत्ति के अनेक बार दर्शन होते हैं। सरल-हृदया नारी 
का तो भाग्य की प्रवलता में श्रत्यन्त विश्वास रहा हूँ । मालवणी विरह में भाग्य को 
कोस रही है 
सूती सेजई एकली, ह॒इ हुई दइव से मारि ॥| ४७ ।। 
वह विधाता से पंख माँगती है ताकि उड़कर प्रियतम से भेंट कर सके--- 
देड विधाता पंखड़ी, मिलि मिलि श्रावर्ज मित्त । ६६ |। 
पर जब देव ही विपरीत हो तो--- 
पॉलट्रियाँ ई किउें नहों, देव श्रवाड्‌ ज्याँह। 
चकबीकइ हुइ पंखड़ो, रबण्पि न भेल उ त्याह ॥ ७१ ॥। 
सत्य है--अनुकूले सदा देबे क्रियात्पा छुफला भवेत । 
मालवणी भी जब ढोला को पूगल जाने के लिये कटिवद्ध देखती हैं तो 'विधाता 


३२३ 
के लेख अवश्य पूरे होंगे! कहकर भाग्य की दुनिवारता को अ्रभिव्यक्त करती है । 
डुमणी ने भी ऊमरसूमरा के पड्यन्त्र से मालवणी को सचेत करते हुए कहा था-- 

भल व उलावो पीहड़ा, दई बल॒वारप देह ॥॥ ६३१ ॥। 
कर इनके अतिरिक्त इस काव्य में अनेक प्रथाओं, आचांर-विचारों आदि का 
सुक्ष्म अध्ययनोपरान्त पता चला है जिनका संक्षिप्त निदर्शन इस प्रकार है--हाथ ऊँचे 
कर पानी को गहरा नापना दो. सं. १५, किसी की प्रतीक्षा हेतु ऊँचे स्थाच पर चढ़ मार्ग 
देखना -१६. अनचाहे से गाँव छुड़ाना -२६, हाथ फंलाकर प्रिय का आलिगन करना- 
४५, राजकुमारी का सहेलियों के साथ निकलना -७६, अपनी वात बड़ों के सामने 
स्वयं न कह कर दूसरों से कहलाना-७७, दरबार में व्यापारियों का स्वागद फरना-६५. 
याचकों को दान देना-8३, प्रेस सम्बन्धी बातों को छिपकर सुनना-९८, बड़ों के सामने 
विरह में रोना-१ ५६, सर्दो में अंगारों से तपना-२०६, स्त्रियों का श्वुंगार करके ही 
प्रियतम के पास जाना-२१५, भरोखे में बेठ कर प्रिय-प्रतीक्षा करना-३६२, स्त्रियों 
का लम्बे-लम्बे पेर भर कर न चलना-३८४, अस्न्रशस्त्र लेकर बाहर निकालना ३९६९, 
राज्य-पुठुषों के अंतिम संस्कार के समय चंदन और अगर का प्रयोग-४०५, मरने 
वाले के पीछे 'धाड़ मार कर रोना-४०६, श्रागे आकर बधाई देना-४९०, बधावे गाना- 
५३२, जुहार करना-५८६, लापसी में ऊपर से घी डालना-५०७, किसी को पहु चाने 
के लिये साथ में श्रादमी भेजता-५९७, सोते समय राज्यपुरुषों के पहरा देना-५६९, 
बात सुनते समय हु कारा भरना-६१ १, स्वायत में श्रसल पेश करना-६२८ गोण्ठी के 
समय संगीत आयोजब-६३०, चारण का विशेष अभिवादन 'शुभराज-६४३, प्रिय 
के आगमन पर नारियों द्वारा संगल थीत गरना-६५१ आदि । | 
सच. सान-पाच | 

ढोला-मारू में राजस्थान के प्रिय खाद्यान्न बाजरी* तथा मगर, तिल तिल्‍ली5 

एवं भुरट* का उल्लेख हुआ हैं ! ढोला-मारू का समाज राजस्थानी समाज है। 
अतः विशेष अवसरों पर बताये जाने वाले 'लापसी मिट्ठाल्त का उल्लेख भी झ्राया है । 
इसमें घी छोड़कर इसे और भी स्वादिष्ट बनाहे की प्रथा भी है। 'ढोला-मारू' की 
इस साँग-झहूपक “'लापसी” की वानगी निहारने योग्य है-- 

छद॒ठे प्रहरें दिवस के हुई ज जीमणवार | 

सन चावल, तन लापसी, नेंण ज घी की घार || ५८७ || 

एकाध स्थान पर मारवणी की ऊहा-समन्वित यक्ति में गरम “मात का 
समावेश भी हुआ है-- 
प्रीतम त्तोरह कारणइ, तोता भात न खाहि ॥| १६० ॥। 


पेय-पदार्थों में जल, दुध एवं सदिरा का उल्लेख हुआ है । भार-देश का जल 
स्वच्छ एवं स्वास्थ्य-प्रद हैं--- 


१, दो. से, २७३ २. दो. से. २५० । 


ु ३. दो. सं. ३१६ । 
४. दो. सं, २८२-२८३ | ४, दो. सं. ६६१ । 


शक 
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देस निवाणू, सजल, जल,, मीठा बोला लोइ ॥ ६६८ ॥॥ 
हाँ वह गहरा अवश्य है और इसीजलिये मालवणी मारू-देश को कोसे तो 


बालू, बाबा, देसडउ, जइ पाँणी कूवेण । 
को का वरखणा हथ्यड़ा, नहीं सु घाटा जे ॥| ६४७ ॥ 
दूध के आधिकय की चर्चा मालवरणी के मुह से ही हुई है ।! मदिरा सामन्त- 
समाज का प्रिय पेय रहा ।* ढठोला ऊमर-सुमरा के साथ मद्यपाव करता है ।३ राज- 
स्थान की शीत-ऋतु तो मद्-सेवन की ही ऋतु है-- 
उत्तर श्राज स उत्तरउ पालउ पड़इ रवंद । 
का बासंदर सेवियद, कह तरूणी, कह मंद !। २९४ || 
राजस्थान में अमल (अफीम ) का सेवन भी अत्यन्त प्रिय रहा है--- 
अमल तू उरामादियों, सेणा हन्दा सेशा। 
थां बिन घड़ी न आवडड, फीका जागे नर ॥। 
इस वगब्य में भी ऊमर-सूमरा ढोला को अमल लेने की मनुहार करता है--- 
किक, ठाकुर भलगा बहुड, श्रावउ, अमल कर्ाह ।। ६२८ ॥। 
मारवणी सोौन्दर्य-प्रसाधन रुप में तॉवूल का सेवत भी करती है--- 
पान, कजल पारवर करे, फूलाँ को गलिहार ॥५८६॥। 
प्रिय-वियोग के कारण उधर मालवणी ढोला के पृ गल-प्रस्थान पर ताम्बूल 
का परित्याग भी कर देती है--- 
मालदणी तीने तज्या, काजल तिलक, तेंवोल ।॥३५३।॥॥ 
फलाहार का जिक्र इस उद्धरण में प्रस्तुत है जिसमें मारवणी ढोला को 
वाटिका से दाख-बिजोौरे लाकर खिलाती है-- 
आंण द्राख-विजोरियाँ, घर छोलइ, प्रिउ खाइ ।।५८८१। 
उपमान हप में एक स्थल पर मधु एवं द्वाक्षा का उल्लेख भी हुआ है--- 
अहर, पयोहर, दुइ नया, मीठा जेहा मस्ख । 
ढोला एही मारुई, जाशें मीठी दरुख ॥४७०॥ 
१. दोहा सं. ६६२ | राजस्थान में पानी की कमी रही है पर दूध की नहीं । यहाँ 
ग्रामीसा क्षेत्रों में दुघ बेचना पाप समझा जाता रहा है--दृध बेचाँ पुत बेचाँ । 
२, (3 ) भरला ए सुघड़ सजनी दारुड़ो दाखाँ रो । 
(॥ ) दारू तो प्यालो भरो दुपठा रो कालोह ॥ 
(37) दाढः वियो रंग करो, राता राखो नेरा । 


बरी धांरा जल मरे, सुख पवेला सेणए ॥ 
दो, सं, ६३१॥ 


लक 
हर 


श्र्र 


इनके अतिरिक्त दैनिक जीवन में प्रयोग में लिये जाने वाले बर्तनों में घड़ा, 
कठोरा,* सुराही,रे प्याला,” इत्यादि, तथा खगार-पात्रों में सोपियों से जड़ा हुआ 
इत्र श्रादि का सुगन्धि-पात्र,' अरगजा-पात्र' एवं शराज के पात्र बत्तक” का नाम 
थाया है । ॥ 
'ढोला मारू में इस तरह तदुयुगीन समाज के खान-पान का विवरण वहुत 
फम-ओशिक रूप में ही आया हैं । 
छ: वस्थाभूषण : 
चस्त्र : ़ 

भौगोलिक परिस्थिति, जातीय संस्कार एवं अवसर विशेष ही मानव की वेश- 
भूषा फा निर्माण करते हैं । 'ढोला-मारू' के पात्र राज-कुठुम्ब के हैं। अतः उनके 
चस्त्रों में विविधता, चमक-दमक और ठाठ-वाट का समाचेश है। इनमें ' सामाजिक 
स्तरानुरूप शालीनता तो है हो; साथ स्थानीयता का वेशिष्ट्य भी उनमें है । 
'होला-मारू' में राजस्थान तथा मालवा क्षेत्र के वस्त्र ही आए हैं । 

पुरुषों के बस्त्रों में पगड़ी (सकत्ती वाँधे घीद्रली-५००) एवं विव(ह पर पहनी 
जाने वाली विशेष पोशाक (चोल वरन्ने कप्पड़े-१३६) का नाम ही आया है। 

स्त्रियों के चस्त्रों में घाधरा (घम्मघमन्त३ घाधघरइ-५३७ ), दिखणी चीर 
(आर्णा दखणी चीर-२३७), चीर (चीर.निचोइ निचोइ-१५६ ), साड़ी एवं कंचुकी 
(सिर साड़ी, गलि कंचुवउ-३५७), पट्टकूल (पट्टोला पहिरेसि-२३३), भीरोे पत्र 
(फीणा कप्पण पहिरणइ-४६३), काले वस्त्र (दो. सं. ६६१) आदि का 
उल्लेख हुआ है। 

ऊनी बस्त्रों में मात्र कम्बल का हो नामोल्लेख है-- 

पहिरण-श्रोढण कंबल, साठे पुरसे नीर ॥६६२।॥। 
देनिक श्रावश्यकता की अन्य वस्तुओं में जूतीः आई है । 


१. दो. सं. ६५८ एवं ६५६ । 

२. दो. सं. ६५६ । 

३. दो. सं. ४९८१ 

४. दो. सं. ५३४ | 

५. मोती जड़ी ज हाथि, सुरह-सुगन्धी वाठली ।।५०५॥। 

६. चोवा केरे फ्‌ प्ले, ढोली साहिब सौस ॥५६४॥॥ 

७. मतवाला रो बतक ज्यऊँं, पिय नईं परहरियाह ।४१८॥॥ 
न 


* राजस्थानी स्त्रियों की बेश-भूषा में घाघरा, दक्षिणी चोर, आंगी आदि का 
अतिशय प्रचलन रहा है-- | । 
पीचे पहरदो घूम घाघरो, ऊपर दिखणी चौर।! 


. हरेपाट की आँगी पहरी, भई. दिल्‍ली ने भोर॥ 
€. दो. सं. ३७४४। न्‍ ण 


नलछ 
् 
श्री 


राजस्थानी नारी-समाज का आधभूषणों के प्रति अगराध स्नेह रहा है 
टोला-मारू रा दहा' में मारी-्समाज में व्यवहुत होने वाले अनेक आभूपणों का 
प्रा है. जिन्हें शारीरिक अंगरानुसार निम्तांकित रूप में वर्गीकृत किया 


छ जय ड्प्‌ 


ज्प 


जल यु] 
जा पता हू-+ 


शीश शीश-फूल ४: सीस फूल सिशगार-४८०, 
सलाड सोहली + झुमृहाँ ऊपर सोहलो परिठिउ जाणि क 
चेंग-४६२, 
नाक नकफूली : नकफूली लीधी नहें-५७१, 
कान कुड्ल : काने कु डल भलहलूइ-४८०, 
मोती : मोती काने भूलकते ५०७, 
गजा मोतियों का हार : कंठ टंकाबन हार-४८०, 
चाह बोरखा एवं चूड़ा : बाँहे सु दरि बहरखा, चुड़ स वचार-४८१, 
पफालाई चूड़ियाँ : हाथे चूड़ी खिस पड़ी-३४६ 
फदि फरधनी + मनुहरि कटि थल सेखला-४८१, 
पैर पायल : पग्र बाज॑ंती पाल-५४०, 
धुघरू : धम्मधमंतइ घृूघरइ-५३६, 
भांभिर : पे कराकर भणकार-४८१, आदि । 


इनके अतिरिक्त हीरा, मोती," मूगार॑ आदि आश्ृूपणों में प्रयुक्त होने वाले 
बहुमृत्यों रत्नों का भी नामोल्लेख हुआ है । प्ुष्पाभरणों में गले का हार”, चंपे का 
हार आदि आए हैं 

पुरुषों द्वारा घारण किये जाने वाले आभूपणों का उल्लेख प्रस्तुत काव्य में 
नहीं हुमा है। वे मूछे श्रवश्य रखते थे ।* 
श्यूगार-प्रसाधन 

नारी अपनी सौन्दयमयी-संरचना को और भी मनोहारी बनामे के लिये 
आगार-प्रसाधनों से स्वयं को सजाती है। ये प्रसाघन उसके सौन्दर्य में चार चाँद 
तगा देते हैँ । मालवणी स्वयं को 'पोडण श्रगार' से सुसज्जित रखती थी । 

सुन्दर सोल सियार सजि, गईं सरोवर पाल ॥३६४।॥ ड 

ये इस प्रकार हैं--उबंटन, मंजन, सिस्सी, स्तान, खुबसन, केश-विन्यासत, 
माँग भरना, अंजन, महावर, विन्दी, ठोढ़ी पर तिल बनाना, मेंहदी, गंध-द्रव्य, 
आनुपरणा, फूल-माला और पान ९ 





बज 


दो. सं. ४५४॥। २ दो 
7, सं. ३७७, ४५४॥। दो 


सच >चछ 
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से, २३०, ४७४, ४७३ आदि। 
सं, ध८ 


] 


७. प्रमाणिक हिन्दी कोश: श्री रामचन्त वर्मा: पृ. १२९८। 


३२७ 


'ढोलान्पारू रा दृहा' में भी नारी श्गार-प्रसाधन के अनेक उपकरण 
आये हैं--- 
उबठन, स्तान : सखिए ऊगट माँजिणड, खिजमति करइ अनंत ।५३४५॥।, 
केश-विन्यास : रायजादी घर-अंगरणाइ, छुटे पढे छंछाल ॥॥५३६॥। 
अलक्तेक. : सुंदरि सोवन वर्ण तसु, भ्रहर॑ अलत्ता रंगिं ॥5७॥॥ 
पाने, अंज॑न, े 
पुष्पहार : पाने, कजल पाखर करे, फूलाँ को गेलिहॉर ॥५८६॥ 
बिंदी, तिलक : मालवंशी तीने तज्या, काजल, तिलक, तंबोले ३४३, 
गंध-द्रंव्य.: घृगमद (मृंगसमद तिलक चिलाटं-४६६), चोवा (चोवा केरे 
कुंपल-५६२), चंदन एवं केपुर (चंदन देह, कपूर रसं-१६१), अगर 
(नव॒मरणा चंदण,मण अगर-४०५), गुलाब-जल (दो. सं. २४०), 
इच्न (दो: सं.२२३, ५०७), चसेली का तेल (दो. सं: ३२०), 
क्‌ृकुम (दो. सं. ४६६, ६३८; ६५७) । 
शगार-प्रसाधनों से सम्बन्धित पात्रों में दर्षण, कूंपली,* 
सुगन्धी पाजञ्जर का साम आया हैं। 
अज॑: कीड़ा-विनोद 
सांसारिक क्रिया-कलापों से ऊबे हुए मन के रंजनार्थ मानव ले अनेक मनोत्रि- 
न्तोद और क्रीड़ा-कौत॒कों का सर्जन किया हैं । 'ढोला-मारू रा दृहा में भी कीड़ा- 
विनोद के विभिन्न साधनों का समावेश हुआ है। यथा फाग खेलना, चंग उठाना 
पहेलियाँ पुछना,* साहित्यिक-चर्चा,) संगीत, नृत्य,” वाटिका-विहार,*? जल-केलिरर 
आदि । इसके अतिरिक्त उपमान रूप में कहीं-कहीं जो सूक्ष्म संकेत मिलते हैं उनसे 
पशु-पक्षी पालना (कबूतर-१४३ तोता-३६९७, बाज-२११. सिंह-४१९), मृंगया 
(बाज को यूठ भर कर शिकार पर उड़ाना-२१२) ,देशाटन की प्रवृत्ति (डोला-माल- 
वर्णी का संवाद, जिसमें ढोला आभूषण, मोती, घोड़े, ऊेट, दिखणी चीर आदि लाने 
के लिये ईंडर, मुलतान, कच्छ आदि स्थानों को जाना चाहता है) आदि मनोरंजन 





: दो. से, ५७६ । 

- दो, सं. ५६२.) 

» दो. स. ५०५ । 

* फागरंग सास सुहामणाउ, फाग रमई सेव बेस ३०२।॥ 
/ दो, सं. ४६५ ॥ 

, दो. सं. ५६७ से ५८० तके । 

« दो, सं. ५६७ | 

, दो, से. ६३१। हु 
दो. से. १४५ । 

- दो. से. श८८ । 

- दो. सं. ३६३ । 
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के साधनों का आभास भी प्राप्त होता हैं । ये समस्त साधन सामन्त-समाज के सामा- 
जक स्तरानुरूप भी 
भा : पर्व एवं त्वोहार 
स्याहार भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। कहावत भी है--सात बार 
नो त्योहार तीज, गणगौर, घुड़ला, शील-सप्तमी, तुलसी-पूजन आदि ऐसे पर्व हैं, 
जहां नारी अपनी मुक्त चेतना से अपने समस्त ह॒र्पोल्लास को निस्संकोच होकर व्यक्त 
करती है। 'ढोला-मारू रा दृह्य में सावन की तीज, काजलिया तीज, होली, दशहरा 
ग्रादि त्यौहारों का उल्लेख हुआ है| विरह-प्रधान काव्य होने के कारण इन त्योहारों 
के समावेश से विरह-व्यंजना अत्यन्त ही मर्म-स्पर्शी बत गई हूँ। निस्संदेह प्रियतम 
बिना त्यौहार कैसा ?-- 
सोराँ विन डगर किसा, मेह विन किसी मलार ! 
तिरियाँ बिन तीजाँ किसी, पिव बिन किसा तिवार ! 
सावसा-तीज 
श्रावण स्त्रियों के लिये मंगल मास है। मरुधर देश सावन में अत्यन्त सुहा- 
बना होता हैं ) गीतों में सास को उलाहना, देवर-भाभी एवं ननद-भाभी की चिको- 
ठियाँ देखते ही बनती हैं। किसी गीत में प्रिय-प्रतीक्षा की व्यथा है तो किसी में 
प्रिय-संगति का उल्लास । मारवणी भी ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकती 
जऊउ तू साहिब, नावियठ, सावन पहली तीज । 
वीजलू तराई भवुकड़्ड, सुंध मरेसी खीज । १४६ 
क्योंकि-- 
ती्जा पुगल, देस री, गवरल उदिया दीप ।॥ 
दिली दसेरी देखिये, मोती समंदां सोप ॥॥* 
कगरजलि या तीज 
भादों में महघधर और भी सुहावना हो उठता है । भादों कृष्ण-पक्ष की तृतीयां 
को 'काजलिया तीज का उत्सव मनाया जाता हूँ | जन जीवन में जहाँ इनसे उल्लास 
की सृष्टि होती हूँ वहाँ ये प्राणों में प्रेरणा भी भरते हैं । 
मारवणी भी इस रंगीन वातावरण में प्रियतम का सांनिध्य चाहती है 


जडइ तू ढोला नावियउ, काजलि,या री तीज । 
चमक मरेसी मारवी देख खिदंता बींज ।| १५०. 


इस वासन्ती त्योहार में लोक मानस खुलकर रंगरेलियाँ मनाता है । इस 
टिर का लोकजीबन से जितना गहरा तादात्म्य हैं उतना अन्य किसी त्योहार 





2. संप्रहांक ३३२ वीरमदे री बारता : रा. प्रा. वि. प्र. शा. अलवर +। _* 


३२६ 
का नहीं । होली के मादक त्यौहार पर मारवणी विह्नल हो होली में कूद पड़े तो कोई 
अत्युक्ति नहीं-- हु 
फागुण सासि वसंत रूत, आयउ जइ न सुरोेसि । 
चाचरिकइ मिस खेलती, होली भपावेसि ॥१४५४।॥। 
दशहरा : 

मालवणी ढोला को दशहरे तक रोके रखना चाहती है इस प्रसंग मे इस 
त्यौहार का नाम आया है ।* यह भगवान राम की रावण पर विजय का प्रतीक 
त्यौहार हैं । 

'होला-मारू में स्त्रियों के प्रिय त्यौहारों तीज, होली आदि का विशेष रूप 
से उल्लेख हुआ है । विरहव्यंजना में इनकी अभिव्यक्ति स्वाभाविक ही थी । 


(उ) आथ्थिक जीवन 


'होला-मारू” के अध्ययन के पश्चात तदयुगीन समाज क्री आथिक जीवनावस्था 
का संकेत भी प्राप्त होता है । इस काव्य के कथानक में दो प्रदेशों का उल्लेख 
विशेषकर हुआ है- एक पूगल्‌ का, जहाँ प्रकृति सर्देव रुंष्ट रही है और दूसरा मालव 
प्रदेश का जहां प्रकृति की स्व कृपा रही है । काव्य-कथा इच दोनों प्रदेशों - के 
सामस्त घरानों से संबंधित है । अतः . प्रदेशों के सामान्य आथिक 
जीवन में पर्यात अन्तर रहते हुए भी इन राजकुद्र॒म्वों की आर्थिक स्थिति में विशेष 
अन्तर नहीं दृष्टिगोचर होता । नरवर के साल्हकुमार का याक्षकों को मुक्त-हस्त से 
दान देना एवं अपने अधीनस्थ अनेक योद्धाओं को रखना" उसकी सुहढ़ धन-घान्य- 
सम्पन्न स्थिति को प्रकट करते हैं । इसके अतिरिक्त यद्यपि पूगल-नरेश को अकाल के 
समय “ऊचाला' करना पड़ता है, फिर भी वह मारू के गौने के समय बहुमूल्य स्वर्णा- 

भरण, हाथी, घोड़े, दास-दासियाँ आदि देता है? जो उसकी अच्छी आश्िक-सम्पन्नता 
के द्योतक हैं । 

अन्य विवरणों से जन-सामान्य के आथिक क्रिया-कलापों का जो संकेत मिलता 
है, उससे हमें अनेक व्यवसायों एवं जीविका-साधनों का बोध होता है-- 

१. व्यापार : 

उस समय अच्छे-अच्छे ऊंटों एवं घोड़ों की सामन्‍्तों द्वारा खरीद होती थी । 
ढोला मालवणी से कच्छ के वड़ी थूही वाले ऊंट खरींदने की अभिलापा प्रकट करता 
है ।? इसी तरह उसकी मुलतान के प्रसिद्ध सेलार घोड़े खरीदने की भी इच्छा प्रकट 
हुई है ।१ पुगल में घोड़ों के सोदागर ने ही आकर पिगल से -मालवणी के रहस्य का 
रहस्योदघाटन किया था।* इनके अतिरिक्त ईडर केक्ेत्र में आभूषणों का व्यापार 9 
१. पुगल हुइस ज प्राहुराउ, द्सराहा लग देखि ॥२७३।। एवं दो. से. २७४॥। | 


२. दो. सं. €३ एवं २०६४॥ -:- . ३, दो. सं. ५६५-। 
४, दो. सं. २२८। ५. दो. सं. २२६। 
६. दो. रं, परे । रा 


७. दो. सं. २२५। 
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गुजरात से दक्षिणी-वस्त्रों का व्यापार, कच्छ में मोतियों का व्यापार आदि भरी 
उत्थास पर थे । ह 


बंजारे घुम-घूम कर व्यापार करते थे ।रे कुछ लोग इत्र बेचने का व्यवसाय 


मरू-देश का अन्य प्रमुख आजीविका-साधन पशुपालन है । 'ढोला-मारू' में 
भेड़नबकरी-पालन का दृश्य उपस्थित हुआ है ॥ 
४, विदेश जाकर कमाना: 


मख्वासियों का जीवन प्रवासी-जीवन रहा है । विदेश जाकर कमाना आज 
की तरह उन दिनों भी प्रचलित था । मारवणी के एक कथन से इसका आभास 
मिलता है ।९ ह ह 
५, नौकरी करना: 


मनुष्य किसी सामथ्यंवान के यहाँ कुछ घन-राशि के बदले अपनी सेवाएँ 
पित करते थे । राजा नल ने पूगल-नरेश की सेवार्थ अनेक नौकर-चाकर दिये । 

पूगल नरेश ने सुभट पहरेदारों को ढोला-मारू के साथ भेजा था ।* -ढोला एवं 
ऊमरसूमरा के पास अपनी-अपनी सेना थी १" अतः सैनिक वृत्ति भी 
प्रचलित थी । शिक्षित-वर्ग लिपिक इत्यादि का कार्ये भी करता था ॥१ 
पुरोहित एवं ढाढी वर्ग संदेश-श्रेपण तथा ढाढी एवं हम जातियाँ संगीत से उदर 
निर्वाह करते थे । 'ढोला-मारू' के श्रवलोकन से उस समय वेगार इत्यादि लेने की 
प्रथा का भी भान होता है। ऐसे दास-दासियों का अनेक जगह उल्लेख हुआ है जिनका 
स्वतन्त्र आथिक जीवन नहीं था । 
६. आर्थिक क्षेत्र में नारी : 

हमारी संस्कृति में नारी के सुग्रहिणी-स्वरूप की ही पूजा की गई है। अतः 


इस काव्य में नारी के आ्राथिकत्षेत्र में योगदान को स्थान नहीं मिला है।न यह 
दात्कालिक सामाजिक स्थिति के अनुरूप ही था | पर उस युग में भी निम्न-वर्ग की 


१, दो. से. २३३ । २. दो. सं. २३०, २३१ « 
३. दो. सं. १६३ । ४. दो. सं. ५६६॥ 

पर, दो, सं, २५० । ६. दो. सं. ४३५, ६४८ । 
3. दो. सं. १७७, १७८, २३१ । ८, दो. से. ३। | 
६. दो. से. ५६६ । १०. दो. सं. ६३ एवं ६४० 
2. दो. सं. १४० ) 


३३१ 


नारी को अन्तःपुर में ताम्बूलवाहिती, पुष्पवाहिनी, दीपवाहिनी आदि का कार्य 
मिलता था । 'ढोला-मारू' में एक दीपकवाहिनी का उल्लेख आया है ।* हमणी जैसी 
अन्य स्त्रियाँ संगीत से ही अपनो.पेट पालती थीं ।* 
७, मुद्रा 

तद्युगीन समाज में कौड़ो,' सोहरें “आदि का सुद्रा रूप में प्रचलन था । 
आपस्त में चस्तुओं का “आदा-साठा' भी होता था ।* 
८. यातायात के साधन 

ढोला-मारू रा दृहा' में ऊँट, घोड़ा, हाथी, रथ, पालकी आदि यातायात के 
साधनों का नाम आया है इनमें ऊँट का सव्विस्तार चित्रण हुआ है ।॥* ये साधन 
सामन्‍्त-कुल से विशेष सम्बन्धित हैं । 
(ऊ) राजनीतिक जीवन 


यद्यपि तत्कालीन शासन-व्यवस्था एवं राजनीत्ति इत्यादि के बारे में ,ढोला- 
मारू रा दृहा' मौन-सा है और कवि भी इंस चित्रण में निष्क्रिय ही रहा है; इतने 
पर भी परोक्षतः हमें अनेक संकेत-सूत्र उस युग के राजतंत्र का परिचय देते हैं । 

शासन एवं नीति 

उस समय क्षत्रियों के हाथ में राजतन्त्र था। पुृगल में पिगल राजा थे तो 
उधर नरबर में नल ।॥? राजाओं में एक दूसरे के यहाँ आना-जाना था। पुग्नल में 
अकाल पड़ने पर पिगल नरवर जाता हूँ जहाँ नल राजा उससे बैसा ही राजोचित 
शालीन व्यवहार करता है ।' इनंमें आपस में दूर-दूर तक संबंध भी होते थे । ढोला 
एवं मारू का सम्बन्ध इसका साक्षी हैँ | इन राजाओं में आपस में प्रतिदह्ृवन्द्रिता 
भीथी। 

रानी का राजतन्त्र में क्या अधिकार था-इस संबंन्ध में हम कुछ कह सकते 
की स्थिति में नहीं हैं । इतना अवश्य है कि सामाजिक संबंधों में उनकी राय ली 
जाती थी | उबर सपत्तनी-ईर्ष्या इत्यादि के कारण अन्तःपुर षेंड़ यन्त्रों के केख भी थे । 
ढोला और मारू के मिलन सें बाँधक मालव॒णी के पड़यन्त्र से हम भलीभाँति 
परिचित हैं ।९ ' 

राजघराने से संबंधित अन्य कर्मचारियों में अंगू-रक्षक एवं दास-द्रासियाँ फा 
नामोल्लेख हुआ हैं । पिगल ढोला के साथ अनेक अंग-रक्षक सवार भेजवा है ।*? रात्रि 
में पहरा देना एवं घन्-माल की रक्षा करना इनका कार्य था ।*" दास-दासियोंक़ो दहेज 
में दिया जाता था। पिगल ने मारू के गौने पर अनेक दास-दासियाँ दी ।१९ 
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१२, शह्श। 


श्श्२ 


२. युद्ध न्‍ 
. ोलामारू में स्पष्ट युद्ध की घटना तो घटित नहीं हुई है, परन्तु अपने शत्रु 
को किस तरह पडयन्त्र में फेंसाया जाता है--यह ऊमरसूमरा की कथा से स्पष्ट होता 
है | ऊमरसूमरा संगोष्ठी के वहाने ढोला को नशे में चर कर मारू को हथियाना 
चाहता हैं । ढोला-मारू के वच निकलने पर वह उनका पीछा भी करता है । परल्तु 
कवि ने दोनों के टकराव का प्रसंग बड़े ही कलात्मक ढंग से टाल दिया। अतः हम दोनों 
ग्रे यद्धकौणल से वंचित रह जाते हैं । विप्रलम्भ श्गार रस से परिप्लुत इस काव्य 
में यह वर्णन शोभा का प्रसंग भी नहीं रहता । 
३. सेना का प्रकार 
युद्ध प्रसंग की अनुपस्थिति के कारण सेना इत्यादि के वर्णन से भी 'ढोलामार' 
छता है। 'ढोलामारू' में केवल उस जगह चतरंगिनी सेना का रूढि रूप में 
उल्लेख हुम्मा हैं जहाँ ऊमरसूमरा ढोला-मारू का पीछा करता है । 
ऊमर ऊताव्बलू करई, पल्लाणियाँ पव॑ंग | 
खुरत्ाणी सुधा खयंग, चढ़िया दल चतुरंग ॥६४०॥। 
४. गुप्त-चर 5 
विपक्ष की सूचनाएँ गुप्त रूप से ज्ञात करने एवं उन्हें अपने राजा को प्रदान 
करने वाले को गुप्तचर कहा जाता है | कौटिल्य ने गुप्तचर को गृढ़ पुरुष *कहा हू एवं 
इसके दो भेद किये हैं--- 
क : संस्था--छद्म वेश घारण कर एक ही स्थान पर रहने वाले गुप्तचर 
खत: संचार--घुमकर अपना कार्य करने ग्रुतचर ।* 
ढोला माहू में भी 'संचार' गुप्तवर का उल्लेख मिलता है जो ढोला एवं मारू 
के आने का समाचार ऊमरसूमरा के कानों में डालते हैं-- हे 
हेरा ग्या ऊमर कन्हइ, कहिजइ एही बात । 
ढोलउ मारू एकला, लह॒सि न एही घात ॥॥६२६ 
मालवणी भी मारवणी एवं उसके पिता द्वारा भेजे गये संदेशवाहकों को 
पने गुप्तचरों द्वारा ही मरवा देती थी--ऐसा लगता हैं । 
अंत:पुर के नोकरों को फुसलाकर भी सूचनाएँ एकत्र की जाती थीं। 
सौदागर ने इसी तरह खबास को फुसलाकर अपनी मारू-सम्बन्बी जिज्ञासा का परितोष 
किया था ।ईं 
५. दूत 
दूत का प्रमुख काय होता हूँ संदेश पहुँचाना और यदि अधिकार मिला हुआ 
हो तो वार्ता एवं समझौता करना । 





१. श्रयव्ञास्त्र : १-११-१ २. अ्र्यशास्त्र : १-११-८-६ । 
३. सउदागर खबास नू पुछद, लइ तिख मन्न। | 
दीसइ रायंगरामहीं, कु फंचन ब्रन्न । ८ | एवं दो, सं. ८६ से ६१ । 


शेरे३े 


'होला-मारू' में दूत कार्य किया है--ढाढियों ने । उन्होंने अपने आचरण से 
भालवणी के मनुष्यों में कोई शक-संदेह पैदा नहीं होने दिया और ढोला को मारवरणी 
का सदेश सुनाया । केवल सुनाया ही नहीं; उसके हृदय में मारू के प्रतिं अनुराग भी 
उत्पन्न कर दिया । 


(ए) प्राकृतिक-जीवन 


'ढोला-मारू रा दूहा' का वस्तु-फलक विस्तृत न होने के कारण प्रकृति एवं 
तत्सम्वद्ध सानवीय क्रिया-कलाप संश्लिप्टठ रूप में ही चित्रित हुए हैं । विवेचन के 
सुविधाथे प्राकृतिक जीवन का अधोलिखित वर्गीकरण किया जाता है-- - 

के स्थल 

ख : वनस्पति, 

ग्‌: प्राणी । 

(क) स्थल : । 

'ढोला-मारू में प्रसंगतः अनेक परव॑त, नदियाँ, समुद्र, नक्षत्र, वन, उपवन, 
वाठिका, ताल-तलेया, बावड़ी भादि प्राकृतिक स्थलों का उल्लेख हुआ है । 
पर्वेत : | ह 
इस काव्य में पर्वतों में हिमालय और शब्रार्वली का उल्लेख आया है| हिमा- 
लय का ढोला के पूगल-आगमन प्रसंग में मारवणी की हरर्षोन्मत्त दशा के चित्रण हेतुर 
और अरावली का ढोला की यात्रा के प्रसंग में राजस्थानी साहित्य में भावूं की छदा 
अवलोकनीय रही है-- ' * - । ; 


टूके-दुके केतकी, क्िरणे-क्रिरणें जाय । 
अरबुद की छवि देखताँ, . और न साले दाय 
जार जिके सुजाण नर; नह जाए सो बोक । 
जमी श्रौर असमान विच, श्राबू तीजो लोक | 
गह घूमी, लूमी घटा, वीजाँ सहिराँ वह । 
चादल साँय विराजियो, आजूणो अरबद्ध ॥:- 
प्दी ; | ड 


इसमें केवल गंगा तदी का ही नाम आया है । कवि ने गंगा का उपयोग एक 
पवित्र उपसान के रूप में किया है--सीतल ग्रंग प्रवाह (दो. से. १६१), गति गंगा 
(दो. सं. ४५१), गोरी गंगा भीर ज्यू' (दो. सं. ४५२), जिम सिच मस्तक गंग 
(दो. सं. ४५३) आदि । इससे मारू के शील-समस्वितं सौन्दय में पवित्रता की प्रार- 
प्रति हक | 32 पक 2 


१. हियड़ठ हेमाँगिर भयठ, तच-पंजरे न साइ ॥ ५२६ ।। 
२. दो. से. ४२४ एवं दो. सं. ६४७ । 


३३४ 


सरोधर : 
रोवरों में मान सरोवर को उपमान रूप में कवि ने प्रयुक्त किया है-- 
घमद पड़िया हंसड़ा, भूला मानसराँह ) ५५२ ॥। 
मानसरोबर से उसके वक्षःल्थल की विशालता एवं हंसों से कुच-युग की 
यूगवा, स्निग्घता को द्योतित कर कवि ने यथार्थ सौन्दर्य को और भी निखार 
दरिया हे)! 
सागर : 
इसके अन्तर्गत 'कऔर सागर! का उल्लेख हुआ है) मारवणी ने अपने संदेश . 
में बीवन को क्षीर सागर कहा है-- 
जोचन खीर समुद्र हुई, रतन ज काढइ श्राइ ।१३१॥। 
बन : 
कवि ने मारवणी को कजली-वन में अ्रमण करते हुए गजेन्द्र से उपमित 
किया है-- 
जाण गयंद उलद्वियछ, कज्जलू-बन महेँ जाहि ॥। ५३८ ।। 
मदोन्मत्त गजेन्द्र को कजली-वन में भ्रमणाशीलता से मारू का कआम्तरिक 
हपोल्लास और गति--दोनों अभिव्यक्त हुए हैं। एक ही उपमान से अन्‍्तर्वाह्म दशाओं 
का उद्घाटन सुन्दर वन पड़ा है । 
नक्षत्र और आकाशीय पिंड 
इसके अन्तर्गत श्राकाश (दो. सं. ४८७), तारे (दो, से. ४८७), पृथ्वी (दो, 
स॑ २५१, ५६३), सुर्य (दो, सं. ३२०१, ४६३, ४६४, ४९६), चन्द्रमा (दो. सं, ३६५ 
५३७, ५३२८, ४४५), स्वाति (दो. सं. ११६, १९५) आदि हुए हैं। इनका प्रयोग 
भी उपमान रूप में ही हुआ है । 
भ्रन्य प्राकृतिक स्थल 
इस काव्य में अन्य प्राकृतिक स्थलों का यथा प्रसंग उल्लेख भी किया गया है-- 
पहाइ-दो. सं. २६, ६६ आदि । सरोवर का कगार दो, सं. ४६, ३८३ आदि । 
डू गर-दो. सं. ६१, ७३ आदि । समुद्र एवं कीचड़-दो. सं. ६२, ४६५, 
घादियाँ-दो. सं* ३८५, बाबड़ी-दो. सं. ३८३, 
वाठिका-दों, सं, ३८३, ५८८, पहाड़ी नाले-दो. सं,३३५, 
रेतीला एवं सुखा चल- दो. सं. ३६० तल या-दो . से. १२२, 
दीला-दो. सं. ५५, छीलर-दो. सं. ३६३, 
समतल नभूमि-दो, सं. ६०, लहर-दो. सं, ३६३, 
हलुओँ मूमि-दों. सं. ४३६, जंगल-दो. सं, ५६८, 
ऊवंड खाबड़ भुमि-दो- सं. ६४८, । 
इनका उल्लेख कहीं तो किसी प्रसंग की पृष्ठभूमि में और कहीं उपमान झूप 


3८ 
में दरद्मा है । 
हु 


३३५ 
भोगोलिक स्थल 
'ढोला-मारू रा दूहा' में नगरों में पूणलु, नरवर, पुष्कर, ईडर, सुलतान, लोद्, 
मॉँगलोर, चंदेरी, बूंदी का तथा भृ-प्रदेशों में मह देश, मालव देश, कच्छ, गुजरात 
(गूजर घरा) का नामोल्लेख हुआ है । इंच पर आगे परिचयात्मक टिप्पणियाँ दी 
गई हैं । 
प्ृगल्‌ 
काव्य-नायिका मारू का यह जन्म-स्थान बीकानेर (राजस्थान) नगर से ५० 
मील पश्चिमोत्तर दिशा में २९ उ, भ. एवं ७३ पू. दे, पर स्थित है । न 
राजस्थानी साहित्य में पूगल्‌ू अपनी पद्मिन्ती स्त्रियों के कारण लोक-प्रसिद्ध 
रहा है । कथा-साहित्य में आगे चल कर पूगल्‌ की पद्मिनी से विवाह करना कथानक- 
रूढि का रूप हो गया था ।* यहाँ की 'नवल सुरंगी' दासियाँ त्तक पद्मिनी-सहश दीप्ति- 
युक्त थी ।* | 
यहाँ के मानवीय सौन्दर्य से रुष्ट होकर प्रकृति उत्तनी ही यहाँ अकृपालु भी 
रही है । अकाल का पैर तो यहाँ अंगद के पैर की तरह अडिग है--- 
पग पुगुल धड़ फोटड्ड, बाहु बायड़सेर । 
फिरता-घिरतो दीकपुर, ठावो जैसलमेर | 
न प्रकृति का यह कठोर॒पन किसी 'गरोेश राब' की प्रकृति में भी समाविष्ठ हो 
गया था। इस पर किसी अज्ञात कवि का यह 'वीसर' देखिये--- 
जल ऊंडा, थल श्रति घण्ा, पेंर तर प्रवेस । 
बालू' पुृगगलु देसड़ो, जिए दिलसि राव गरोेश | 
पूगलू की ओर प्रचलित किवदन्तियों के अनुसार यहाँ मारू एक ताम्र-कोट 
में रहती थी जो बूढ़ी थल” स्थान पर कालान्तर में दव गया । हि 
मेज़्र इसकिन के अनुसार पृगल उस क्षेत्र का प्राचीनतस स्थान है जिसे नवीं 
शताब्दी के मध्य में भाट्यों ने परमारों से छीन लिया ।£ पंजार बंश-दर्परा में आवू . 
के परमारवंशीय राजा घरणी बाराह के नौ-भाइयों के 'नौ-कोटी मारवाड़! में यह 
भी सम्मिलित था*, परन्तु इतिहासकार इस कथन में विश्वास नहीं करते-।. बीकाजी 
के समय (सं. १४६५-१५६१) में यहाँ के शेखा ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली 
१. बरदाः १०-१: पृ. ४० । 
२. कलुस बंदावण नोसरो, नदलू सुरंगो नार। 
दास्यां पदमरा ज्यू दिपे, गढ पू गल गिरनार ॥। 
;ल्‍ ३ “+बात भिणाय राजा कर्मस्तेशा री । 
हे. प्र, ८५६: राठोड़ प्रिथीराज रा दृह्ा आदि: पृ. १०३: श्र. सं. ला. बोकामेर । 


४. दी डबल्यू, आर. एस. रेजीडेन्सी एंड दी वोकामेर एजे सो: पु. रे८० । - 
५. पु. १३। ह 


है 


घोर उस तरह उनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई । तब से इनकी गणना परसंग्ियों 
में की जाने लगी ।* यहाँ से काबुल को रास्ता जाता था। एल्फिस्टन इसी मार्ग से 
था और उसका कथन “वनस्पति-शुन्य-बालू का समुद्र' आज भी इस 
तरता है ।* इसका राज-सिहासन गजनी से लाया बतलाया गया है ।* 
संप्रति इसकी महत्ता अतीत का विपय वन चुकी है। लेकिन जो कुछ भी 
प्राप्त है, उसमें पूगल-निवासी का सन्तोप है--- 
मीठो देस मदारियाँ, खाजर वाराँ खारा । 
नीकी गूजी नीपजे, पुगल्‌ देसप्रमाण ॥। 
नरवर : 
नल राजा की राजधानी एवं ढोला का जन्म-स्थान नरवर भध्य-प्रदेश में 
२०.३६ उ, अ. और ७७.५४ पू. दे. पर स्थित है | सीपरी से २० मील ईशानकोण 
में वाली सिन्‍व के दाहिने तट पर ४ मील की दूरी पर यह वसा है। इसका प्राचीन 
नाम नलपुर था जहाँ मध्यकालीन अनेक संस्कृत के शिलालेख प्राप्त हुए हैं ।* 
वर्तमान आबादी से ठीक उत्तर की और त्रि-फला पहाड़ी पर २४ मील के 
धर में गगनस्पर्शी किला वना है जिसमें राजा नल का रतिवास, ढोला का बाग 
ढोला-पोल, ढोला राय की छतरी आदि हैं । 

._ चारा रामनाथ रत्नू के अनुसार इसे महाराज नल (महाभारतकालीन) 
में सं ३५१ में बमाया । इसका इतिहास अत्यन्त पुराना है और वह सदा ग्वालियर 
के साथ जुड़ा रहा है। पहले यह कछवाहों के अधिकार में रहा । फिर सव्‌ ११२६ 
ई में परिहारों के अधिकार में चला गया ।* श्री गो. ही. ओका के अनुसार ये. सं. 
११७७ तऊ अकंटक रूप से नरवर में राज्य करते रहे ।? फिर इस पर तंवबरों का 
गज्य रहा । स॑ १५६४ में यह सिकन्दर लोदी के हाथ में चला गया" और उसने ही 
फिर राजसिंह कछवाहा को वापस दे दिया । 

सनरवर साहित्य-ग्रथों एवं ज़ोक-काव्यों में भी खूब प्रचलित रहा है| यहाँ के 
जा नरपति की कन्या छुलवा से ऊदल का विवाह हुआ था जिसका आल्हा खण्ड 
उल्लेस है । बीसलदेव रास में भी नरवर का नाम आया है 


मं 


>> 


« बीकानेर राज्य का इतिहास: द्वितीय खड:ः श्री गो. होः ओफमा: पु. ६६४। 

- दी इब्त्यू. श्रार. एस. रेजीडेन्सी एंड दी बीकानेर एजेंसी: पृ, ३८० । 

* प्राउठ लाइन आफ एन आरार्ट हिस्द्री ऑफ बीकानेर: एच, गोएट्ज: पृ. ४। 
देश दर्शन-बालियरः ३-३: पृ. १२७ । 

५. इतिहास राजस्थान । 

६. सेन्ट्रल इन्डिया गजेटियर त्तीरीज-ग्वालियर स्टेट: वाल्यूम [: पृ. २७२-२७४ । 
७. दाँड राजस्थान: पु. २७५ । 

८. योफानेर राज्य का इतिहास: द्वितीय खंड: श्री गौ. ही. ओकाः पृ. २१६ । 


ब७ >>) 


बज 


३३७ 


ष्कर : | 
ढोला एवं मारू का यहाँ विवाह हुआ था । यह भ्रजमेर से ७ मील पश्चिम 
में २६.२९ उ. श्र, और ७४.३६ प्‌. दे. पर समुद्रतल से २३८६ फुट ऊंचा स्थित है। 
पुष्कर तीन हैं---ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ । पुष्कर के देव मन्दिरों में ब्रह्मा, 
सावित्री, वद्रीनारायरा, वाराह एवं शिव-आत्मेश्वर--पाँच प्रधान मन्दिर हैं । अनेक 
मन्दिर औरंगजेव की घर्मांघता के फलस्वरूप ध्वस्त भी कर दिये गये ॥? “ढोला- 
मारू की अन्य प्रतियों में ऐसा उल्लेख है कि. नल राजा वाराह भगवान के पूजार्थ 
ही पुष्कर आये थे क्योंकि उन्हीं की मनौती से उन्हें ढोला की प्राप्ति हुई थी ।* 
पुष्कर सम्पूर्ण तीर्थों का गुरू है एवं हिन्दुओं के धामिक ग्रन्थों के पृष्ठ इसकी 
महिमा से मण्डित हैं । श्रद्धालु भारतीयों के लिये यह जब भी उतना ही 
श्रद्धा का केद्र है। आए दिन असंख्य यात्रियों का जमघट यहाँ देखने को 
मिलता है। कारतिक शुक्ला ११ से १५ तक यहाँ विशाल मेला लगता है। लोक-गीतों 
में इन दिनों 'हालो वेली पोकर हालाँ' की धुन हवा में तैरती रहती है । 
ईंडर 
यह २३.५० उ. अ. और ७३.४ पू. दे. पर गुजरात में आया हुआ है। 
ढोला मालवणी से ईडर जाकर आभूषण लाने का अनुरोध करता है ।र 
यह भी अत्यन्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान रहां है। प्राचीन समय में यहाँ 
सत््‌ 5०० से ६७० ई. तक गहलोतों का राज्य रहा । तत्पश्चात्‌ परमारों ने इस पर' 
अधिकार कर लिया । प्राचीन समय में ओलग' (प्रवास सेवा) के लिये मनुष्य ईडर 
की ओर खूब आते थे । राजस्थानी काव्य में तो इसका प्रवास सेवा के अर्थ में एक 
वर्णानात्मक रूढार्थ हो गया था । हे 
सुल्तान 
अब पश्चिमी पाकिस्तान में यह नगर ३०.१२ उ. अ. एवं ७१.३१ पू. दे. 
पर स्थित है । इसका नाम सूर्य देवता के पीछे पड़ा 7 
छविराज बॉकीदास की ख्यात के अनुसार वगपुर, हंसपुर सामपुरा, और 
सुलतानपुर, ये चारयुगों में रहे ।$ ऐसा प्रसिद्ध है कि इसे मह॒धि कश्यप ने वसाया जो 
आागे चलकर हिरण्यकशिपु एवं प्रहलाद की राजधानी रहा | इस नगर पर सिकन्दर ने 
३२७ ई. पू. में आक्रमण किया था । तत्पश्चात्‌ यह विदेशी आक्रान्ताओं का शिकार 
वना ही रहा | प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्सांग ने भी सच्‌ ६४१ में इसे देखा और 
सूर्य की स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन किए थे। सब्‌ १३६७ में तैमूर ने भी इंसे जीता । 
१. इस्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया वाल्यूम :फऋा: पृ. १। ह 
२. प्रं. २२३६: ढोला सारौंणी री दातः रा. प्रा. वि, प्र. शा. उदयपुर । 
है. ईंडर को धर अउलगऊँं, जइ तू कहइ तु जाँह । 
अउथि घड़ाऊं आभरन, माल्हवणी मेलाँह ।२२४।॥ 
४. इम्पीरियल गजेटियर श्रॉफ इन्डियां: वाल्यूम हणाााः पृ. ३५। 
*. संपा. श्री नरोत्तम स्वामी: पृ. २०७। 





जब 
१] 


दी 


चीन समय में यह सुप्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र रहा था। ढोला 'मुलताणी 

घरा से सेलार' बोड़े खरीदने का मालवरणी से आग्रह करता है | यहाँ से होकर 
फारस तक व्यापार होता था । 
लोड 

पश्चिमी राजस्थान का भृ-प्रदेश पहले इसी नाम से विख्यात था। लौद्र 
परमारवंशीय क्षत्रियों की एक शाखा भी है । उनका पहले यहाँ राज्य था जिसके 
सप्दहर आज भी जैसलमेर के उत्तर-पश्चिम में उससे १० मील दूर पर देखे जा 
सकते हैं । भाटी जैसल ने सुरक्षा की दृष्टि से सं. १२१२ के श्रावण मास में लोद्रवा 
से राजवानी हटाकर जैसलमेर की नींव डाली ।* 

पहले लोद्र प्रदेश पर परमार क्षत्रियों का शासन था | चंद्रवंशी भाटी-वंश में 
विजबराज प्रथम के बेटे देवराज ने बड़हा (पहले राजपूत थे पर भव मुसलमान हो 
गये) एवं लंबा (सोलंकियों की एक शाखा) पर विजय श्राप्त की ओर तत्पश्चात्‌ 
लोदवा पर कब्जा कर लिया ।३ देवराज का समय सं. ६०४ से १०३० तक माना 
गया है ।१ जैसलमेर के इतिहास में देवराज सबसे अधिक प्रतापी राजा हुए जिनके 
राज्य में बढ़े-बड़े नौ परगने थे-पुगल, लुद्रवा, देरावल, शन्तलमेर, करोहड़, कैराडू, 
पारकर, भटनेर, और रोहड़ी भवखर ।* 


लोद काक नदी के किनारे वसा था जहाँ अनिद्य सुन्दरी एवं महेन्द्र की 
प्रमिका मूमल की मेड़ी (महल) के खण्डहर आज भी ठेखे जा सकते हैं । यद्यपि 
प्रकृति की हरियाली और सम्पदा से यह क्षेत्र वंचित रहा है, परन्तु परमात्मा ने 
मानवीय रूप-लावण्य का उपहार देकर उस कमी की पूर्ति अवश्य कर दी है । 
मॉगलोर 


से मिलते-जुलते नाम कई स्थानों के हैं जो भारत के विभिन्न भागों 

स्थित हैं । ढोला का सबसे तेज करहा माँगलोर स्थित किसी वाटिका से ही 

चरता था ।* यह रतलाम के पास है। नैणसी की ख्यात के अनुसार लछमण के पौत्र 

मांगल ने इसे वसाया ।* इससे यह प्रसंग ढोला के मूल काव्य में बाद में जोड़ा गया 

लगता है । किसी समय यह अत्यन्त सम्पन्न स्थान रहा होगा। कवि जोद्धशा ने 
इसका वर्णन करते हुए लिखा है । 


हक 


दा. स, २२६ । 
इतिहास राजस्थान: चारण रामनाथ रत्नूः पु. २२७-२२८ । 
३. दी डब्ल्यू, आर. एस. रेजीडेन्सी एंड दो बीकानेर एजेंसी: इसेकिनःपू, ११ । 
४. इतिहास राजस्थान: चारण रामनाथ रत्नू: पु. २३७। 
५. इतिहास राजस्थान: चारण रामनाथ रत्नूः पृ. २३८ । 
६. मागमोर धाड़ी चरइ, पाणी पीवद्र गंय ।]३११॥। 
मु हता नेणसी री ख्यातः भाग १: स्पा, श्री, व. प्र. साकरिया; पृ. २६३ । 





३३६ 


मंगलोर सहर मोटे मंडाण, ज्योत जगन मांहि केलास जार। 
पहलो जु कोट अ्रतही प्रचंड, नहीं इसो श्रवरन वही जु खंड ॥। रे 

चेंदेरी | | 

भध्य-प्रदेश के ग्वालियर जिले का यह सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक. नगर २४.४३ 
उ, अं, और ७८.६ पू. दे. पर समुद्रतल से १३०० फुट ऊंचा बसा है । 

मुहता नैशासी के अनुसार राठौड़ राजा घुघमार के १३ पुत्रों में से एक 
चंदेल ने चंदेरी को वसाया और यहाँ के शासक चेंदेल कहलाये ।* चँदेरी दो भागों 
में विभक्त है--बूढ़ी चन्देरी एवं चन्देरी | प्राचीन चन्देरी के खण्डहर वतंमान चल्देरी 
से £ मील उत्तर-पश्चिम में हैं । 

इसका इतिहास अत्यन्त प्राचीव रहा है । ६-१० वीं शत्ती के कई जैन मन्दिर 
यहाँ हैं । यहाँ के पहाड़ी किले का ११ वीं शी में राजा कीतिपाल द्वारा बनवाये जाने 
का उल्लेख हैं ।* 

साहित्य में भी यह स्थान खूब प्रसिद्ध रहा है। राजस्थानी कवि छीहल के 
पंच सहेली रा दृहा' की सहेलियाँ इसी चन्देरी नगर की थीं-- 

देख्या नगर सुहादणा, श्रधिक सुचंगा थान | 
साँव चन्देरी प्रमटिऊ, जिऊं सुरलोक समान ॥|* 

नदी 

मालवणी द्वारा भेजा गया शुक ढोला को चूदी के किसी सरोवर की तीर 
पर मिला था ॥* बूंदी २५.२७ उ. श्र, एवं ७५.३६ पृ. दे, पर कोटा से २० मील 
पश्चिमोत्तर दिशा में स्थित है। 

इसका नाम 'वू दा नामक मीणा सरदार के नाम पर पड़ा ।* पहले यहां 
मीणों का राज्य था। सं. १३६८ में हाड़ा देव (देव सिंह) ने वूंदा के पौन्र से इसे 
छीता और अपनी राजधानी बनाया ।९ राजवंश के हाड़ा होने के कारण यह क्षेत्र 
हाड़ावती भी कहलाता है । 
सरू-देश 


कवि ने मारवरणी के इस प्रदेश का ऐसा सजीव एवं यथार्थ वर्णन प्रस्तुत 
. किया है कि वह सारा प्रदेश साकार हो उठा है। 


१ राजस्थानी में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज: भाग २: पृ. ११११ 
२. नेणसी को ख्यातत: भाग २: संपा, री रा, था. दूगड़ः प्र. ४७ । 

३. देश-दर्शनः ग्वालियरः ३-३: पृ. १९८। 

४. भ्र २३६७: पंच सहेली रा दूहाः रा. प्रा. वि. प्र. शा. उद्यपुर । 

५. दो. सं. ४०० । 

६- राजपूताने का इतिहास : भाग २: श्री ज. सि. गहलोत पृ.३। 

७. इस्पीरियल गजेटियर श्राफ्त इच्डिया : वाल्यूम हू पृ, 5७१ 


डे 0 


मालवरणी के इन शब्दों में प्रकृति के अनुराग से वंचित मारू-देश का वर्णन 
बाल उॉ, बाबा, देसड़ड, पाँणी संदी ताति । 
पाणी केरइ कारणइ, प्री छंड़इ अधराति ॥६५५॥ 
सारू थाँकइ देसड़इ, एक न भाजइ रिघ्वू । 
ऊचाल उ क अवरसराउ, कई फाकउ, कइ तिड्ठ ॥६६०।॥॥ 
जिख भुइ पन्‍नग पीवणा, कयर :केंटाल रूख ! 
आके फोगे छाँहड़ी, हूछों -भाँजइ भूख ॥६६१।। 
पहिरण ओढण कंबला, साठ पुरसे नोर। 
श्रापण लोक उभाखरा, गाडर छाली खीर ॥६६२॥। 
जीवन की इन कठिनाइयों के विपरीत मरून्‍देश का मानवीय सौन्दर्य एवं 
स्वभावगत-मधुरता अन्यतम है-- 
सारू देस उपन्नियाँ, सर ज्यर् पध्चरियाह । 
कड़बा कदे न बोलही, मीठा बोलणखियाह ६६७॥। 
देस निवाण्‌', सजल, जल,, मीठा बोला लोइ । 
साझ कॉमिएि दिखरि घर, हरि दीयइ तउ होइ ।६६८।। 
देस घुरंगउ, भुड्ड निजल, न दियाँ दोस थलाह। 
घरि घरि चंद वदन्नियाँ, नीर चढ़दइ कमलाह ॥६६६॥। 
निस्सन्देह इस कथन में अत्युक्ति नहीं है। मरुषर में जो प्रकृति की कठोरता 
हैं, वह मानवीय स्वभाव में उतनी ही सरस वन कर ढल गई है--- 
नभ नेही, नेही पवन, नेही घरा निसेस । 
नर नारी नेही निखल, नेही मुरधर देस |। 
भालव-देश 
भारत के इस समृद्ध और प्राचीन भरू-प्रदेश का नाम मालव जाति के नाम पर 
पड़ा ।* इसका प्राचीन नाम अवन्ती' और 'आकर' था । 
ढोला की हितीय पत्नी मालवणी मालवा के राजा की बेटी थी ।* मालवणी 
श्वरा मस्यर देश की निन्‍दा किए जाने पर मारवणी द्वारा दिये गये दो दूक प्रत्युत्तर 
में मालवा अपनी सही अवस्था में उमर आया है। यहाँ सेवार से आच्छा- 
दिल पानी है, पनिद्ारिनों का मुखरित स्वर नहीं है, लोग नीरस हैं, काले वस्त्र 
धारण करने के कारण घर-घर शोक छाया हुआ लगता है एवं कोई गौर-वर्ण 
की सुन्दरी नहीं दिखाई पड़ती ।े 
_ पहलू इस प्रदेश पर प्रकृति की सदैव अनुकम्पा रहो है । अकाल के समय 
2. ओोका निबन्ध संग्रह : प्रथम भाग : प्र. १३ एवं ३६। 
२. दी. सं. ६€४॥ 


2, दो, मे ६६५ दु्् 
२. दा. भ्प ६६४८-०६ | 





३४१ 


भालव मरुघरवासियों को गले लगाता रहा है। किसी राजस्थानी कवि ने इस 
प्रान्त के प्रति अपनी हृदयस्थ भावना इस प्रकार व्यक्त की है-- 
अमल, चिरा, गेहूँ श्रधिक, साँठा, वाड़ विसेस । 
काल नहों व्यापे कदै, अइयो मालव देस ॥॥ 

विक्रमादित्य और भोज के इस देश का अतीत प्रोज्ज्वल तथा आर्य जाति 
के स्थान में अद्वितीय रहा है। ईसा से भी ८५० वर्ष पूर्व यह एक पृथक्‌ राज्य था । 
यह उत्तरी एवं दक्षिणी दो भागों में विभाजित था जिनकी उज्जंन और महिष्मती 
क्रमशः राजधानियाँ थीं ।१ श्रकबर के समय अबुफजल ने २२ और २५ उ. अ. तथा 
७५० और ७५० प्‌, दे. के मध्य इसका सीमांकन दिया है ।* 
कच्छ : 

भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कच्छुप के आकार का यह भु-भाग २२.४६ 
से २४ उ. अ. एवं ६५.२२ से ७१.३ पू. दे. के मध्य स्थित है। इसके तीन ओर 
समुद्र तथा दलदली मँदात्त हैं । 

ऐसा कहा जाता है कि पहले कच्छु की भूमि का सम्बन्ध सिन्ध की भूमि के 
साथ था जो १८ वीं शी में भुकाप के कारण हृट गया। यह भी इत्तिहास एवं 
पुराण-प्रसिद्ध प्रदेश रहा है। महाभारत (भीष्म पर्व ६५६) एवं जेन-हरिवंश 
(१२१६८) में इस जनपद का नामोल्लेख हुआ है। विलसन के मसतानुसार प्द्राबो 
चरणित सिगतिन (स्त्रीगर्त) नामक जनपद का नाम ही वर्तमान कच्छ है ।* 

यहाँ के ऊंट बड़े प्रसिद्ध होते हैं। ढोला का ऊंट यहाँ का ही था ।॥£ यहाँ 

का लाखाफूलाणी राजा अपनी दानशीलता एवं प्रेम-प्रसिद्धि के कारण अनेक राज- 
स्थानी एवं गुजराती कथा-कहानियों का नायक है । 
गूजर-घरा : 
इसका प्राचीन संस्कृत ताम गुजेरत्रा था। उस समय इसकी सीमाएँ भी 
विशाल थीं । श्री गौ. ही. ओम्ा के मतानुसार यह नाम इस द्वेश पर किसी समय 
गुजर (यूजर) जाति का राज्य रहने से पड़ा होगा (जैसे मेद या मेव से मेदपाट या 
मेवाड़); परन्तु वहाँ पर गुजर जाति का राज्य कब हुआ और कब तक रहा, इसका 
अब तक कोई पता नहीं लगा ।* प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन्त्साग, जो सं, ६९८ में 
भीनमाल आया था, ने अपनी यात्रा पुस्तक “सिनयु-कि' में गुजरात का वर्णन किया 
है । उसके समय में यह चावड़ा राजाओं के अधिकार में था। श्री भौ. हो. ओझा 





१. हिस्ड्ी श्राफ मालवा : प्रथथ भाग : श्री सु, सं. भंडारो : ५. २। 
२. सेमोभर्स आ्राफ सेन्ट्रल इस्डिया इन्कलूडिग मालवा : सेल्कस : पृ. १। 
३. हिन्दी विश्व कोष : भाग 7 ; श्री न. ना. दसु पु. ६१२ । 

४. दो. सं. ४६६। 

४. ओका.निवन्ध संग्रह : प्रथम भाग : पु. ३० । 


दर 


लिखते हैं कि सं. ७६६ और ८६५ के वीच रघुवंशी प्रतिहारों ने गुर्जर देश का राज्य 
चाघड़ों से छीना 

ढोला गज-गामिनी मालवणी से 'गूजर-धरा” जाकर 'दखणी-चौर” लाने का 
प्राग्रह करता है ।* गुजरात प्रकृति की शस्य-सम्पदा से सर्देव समृद्ध रहा है । यहाँ का 
कला-कौशल एवं व्यवसाय प्राचीन काल से ही शिखरारूढ़ रहा है। ग्रुजरात की 
नैतिक एवं भौतिक सम्पदा किसी राजस्थानी कवि के इस दोहे में सिमट कर समा 
गई है-- 

घनो दरव अर घन घणस्मो, निज सेवा क्री नाथ । 
साज तिरिया सील ब्नत, राजे घर ग्रुजरात ॥| 
(ख) चनस्पति : 

'गआ्रादिम-मानव-शिशु की उस श्रसहाय श्रवस्था में, वनस्पति और पशु -- माँ 
धरती के दो स्तन के समान थे, जिनसे उसे श्रपना जीवन मिलता रहा थार । ढोला 
मार रा दूृहा' में स्थानीय वनस्पति की सुष्ठ्ु लक हैं। यह स्वतन्त्र रूप से भी 
चित्रित हुई है और उपमान-रूप में भी। प्रसंगत: अन्य पेड़-पौधे, पुष्प, फल इत्यादि भी 
उपमान-हरूप में प्रस्तुत हुए हैं । 
वृक्ष, पौधे, श्लीर लताएँ : 

इनमें झ्राम्र (अंवतजइड नहि कोइलां 5।, जोवणश आँवउ फलि रह्मयउ ११७), 
प्राम्न-मौर (मारू अंवा-मउर जिम कर लग्गइ कुमलाइ ४७१), कदली (जंघा केलिनी 
फलि गई १३२, नमणा जेही केलि ५६३), कदली-गर्भ (नासिका दीप-सिखा जिसी, 
केल-गरभ सुकमाल-४७६), करील (करि कइराँ ही पारणउ-४३०, कइराँ कृपल 
नवि चरू-४३१, जिण भुदद पन्‍नग पीयणा कयर कॉटाला रूख-६६१), कनेर (घण 
कणयर री कंव ज्यड-१३५), पंपा (चंपा वाड़ी भमर ज्यर्ऊ ७३, चोबन चाँपठ 
मउरियउ-१२०), चंदन (जाँणे चंदन-रूखड़दइ विलगी नागर-बेलि-५५५), बबूल 
वाँवलि काँइ ने सिरिजियाँ-४१४), बड़ (बाँध बड़ री छाँहड़ी-१२०), जाल (तू 
काँई नीली जालू-३६१, जालि करीराँ भाड़ि-5३२), शिरीप (ऊक्रटिया सारेह-२९५), 
बाक (थल्‌ जाली बलि अक्कर-२८९, आाँव सरीखठ आक गिणि-४३२), पीपल (दो. 
सं. ४४७) आदि की गशना कीं जा सकती है। अन्य स्थानों पर प्रेम-रूपी वृक्ष? 
साजन रूपी वृक्ष तथा ऐसे अदमुत वृक्ष की कल्पना भी सराहनीय वन पड़ी है-- 

१. ओकछा निवन्ध संग्रह : प्रथम भाग : पृ, ३३ । 

२. दो. सं. २३२ । 

रे. परम्परा: १-१ : पृ. ६२ पर श्री विजयदान देथा के पशु श्रौर पक्षी” शीर्षक 
निबन्ध से उद्धत । 

४. दो. सं. ५६० । 

४. हियडूइ भीतर पहसि करि, ऊगठ सज्जण रूख | 
नित सूकइ नित पल्हवइ, नित नित नवला दूख । १४८ ॥॥ 


“३४३ 


'जद रूखा मसारू हुई, 'छवड़ड पड़िय् तास । 
तइ हुंती ,चन्दठ॒ कियइ, लइ रचियठ आकास ॥ ४३७॥॥ 
पौधों में लबंग (दो. सं. ५६१), दाख एवं बिजोरा (द्राख विजडरा नीरती- 
४२६), क्ेतकी (जाँरिक निकसी केतकी-५६१), बाज्री (वाजरियाँ हरियांलियाँ-२५०) 
तिल (जिशि दीहे तिल्‍ली त्रिड़इ-२८२), मूंग (जाउ ढोलारइ सासरइ, सफला 
मूंग चरलह-३१६), जल-पौधा सेवार (जहाँ पाँणी | सेंवार-६६४ ) आदि आए हैं । 
लताओं में नागर-बेलि का अनेक बोर. उल्लेख हुआ है--जिणि मुखि नागर 
वेलियाँ-३०६ एवं ३१०, ३११, ३२०, ३२६, ४२८, ४३०, ५५५ आदि । मारू के 
लिये लता का उपमान अनेक स्थानों पर कवि ने प्रयुक्त किया है--मोहन-वेली मारूई, 
कंत पेम-रस पीध-५५४; गुण-लता एवं रस--वेलि-वाही थी गुण वेलडी, वाही थी 
रसवेलि-६१०) आदि | हे 
अन्य घास, भाड़ियाँ आदि में ऊठ-कटारा (दूजा दोवड़-चोवड़ा, ऊँट कटालउ 
खाँण-३०९६ एवं ४२७, ४६१), फोग (आके फोगे छाँहड़ी-६६१), भुरठ (हूंछाँ 
भांजइ भूख-६६ १), बूर (थल मथ्थद जल्‌ वाहिरी, काँइ, लबूकी बूरि-३२६०) आदि 
का सूक्ष्म-चित्रण राजस्थान के प्राकृतिक-चित्रण को पूर्णता प्रदान करता है । - 
फल : हर 
फल मानव को प्रकृति की अनुपम देन है । राजशेखर ने फलों को छः कोटियों 
में रखा है-- 
श्रन्तरवर्षपाज -5 बड़हल आदि, सर्वेव्याज -+ ककुभ-फल आदि, 
बहिव्याज +- केला आदि, बहुव्याज 55 कटहल आदि, 
उभयव्याज८"]ू"]आम आदि, निर्व्याज >-- नेल-केथ आदि, 
'ढोला-मारू में भी ताजे एवं सूखे फलों का उल्लेख हुआ है यथा-क्री-फल 
(कुच श्रीफलू कंठ वीण-१३), श्लाम (मारू पका अंब ज्यू, झरड ज लग्गे वाय- 
४७२), श्रनार (दंत जिसा दाड़म कुली-४५०), दाख और बिजौरा (आँखे द्राख- 
विजोरियाँ, धण छोलइ, प्रिउ खाइ-५५८), युजाफल (जाँप्यड गु जाहल अछइ-५७२) 
आदि । फल भी अधिकतर उपमान-रूप में ही प्रस्तुत हुए हैं । ह 
पुष्प : 22 
पुष्प प्रकृति के सुवासित हृदय की सुरभि-पुर्णा साकार अभिव्यक्ति हैं । 
शांभा, अन्त, गन्ध, रस, फल और अर्चन (पूुजव)--इच छः कारणों से पुष्प उपयोग 
होता है । इनके अतिरिक्त सातवाँ अनुषयोगी या अ्रवर्णनीय है । 'ढोला-मारू' में जिन 
पुष्पों का उल्लेख हुआ है, वे क्रमशः इस प्रकार हैं--कमल (जोवरा कमल विकासि- 
यउ-११६, कालर काका कमल्‌ ज्य्-४६४५ एवं ४५५, ४७३, ५४६, ६६९ आदि), 
कुमुदिती (घरा कमलाँणी, कमदणी-१२९), - कमलिनी (धँण कैमलाणी 
१. काव्य-मीसांसा : पृ. २६३ । । ; 
२. काव्य-मीमांसा : राजेश्वर : पृ. २६२ । 
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मेमलमो-१३०, जल पोइरिए छाइयउ-२४५), केतकी (जाँरिग क विकसी केतकी- 
५६१), केवड्ें की कली (कस्तूरी कड़ि केवड़ो-४७६), चेंपा, (जोवन चाँपड 
मजरस्यिउ-१२८, चंपा केरी पॉखड़ी-३६६ चंपावरनी, नाक सल-४६२), चमेली (दो. 
सं. ३२०), दाड़िम का फूल (मारू दाड़म-फूल जिम-४७६) आदि । 
मानवेतर प्राणी : 

मानव-जीवत की सुदीर्घ विकास-यात्रा में पशुओं का सहयोग अन्यतम रहा 
है । 'ढोला-मारू रा दृह्या' में पशु-जगत्‌ के प्रति रागात्मक सम्बन्ध स्थान-स्थान पर 
व्यक्त हुआ है। इस काव्य में सर्वाधिक चचित पशु ऊंद रहा है। इस पर द्वितीय 
परिच्छेद में वस्तु वर्णान्तर्गत टिप्पणी दी जा चुकी है । 

घोड़ा राजस्थानी जीवन का अभिन्न अंग रहा है। इस काव्य में घोड़े का 
उल्लेख अनेक वार हुआ है। नल ने पिगल को अन्य वस्तुओं के साथ घोड़े भी दिये ।* 

से समय इनका व्यापार भी तेजी पर था। सौदागर के पास अनेक मुल्यवान 
घोड़े थे । 
विणपइ घोड़ा अति घरा, वेच्या लाख लवंत ।। ८रे ॥॥ 

घोड़ों ने अनेक बिुड़े हृदयों को संयुक्त किया है । यदि ढोला फागुन या चैत्र 
तक नहीं पहुँचा तो मारवणी घोड़े पर जीन कस लेगी ।* क्षत्रिय समाज में यह दहेज 
की वस्तु भी रहा है। पिगल ने ढोला को दहेज में अनेक घोड़े दिये ।३ 'ढोला-मारू' 
में घोड़ों की अनेक जातियों में से एक उत्तम जाति 'सेलार' का उल्लेख भी हुआ है 
जिसे ढोला मुल्तान जाकर खरीदने की इच्छा प्रकट करता है ।" इससे सम्बद्ध उप- 
करणों में बाग, जीणा,* टापर? आदि का उल्लेख भी यथा-प्रसंग हुआ है। ढोला 
के चलायमान चित्त को घोड़ों के वाग उठा लेने की उपमा दी गयी है-- 

साहिब चित्त उपाड़ियउ जिम के कॉाँसाँ बग्य ॥| ३२४ ॥। 
घोड़ों के हिनहिनाने' और गति-विशेष 'टाप” की चर्चा भी कवि ने की है ! 


यहाँ के क्षत्रिय जीवन में घोड़ा इस तरह समाया हुआ था कि इसके बिना 
जीवन ही व्यर्थ समभा जाता था-- 


तीखा तुरीय न मारिया, भड़ सिर खग्ग न भरा । 
जलम श्रकारथ ही गयो, गोरी गले न लग्ग ॥! 


राजस्थान के इतिहास में इसका अप्रतिम महत्व रहा और इसी कारण इसे 
स्वर्ग का सोपान तक समझा गया--- 





१. दो. से, ३ 

२. जइ तू ढोला नावियड, कइ फागुण कट चेत्रि । 

घोड़ा वॉधिस्याँ, काती कुड़ियाँ खेन्रि ॥॥ १४६।॥। 
मर ४. दो. सं, २२६ । 
358] ६, दो. सं. २४९ । 
२७६९,२८० । ८. दो, सं. ६०२ । 
६२७ । 
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साठी चावल, भैंस दुंध, घर सिलवंती नार। 
चौथी  पीद तुरंग री, सुरग निसाणी ज्यार ॥। 
वास्तव में कहा भी है--बलदाँ खेती, घोड़ां राज | इसके बिना भूमि का 
उपभोग अधूरा है जैसा कि श्री सुयंभल सीसरा कहते हैं । 
घर घोड़ां ढालाँ पटल, भालाँ खम्भ वराय । 
। जे ठाकर भोग जमीं, श्रवर नत् दूजा काय ॥६०॥ 
घोड़े ही भू-दाता हैं-- 
घोड़ाँ सूं' श्राई घरों, रिपु धरा जग रीत । 
तिण कारण चढ़ियो तुरंग, जियो जिते रण॒जीत ।। 
यह पशु पितृकुल का अनुगामी है-ऐसा एक राजस्थानी कहावत से चरितार्थ 
होता है--- 
' मा पर पुत, पिता पर घोड़ो 
घणों नहीं तो थोड़म थोड़ो ॥॥ 
घोड़ों को भाद्रपद का महीना असह्य होता है ।* इन्हें प्रात: काल खूब प्यास 
लगती है ।४* 
समाज के अभिजात वर्ग में हाथी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। यह राजा- 
महाराजाओं का वाहन तो बना ही, युद्ध में भी बहुत प्रयुक्त हुआ है। मारदशी ने 
अपने यौवन को मदोन्‍्मल हाथी से उपमित किया है [४ हाथी अपनी भूमती हुई मस्त 
चाल के लिये विख्यात है । कवि ने सारवणी की गति को हाथी सहण बताया है ।६ 
उसका उरस्थल हाथी के कु भस्थल जेसा है।* प्रियतम के प्रेम-रस में आकण्ठ ह्बी 
मारवणी मद-चढ़े हाथी के समाव हो गयी ।? इन्द्र का यह वाह" राजकुलों में दहेज 
की वस्तु रहा है । पिगल ने ढोला को नरवर लौटते समय अनेक हाथी दिये ।९ 
गधा मूर्ख-शिरोमणि गिना जाता है । यहाँ यह मालग्णी की चाल का शिकार 
वन कर दागा जाता है |? 
१. वीर सतसई: पु, १५३, । 
२. घोड़ाँ दुभर भादवो, भेसाँ दुभर जेठ । 
सरदाँ दूभर पीसणो, नारी दूभरपेट ।॥। 
३. सेराँ, सदवाँ, घायलाँ, गलती माँकल रात । 
घोड़., चिड़ाँ, पारेवर्डा तिस लागे परभात | 
« जोबण हस्तो मद चढ यउ, अंकुस लइ घरि आइ ॥११५॥ 
दो. सं. ४५४, ४५५, ५३६, ५३७, श३८। 
- दो. सं ४७४ । 
« पंचांइस नई पाखरयउ, सइंगल्‌ नह सद कीध । 
मोह वेली मारूई, कंत पेम-रस पीध [५५४ ॥॥ 
« दो. सं. (८० । ९६. दो. सं, ५६५ । 
१०. दो. से, ३३३, ३३५, ३३६१ | 
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भेड़ और बकरी भी राजस्थानी जीवन के अभिन्न अंग है । अंनेक स्थानों पर! 
४दि में इनका उल्नेस कर यहाँ के सामान्‍य जीवन-चित्रण में स्वाभाविकता का संचार 
जिया है. मालवंणगी मारूदेश के सीबे-सादे भेड़ चराने वाले से विवाह करना नहीं 
माउती । (दो. स. ६५८) । वह सत्य कहती हैं । मरु देश में--- 
पाहिरण श्रोढस कंबला, साठ पुरिसे नीर । 
ग्रापणा लोक उभाँखरा, गाडर छाल खीर ॥६६२॥। 
शजस्थानी में भेड़ों के कुड को 'एवड' कहा जाता हूँ ।* 
वन्य पणुओं में यहाँ सिह, वाघ, हरिण-हरिणी आदि का उल्लेख हुआ है । 
बवियों ने नायिका के कटि प्रदेश के लिये परम्परा से सिह-कटि का प्रयोग किया 
है । होला-मार्र| के कवि से भी मारवणी की कटि को सिहु-कटि के सहश बताते 
हुए इस परम्परा का पालन किया हैं ।) कवि के शब्दों में मारवणी तो स्वयं पालतू 


मिदर हैं--+ 
ढोला थाँकी माझरूइ, जाँसिस बिल धड़ सीह (४५६९॥ 
बाघ भयंकर हिल्ल पशु है। मारवणी ने अपने यौवन रूपी वाघ के दर्ष को 
नूगग करने के लिये प्रियतम-हूपी मेघ को आमन्त्रित किया हैं-- 
घविरह धाघ वनि तनि बसइ, सेहर गाजइ श्राइ ॥१२८॥।£ 
हरिण अपने नेच्ों के आकार और भोलेपन के कारण कवियों का प्रिय 
रहा हैं । इस काब्य में भी अनेक स्थलों पर कवि ने मारवशी श्र मालवणी के 
| के लिये हरिण के नेत्रों का उपमान-हूप में प्रयोग किया है ।* चन्द्रमा के 
स्थ-वाहन मृगों* को गति से मालवणी अपनो नेत्र-गति की तुलना करती है उसका 
यह कथन अत्यन्त म्मस्पर्णी वन गया है--- 
सयण्याँ पाँखाँ प्रेम की, तई अब पहिरी तात । 
नयश कुरंगउ ज्यू बहुड, लगइ दीह नहों रात ॥३६४. 


2. ([3) भेड़--दो. सं, ४३५, 
(॥) बकरो--दो, सं. ६६२ । 
२. दो. से. ४३६ | 
३, () २००३ ५०००१० ब्ल््ल्कटिं केहर जिम खीण [१३॥ 


(8) दो. सं. ४५४, ४५५, ४६६, ४६६ । 
४. राजस्थानी के अनेक कवियों ने सिघ श्र घन-गजन की कांव परम्परा का 
अपने-अपने काध्यों में पालन किया है--- 
सादूली आपा समो, वियो न कोय गिरांत । 
हाक बिडाणी किम सहै, घर गाजिए मरंत ॥6॥| 


“ााजसर दास छत हार्तां काला रा कुडलिया 
2 १६६, ४६६ | 
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मालवणी ने शीत-ऋतु में ढोला को, पूगल-अस्थान से “रोकने के लिए 
हरिशियों की गर्भ-घारण क्रिया का भी दृष्टान्त रंखा- हैं ।* 
भूमि पर रेंगने वाले नाग-नागिन, साधारण सर्प एवं मेरुस्थल के सर्प-विशेष 
पीशो सर्प का उल्लेख 'ढोला-मारू में हुआ है । मालवणी ढोला के सुख से मीरू- 
मिलन की मनोइच्छा प्रकट होते ही धड़ाम से गिर पड़ी मानों भुजंगं ने उसे डंस 
लिया हो ।* ढोला को रोकती हुई मांलवर्णी की उक्ति हैं कि जिस ऋतु में नाम भी 
घर से नहीं निकलते भला उस-ऋतु में कौन परदेश जाता है ?* ढोला के पूगरल- 
प्रस्थान के पश्चात्‌ मालवणी के लिये सेज सर्प-हूप हो जाती है ॥ उसे सरोवर का 
जल काले नाग की तरह लहरें ले लेकर काटता है(--ऊ जल कालाधताग जिऊँ, लहिरी 
ले ले खाइ ॥३६३॥।) उसे महल भी काले-नाग के सहश : काठता:है ।४ कवि ने वेणी 
को भी तागित से उपमित किया है ।£* मारझू का कथन हैं--. . 
निकसी चेरी सापरणी, स्वात न बरस आई ॥१२५॥। 
स्वप्त में विरह रूपी सर्प से ग्रसित मारू डगूसगा कर ढोला के' गले. .लग 
जाती है-- के पक 
आज ज सुत्ती निसह भरि, प्रीय,जगाई आराइ । ह 
विरह-भुयंगम की डसी, लबथबती गल लाइ |॥५०४॥। 
पीछे सर्प का उपयोग कवि ने नाटकीयता की « सृष्टि के लिये इस काव्य में किया है । 
इस सर्प-विशेष की कथा ने मरुस्थलीय जीवन के प्राकृतिक परिवेश का इंस काव्य 
में संचार किया है। पीणे-सपपं दंश की यह कथा दो. सं. -६०१ से ६२३ तक है जहाँ 
अंततः योगी मारू को पुनर्जीवित केर देता है ।'महादेव के हार सर्प की पवन-भक्षरा 
क्रिया का उल्लेख भी कवि ने किया है ॥? सर्प-भक्षण का आयोजन कवियों ने कथातक 
रूढ़ि के रूप में भी किया है और वह अनेक ,काब्यों में मिलता है ।* - 
कम उड़ने वाले पक्षियों में मोर और, मुर्गे का उल्लेख कवि ने किया हैं । 
मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है | अपनी सुन्दरता में वह अपनी सातनी नहीं... रखता । 
सर्वाग-सुन्दर श्री कृष्ण ते मोर-सुकुट घारण कर इसकी सुन्दरता निविवाद सिद्ध 
कर दी । प्रस्तुत काव्य में मोर-वाणी मारवणी को उद्दीक्ष करती है ।* बरसता हुआ 
सावन और उसमें बोलता हुआ सोर-मारवणी को असह्य हु--.. » 
- दो. सं. र८२ । ह$ 
- ऊभी थी खडहड़ पड़ी, जांरे डसी भूघष॑गि ॥॥२३६।॥ 
« दो. से. २८४ । 
« पालखी जिसहर भई, संदिर भय सर्सारा ॥३५२॥ 
« दो. सं. ३७१ । 
« दो. सं. ४५५ । 
« दो. सं, ५७७, श७छ८, ५८० । रु 
« इस कथानक रूढ़ि के बिस्तृत परिचय के लिये द्वितीय परिच्छेद का 'कथानक 
रूढियाँ” शीर्षक उप-दिभ्चाग देखिये । 
€, दो. सं. ३८, ३६, ४८ |. 
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जल, थल,, थल, जल,, हुई रह्मउ, बोलई मोर किंगार । 
लावण दूभर है सखी, किहाँ मुझ प्राण श्रधार ॥४६॥। 
का महीना । जियतम परदेश में और शुद्ध कुलांगना घर में । ऐसे में मोर का 
कोमलांगी के लिये मृत्यु का निमन्च्रण हैं-- 
पावस मास, विदेस प्रिय, घरि तरुणी कुल सुध्ध । 
सारेंग सिरवर ,निसद् करि, मरह स कोमल सुष्ध ॥१७४।॥। 
पृथ्वी पर मोर मंडप बनाकर नाच रहे हैं और काम अंगों में नहीं समाता ॥ ऐसे 
समय तो भिखारी, नौकर और चोर ही घर से निकलते हैं-- 
डूगरिया हरिया हुआ, बरसे सिगोरबा मोर । 
इखि रिति तीनइ नीसरइ, जाचक, चाकर, चोर ॥२५३॥। 
मुर्गा रात्रि का प्रहदही और उपा के आगमन की सूचना देने बाला हैँ । कवि ने 
अप्टयाम चित्रण में दम्पति को मुर्गे की वाँग द्वारा विलग होने की धूर्व-सूचना 
दिलायी है-- 


नि 
रे 
शब्द 


चौये प्रहरें रैेसणक, कूकड़ सेल्ही रालि । 
घण संभाल कंचुवो, प्री मुछां रा वालि ॥५5८५।॥ 
अनेक जलचर जीव भी उपमानों के रूप में और सामान्य चित्रण में प्रसंगत:ः 
आए हैं। मछली का प्राण पानी है । उसके बिना वह तड़प-तड़प प्राण त्याग देती 
है । ढाढ़ियों से मारू का सन्देश सुनकर ढोला भी रात्रि भर उसी तरह 
तड़फता रहा--- 
ढाढी गाया निसह भरि, सुख्िजउ साल्ह सुर्जाह । 
ओोछडइ पाँणी मच्छ ज्येंड, बेलत थयउ विहाँसा ।॥१६ २।। 
इस उपमा पर श्री ण भुसिह मनोहर की टिप्पणी उल्लेखनीय है--इस दूहे में 
दो गयी उपमा बड़ी कारुणिक है। क्षीण जल में प्राण-रक्षा के लिये छटपटाती 
मछली को जिन्होंने देखा है वे नायक की विरह-व्याकुल दशा का अनुमान कर सकेंगे । 
शब्या पर विकलता से करवट वदलने और कम जल में मछली के तड़पने में निहित 
साम्य को लक्ष्य कीजिए ।* आगे मालवणी ने भी ढोला की प्रेम प्रतीति पर इसी 
उपमान से कड़ा व्यंग्य कसा है 
साहिब, तुश्क सनेहड़द, प्रीति-तरी पति जाइ । 
जल खिण ही जाराइ नहीं, मच्छ मरइ खिख माँह ॥7४१३॥ 
मेंद्रक भी अनेक वार इस काव्य में उपमान होकर आया है । रानी ने मेंढक 
सरोवर को हृष्टान्त देकर राजा को ढोला-मारू के दसरे शब्दों में पुरुष और नारी 


१२. महि मोराँ मंडव करइ, मनमय अंगि ने माइ । 
है. एकलड़ों किम रहउें, मेह पधारठ माइ ॥२६३॥। 
टोला मारू रा दृह्ा: व्याख्या ओर विवेचन:पृु. २३७-२३८ । 


ड४६ 
के अभ्योन्याश्रित सम्बन्ध पर. प्रकाश डाला है |? मारवरात्र का मन प्रियतम बिना 
ऐसा है-- आओ | 
सालूरा पाँणी बिता, रहइ विलक्खा . जेम, । 
ढाढी, साहिब सूं क़हइ, सो मन तो विश एम १७9३॥। 
अतः वह “जिम सालूराँ सरवराँ' की तरह नेह का पालन करे ।* ढोला के 
आगमन के पश्चात्‌ अपनी प्रसन्तता-को मारवणी ने मेंढक के उदाहरण से. अत्यन्त 
सुन्दर रूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है--- | 
पहुइ हुवब॒ड॒ ज पधारियाँ, मो चांहंती चित्त । 
डेडरिया खिण-मइ हुवइ, घरप बृठइ सरजित्त ॥श४८॥। 
प्रिद्लु प्रतीक्षा के लिये निरत्तर व्याकुल और खुली हुई अपनी आँखों को 
पारवणी ने सीपी के उपमान से व्यंजित किया है-- 
ढाढी जे साहिब मिलइ यू दाखविया जाइ ! | 
आँख्या सीप विकासियाँ, स्वाति ज बरंसउ आई ॥११६।) 
यहाँ नयन-सीपियों को प्रियतम- स्वाति से दे्शन-मुक्ता लम्य होने की कामना 
कितनी मर्मस्पर्शी बने पड़ी है । आगे मालवणी भी ढोला को शीत ऋतु में जाने से 
रोकती हुई कहती है--- 
जिरिप रिती सोती नीपजडइ, सीप समु दा साँहि । 
तिंसखि रिति-ढोलउ ऊँसछ्यउं,इम को सारएस जाहि ॥ २८ १।। 
यहाँ नायिका की कामभावना की सांकेतिक व्यंजना के साथ-साथ केवि की 
बहुज्ञता भी प्रदर्शित है । ु 
सारस और सारसी को आदर्श प्रेमी-युगल माना गया है ।९ इनमें से एक की 
मृत्यु हो जाने पर दूसरा आजन्म वियोगी. ही रहता है। मारवरणी ने ऐसे वियोगी 
सारस के कारुरिंक स्वर में अपनी व्यथा को ही देखा है और कहा है-- 
राति ज सारस कुरलिया, गुजि रहे सब ताल । 
जिणकी जोड़ी बीछड़ी, तिराका कवरण हवाल-॥॥५३॥। 
मालवणी भी सारस के शब्द से घोखें में पड़ जाती है ।१ उसे सारसी का 
कुरलना समभ में नहीं आता--- 





१. दो. सं, ८ । 

२. दो सं. १६८ एवं. ५६४ । 

१. () जुग में जोड़ी दोय, चकवा नइ सारस सुणो। 
तीजी मिली न मोय, जो जो हप्री जेठ्वा ॥ 

(7) चकवा सारस बांस,वारी नेह तीनू निरखर। 

जीसो मुसकल जाँण, जोड़ी बिछड़ या जेठवा ॥ 
“परम्परा: वर्ष अंक-जेठवे रा सोरठा ॥। 

२. दो, सं. ३८८ ॥ 


सारसड़ी मोती चुराइ, कुराइ त कुरलइ काँड | 
सगुणा पियारा जउ मिलइ, मिलइ त बिछुड़द काँद ॥३८६॥। 
बंगले पावस में घरती पर पैर नहीं रखते । मालवणी ढोला से कहती है कि 
ऐसी पावस ऋतु में कोई परदेश जाता है ?* बगुले की इसी चेष्टा का 
सी ने अनेक बार दोहरा कर ढोला से नहीं जाने का अनुरोध किया है।* 
हंस के वर्ण एवं उसकी गति ने कवियों को बहुत भाकृष्ट किया है। कवि ने 
अमैक स्थानों पर मारवणी को मराल-चाला कहा है ।* वह सरोवर में स्थित हंस के 
समान शोमायमान है -- 
ढोला एही मारूई, जेहा हंक निर्वारिंग ॥४६०॥। 
मल्हपइ माँक सहेलियाँ, मानसरोबर हंस ॥४६१॥ 
एक स्थान पर कवि ने मारवणी के कुच-युगल को मानसरोवर भले हंसों की 
नवीन उपभा से विभूषित किया है--- 
प्रासालूघ उत्तारियड, घणा कुचुवउ गलाँंह । 
घूम पड़िया हंसड़ा, भूला मॉनसराँह ॥५५२।॥। 
जलचरों में अन्य स्थलों पर अनामी समुद्री जीव” एवं सरोवर पंडुख* का 
उल्लेख भी हुआ है । 
नभचर पक्षियों में भी अनेक पक्षियों का मामिक व्यापारों में उपमा रूप में 
प्रयोग किया गया है | 
फोयल अपनी मधुर स्वर लहरी के कारण संसार की प्रीति-पात्र है। अपने 
ठनमाधुय के कारण वह संसार को वशीभूत कर लेती है. इसलिये कठ की मधुरता 
तु कवि उपमान रूप में इसे स्मरण करते हैं । 
मालवणी ढोला से पूछती है कि पपीहे के पीउ-पीउ स्वर और कोयल के 
ग शब्द को छोड़कर पावस क्र॒तु में प्रवास करने में क्या स्वाद मिलता है ?6 
विने मारू की वाणी को पिक के समान भी कहा है ।? आ्राम्रवृक्ष और कोकिल 
त्रादर्श प्रेम को दुह्माई भी कवि ने दो स्थलों पर दी है-- | 
अंब तजइ कहि कोइलाँ, सरवर साल्राह ।८॥ 
जिम मधुकर नई केतकी, जिम कोइल सहकार ।४७३॥ 
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« दी. से, २४६। 

. सं- २५७ एवं २४५८।॥ 

« १३, २०७, ४६०, ४७४ तथा ५४० । 
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३४१ 
विरहिएी के लिये कोयल की मधुर कुहुक संवेदक और कष्टर्घक है और 
इसलिये उसकी बोली को “बिरहिया' कहा जाता है-- . 


हि. 


सोरा पिछुवारावा रे घदी बसवरिया। 
ताहि चढ़ि कोइल री बोले रे विरहिया ।! 


ऋतच अथवा कुरकों को भी मीठी वाणी और जातीय स्नेह के कारण 
राजस्थानी साहित्य में विशेषकर-लोकगीतों में अत्यधिक सम्मान मिला है। इस 
पर स्वतंत्र लोकगीत 'कुरकाँ' विख्यात है। यह एकान्तंप्रिय और भीरु पक्षी है । 
इसकी वाणी का मनुष्य के रुदत के साथ अपूर्व साहश्य है ।* 


'होलामारू के कवि ने इसे बार-बार याद किया है) कुरंकों के कलरव से 
मारू के नयनों में आँसुओं का सरोवर भर आया*, उसके अंगों पर मानों आरी चल 
गयी,* प्रियतम की स्मृति शरीर में सार की तरह सालने लगी ।* मारू वह दोष 
जानना चाहती है जिसके कारण उसे आधीरात को कूकना पड़ता है-- 


संक्षि समंंदा वीहें घर, जल सं जामोपत्त । 
किणहीं भवगुण फू भड़ी, कुरली माँमिस रत्त ॥५७॥॥ 


कवि ने कुरंका-मारवणी के माभिक संवाद का आयोजन भी किया है ।£ 
सारणी कुमों से उनके पंख माँगती है और प्रियतम से मिलकर वापस लौटा देने 
का वादा करती है ४? कुमे उत्तर देती हैं-- 


माणस हवाँ त सुख चर्वां, म्हे छाँ फू भड़ियाँह । 
प्रिड संदेसद पाठविसु, लिखिदे पंखड़ियाँह ॥६५॥ 
मारवणी का प्रयास अधूरा रह जाता है और वे उड़ जाती हैं। मारवणी 
१. भोजपुरी ग्रामगीतः भाग: डॉ. कु. दे. उपाध्याय: पृ. ८१ से उद्धूत । 
२. फालिदास का भारत : प्रथम खण्ड : डॉ. भगवत शरण उपाध्याय: पु. ७३ । 
39558 ४६ द्रह भरिया नयरोहि ॥५४।॥। 
डे,5 ००५०३०४३४४४ करवत्त बूही अंगि ॥५५॥। 
५. () सारहली जि सल्हियाँ, सज्जण मंक्र सरीर ॥॥५६॥ 
0) दो. सं. ५८, ५६, ६० । 
६. दो. से. ६२ से ६७। 


७. कु झा, दउ नह पंखड़ी, थाकउ विनउठ वहेसि । 
सायर लांधी प्री सिलिउ, प्री सिलि पाछी देसि ॥६२॥ 


डरे 


रे 


की दोता में निरन्तर अनुरक्ति के लिये भी कवि ने कुझों और उसके बच्चों का 
अनेक बार हृष्दान्त दिया है? वह अनुरागमिनी मुग्धा मारवणी प्रिय-प्रतीक्षा में 
बार-बार ग्रीवा उठाती हुई कुक-शिशु के समान लम्बी ग्रीवा वाली हो गयी है,*- 
लम्ते पर वाली हो गयी है ।* मालवणी भी कुकों के कारुशिक स्वर के समय 
ठोला को नहीं जाने देती--- 
तिणि दिन जाए प्राहुणउ, कलियल कुरभड़ियाँह ॥॥२८३॥। 
यद्यपि, ढोला को यही शब्द वर्षा में सुहावना लगता है-- 
लागे सदा सुहाँमराउ, नस भर कु भड़ियाँह ॥२४५।। 
कुमों के प्वेत निर्मेल बच्चों की मरु-गौरांगनाओं. से उपसा भी दी है-- 
मारू देस उपन्निया, तिहाँ का दंत सुसेत । 
कूफ बची गोरंगियाँ, खंजर जेहानेत ॥॥६६६।। 
कपोत की ग्रीवा सुन्दर कंठ का उपमान और उसका प्रेम पूर्ण दाम्पत्य जीवन 
आदर्ण प्रेम का उपमान रहा है | यहाँ कवि ने मारू के नेत्रों को इस तरह अनुठी 
उद्भावना से अलंझृत किया है-- 
मारू पारेवाह ज्यउँ अंखी रक्ता मंक ॥४७४॥ 
मारवणी उसकी प्रीति की दृह्ाई देती हुई भी कहती है-- 
संदेसठ जिन पाठवइ, मरिस्यर्ड हीया फूटि | 
पारेवा का भूल जि, पड़िनई आँगणि त्रूटि ॥१४३॥। 
कवि सावारण पक्षी पिडुकी को भी नहीं भूला । कवि ने शीतऋतु में कामिनी 
को काम की पिंड्ुकी कहा है जिस पर उत्तरी पवन वाज बनकर भपटेगा-- . 
कॉमिरि कॉम कमेड़िज्य, हुई लागड सीचाँण ।॥२६७।॥। 
काग अपने वेसुरे स्वर के लिये जितना ही तिरस्कृत हुआ हैं उतना ही विर- 
हणियों का स्नेहभाजन भी है। इसका स्वर किसी प्रेमी अथवा अतिथि के आगमन 
का सूचक है । अतः प्राचीन काल से ही यह आदर का पात्र बना हुआ है-- 
आयान्‌ सुचितों येन, येनादीताश्च में पतिः। 
प्रथम सखि ! कः पुज्यः काक: किम्वा ऋमेलक: ।£ 
१. कूकाँ लाल वर्चांह ज्यज खिण खिसणम चीतारेह ॥॥१६८।॥ 
तथा दो' सं. २०२ एवं २०३। 
 दिलि चाहती सज्जणा, नेहालंदी मुंध । 
साधण ऋ कि बचाह ज्यों लंवी थई त्‌ कंघ ॥२०४॥। 
- चीतारंती सज्जणों, नीहालंती संस ॥ 
घण ऋकाह बचाहि जिऊ, लाँबा हुया पर ।२०५॥। 


४. भोजपुरी लोक-साहित्य का श्रष्ययन : डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय : पृ, ३५४ से 
उद्धृत । 


ल्‍्श् 


नबी 


शे५र३ 
सीति-शास्त्र के प्रेरक और प्रेम-शास्त्र के पंडित इस पक्षी के प्रति राजस्थान का हृदय 
अत्यन्त उदार रहा है । मारवणी उसे अपना कलेजा निकालकर खिलाने को तत्पर 
है यदि वह उसे प्रियतम से मिलादे--- 
कउऊा, दिऊ वधाइयाँ, प्रीतम सेल्‌इ मुज्क । 
- कयढि कल जउ झापरणाउ, भोजन दिडेली तुज्क़ ॥७५॥। 
ध्योंकि उसकी दोनों वाह काय उड़ाते-उड़ाते थक गयी हैँ ।* एक अन्य राजस्थानी 
प्रियतम-वियुक्ता की भी ऐसी ही चेट्टा है-- 
सावरप रो आवरण भयो, | प्राय बस्या जा दूर । 
काग उड़ावे कामणी, राज विना भरपूर ॥। 
नायिका बैठी है और--- 
बाजरा री रोठी पोयी, फोफलिया रो साग जी, 
जीमर बैठी गोरड़ी, जद बोलण लाग्यो कागजी'' 
तब उसकी आकांक्षा है-- 
कागा तू उड़ ज्याव, सोने चाँचड़ली सेंढू। 
यू उड़ देय बताय, आसी कबे परीत घन ।॥॥ - 
ओऔर यदि कौआ असफल रहा और नित्य कचोटता ही रहा-तो-- 
सारो ओे रत्तना दे दासी फागलिया रे तीर, 
नित नित श्राय करूके स्हारी च्ीमड़ली रे बीच । 
भगवान काकभुशुण्डी जी के अवतार और देवराज इन्द्र के लाडले पुत्र जबन्त 
से विरहिणी की वांच्छा है-- 
ह कागा सब त्तन खाइयो, चुन चुन खइयो साँस । 
दो नेणाँ मत खाइयो पिया मिलण की आस ॥। 
ढोला समय पर न आया तो क्या मारवणी के अस्थिपंजर पर कौवे उड़ायेगा--- 
सारुतरणाइ करंकुडइ, वाइस ऊड़ावेसि ॥। १५७ ॥ 
सारवरणी कौए का शकुन भी लेती है ।* कवि ने हृष्टि-कूंट शैली में वायस के 
पर्याय 'कार्गा और उसके लिए “ल' कार लगाकर 'कागल्‌ रूप में भी प्रयोग किया है । 
कौआ है कुरूप पर अत्यन्त भाग्यशाली भी; तभी तो रसखान को ईर्ष्या है इस 
शब्दों में--- 
१. बाँहड़िया बे थविकियाँ काम उड़ाइ उड़ाइ ॥१६७ ॥॥ 
बोसलदेव रास की नायिका भी ऐसा ही कहती है-- 
दीह गिणंता नह॒घस्या 


स्हांकी काग उडादतां थाकीय जीमणी बाँह ॥॥६१॥ 
२. दो. सं. ५२० ' 


३५४ 
काग के भाग कहा कहोरी, हरि हाथ सों ले गयो साखन रोटी ॥ 


की चपलता के लिये अत्यन्त रूपवान खंजन पक्षी की उपमा दी जाती है ।* 
राजस्थानी में इसे 'क्रेसन कोडियो' कहते हैं। कवि ने मारू के नेन्नों को खंजन 
पक्षी के नेत्रों की उपमा दी है ॥* 


ऐसा लोकविश्वास है कि यदि वर्षा में इसका पंख प्राप्त हो जाय तो उससे 
मनुष्य अदृश्य हो सकता है ।* 


चकोर और चकोरी विरही दम्पति के प्रतीक हैं। भारतीय साहित्य के विरह 
वर्णन में ये अनिवार्यत्तः उपस्थित मिलते हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि क्रिसी ऋषि 
के शापनवश यह युगल रात्रि में विछुड़ जाता है। चकोर के विरह में चकोरी का 
करुणा भन्‍्दन इतना माभिक होता है कि उससे दूब तक जम जाती है-- 


ए राम तालवा में रोबेले चकइया । 
ते बदिया में दृषि जामे ए रास ॥7 


चकोरी मारवणी पपीहे की टेर से अपने शशांकघर चन्द्र ढोला का आगमन 
समभने की भूल कर बैठती है ॥ सुदूर प्रियतम से उसी प्रकार मिलन हो सकता है 
जिस तरह चकवी सूरज को हृदय से नहीं हटाती ।* परन्तु जिनका भाग्य विपरीत 


हो वह वया करे (-- 
पाखड़ियाँ ई किऊ नहीं, देव अवाडू ज्याँह। 
चकबीकइ ह॒इ पंखडी रयरिण, न मेल त्याँह ॥ ७१ ।। 


पपीहा भी हमारे साहित्य में सरस उक्तियों का जनक है. और बहुत समा- 
हत रहा हैं । बोली तो इसकी मनभावती, पर इसकी इसी वाणी ने वियोगिनियों को 
बहुत जलाया है 

इस काव्य में मारवणी और पपीहे का संवाद भी अनेक मर्मस्पर्शी प्रसंथों में 
से एक है। प्रियोत्क॑ठिता और प्रेमलुब्बा मारू प्रियतम की प्रतीक्षा में शुस्य-मनस्क 


१, वायस वीजउ नाम ते, प्रागलि लललछ ठवइ । 
जइ तू हुईं सुजाँण, त्ठ तू वहिलउ मोकले ॥॥ १४२ ॥॥। 
. दो. सं. १३। 


३२ बरदा :वर्ष ५ अंक १: पृ. 5२ पर श्री श्यामलाल कलावटिया के 'राजस्थान के 
पक्षो' लेख से उद्धत 


ल्‍र) 


जिपुरी लोक साहित्य का अध्ययन : डॉ छृप्णदेव उपाध्याय : प्र ३५३ । 
« दा, स, ३२ ॥ 


« दो सं ७२१ 


मु हे 


क 0३ 


. इशश 
हो चातक की तरह मार्ग निहारती है ।* जैसे पपीहा आपाढ़ में मेघ के लिये तरसता 
और विलाप करता है वैसे ही विरहिणी मारू भी कातर विलाप॑ करती है ।* दोनों 
का एक ही स्वभाव जो है-- 

बाबहियड नइ विरहणी, दुहुवबाँ कए सहाव ॥ 
जब ही बरसइ घण घराउ, तबही कहइ प्रीयाव ॥ २७१॥ 
अतः उससे निरन्तर पुकारते रहेने का ही मारू आग्रह करती है । रात्रि 
में अकारण ही चातक पुकार उठा। जिससे मारू को प्रियागमन की अ्राति हो 
गयी ॥£ अतः मारू उस पर खीक उठती हैं-- 
बाबहिया, तू चोर, थारी चाँच कठाविस्‌ ।॥ 
राति ज दीन्हों लोर, मई जाण्यउ प्री आवियड ॥ ३० ॥। 
पपीहे की टेर उसकी विरह व्यंथा को और उद्दीतत कर रही है-+ 
बावहिया सिलपंखिया, बंढत देइ दइ लूणख ॥ 
प्रिउ मेरा मईं प्री की, तू प्रिउ केहद स कूण ॥ ३३ ।। 
कहीं विरहिणी तड़फ-तड़फ कर प्राण नहीं त्याग दे ॥( अतः वह या तो चुप 
रहे अथवा उसके प्रियतम को ला दे ॥£ यदि नहीं मानता है तो उसका ग्राम ही 
छोड़ दे ।९ पा " 
मारू की विरह वेदना की कोई सीमा ही नहीं । कवि के शब्दों में तो मारू 
ही चातक बनकर पुकार रही हैँ-- 
चहु दिसि दासिनि सघन घन, पीउ तजि तिछण वार । 
सारू सर चातग भए, पिउः पिउ करत पुकारवा इ७य। 


मालवरणी भी वर्षा की झड़ी और पपीहे की वाणी के समय ढोला को परदेश- 
गमन से रोकती है । ऐसे समय का दुख उससे कैसे सहा जायगा ?-- 


दोस, १६। 

दो. सं. २६। 

दो. सं. २८, २६ ॥ 

दो. सं. ३२ । 

दो. सं. ३१, ३५ 

काइ लवंतउ माठि करि, परदेसी प्रिय आँखि ॥] इ४ ॥॥ ः ्ि 
बावहिया ड्‌ गर दंहरा छाँडि हमारंड गाँस । 

सारी रात पुकारियड लइ-लइ प्रिडक नाम ॥ ३६॥ 
८. दो. सं. २४७, २५२, 
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ज3 
हद 
बरी 


जिस दीहे पावसल भरइ, वाबीहउ कुरलाइ। 
तिरि दिनकउ दुख वल्‍्लहा, महेँ स्‍्यं सह जाइ ॥ २६१ ॥। 
ऐसी कवि प्रसिद्धि और प्रवाद हैं कि चातक स्वाति नक्षत्र में बरसने वाला 
पानी ही पीता हैं ।! कबि ने मारू के रक्ताभ उरोजों को भी पपीहे से उपमित 
किया हैं-- न 
तीखा लोयर, कदि करल, उरं रत्तड़ा बिबीहु ॥। ४५६ ॥। 
बाज शिकारी पक्षी हैं और अपनी तीत्र गति और भपठ के लिये विव्यात 
हैं । याचकों से मारू-सन्देश को सुनकर ढोला कहता है-- 
मन सींचाराउ जह हुवइ, पाँखाँ हुवइ त प्राण । 
जाई मिलीजइद साजणाँ, डोहीजई  महिराँण ॥| २११ ॥ 
बाज की भाँति मन को मूठ में भरकर उड़ा दिया जाय-- 
आडा डूगर वन घणा, ताँह मिलीजई केस । 
उलालीजई प्ुंठ भरिं, मन साँचाराड जेम ॥ २१२ | 


| 


कवि ने उत्तर-वात को एक स्थल पर वाज की उपमा दी है।* 


तोता अपनी सुन्दर नासिका, और अनुकररा-वबृत्ति के कारण हमारे साहित्य 
में प्रमुख सन्देश-वाहक है । प्रस्तुत काव्य में भी शुक मालवणी का सन्देश-वाहक 
वनकर पूगल मार्ग पर जाते हुए ढोला से मालवणी की मृत्यु का संवाद कह देता है ।* 
परन्तु ढोला मालवणी के त्रिया-चरित्र से अनजान नहीं है अतः वापस नहीं श्राता ॥7 
ढोला कहता है-- 


« (3 ) तुलसी ने ऐसा कहा भी हैं-- 
जाँचे बारहमास पिये पपीहा स्वाति जल ॥| ३०७ ॥--दोहावली । 
(3) पपीहे को लेकर श्रनेक राजस्थानी दोहों में सुन्दर भाव प्रकढ फिये 
गये हैं | उदाहरणार्थ-- 
अरे पपीहा बावरा, आधो रात न कूक । 
होल होल सुलगती, सो ते डारी फूक।| 
पीहू पोहू करण रो, बुरी पपीहा बाण ! 
थारा सहज सुभाव ओ, म्हारे लागे बाँण ।॥॥ 
उत्तर आज संबल्जियठ, ऊकठियई केकाँण | 
फॉमिण काम कमेड़ि ज्येंड, हुई लागठ सींचाँण २६७ |। 
३. यह कथा दो. सं. ३६७ से दो. सं. ४११ तक आयी है । 
दो. सं, ४५५ । 


क। 


हे . 


:सुड़ा, सगुण ज पंखिया, भ्हांकउ कह्मठ करेज़:। 
नव मण चंदण, सखण अगर, सालवणी- दागे ज॑॥.४०५॥) 
कवियों ने कीर से. वासिका की उपमा भी दी है। मारवणी की तासिका भी 
कीर नासिका सहश हैं । 
गिट-पंतग वर्ग . के अंतर्गत बरें, टिड्ठी और भ्रमर आदि इस काव्य में आये 
हैं। कवि ने मारू की कंटि को वर के सहश बतलाया है ।* 
विड्डी का उल्लेख कवि ने मालवणी द्वारा मारू-प्रदेश के प्रति निन्‍्दा-भाव 
प्रकट कराते हुए किया है | मरू-प्रदेश में टिह्ठी का -आंतंक छाया रहता है। मालवणी 
का कथन है--- 
सारू, थाँकइ देसड़॒ह एक ने भाजई रिड्ड . 
ऊचालंड क अवरसणउ, कइ फाकउ, कई तिड्ड-६६०।॥। 
इससे वर्णन अत्यन्त सजीव और स्वाभाविक वन पड़ा है।,. 
अपने रूप, रंग और वृत्ति के कारण अमर कवियों द्वारा बहु-प्रयुक्त उपमान 
है । सच्चे प्रम का शिकार तो वही है। उसी के. ये शब्द .हैं-- न्‍ 
सुण भेंवरा,: भेंवरी कहे, जरद पीठं. पर क्यूह 
बरछी लागी प्रेम की, हलृद पीठ पर ज्यूह ॥* 
हिन्दी का भ्रमर-गीत साहित्य इसी प्रेम-दरध श्यामवर्ण कीट द्वारा अपित 
निधि है । 
ढोला-मारू में भी अनेक स्थलों पर श्रमर का ताम”आया है । मारू के . 
प्रियतम यदि उसके समक्ष होते तो वह उन्हें दृष्टि से हटाती ही नहीं 
- ज्यूं ए डूगर संमुहा, त्यू जई सज्जरा हुति। 
चंपावाड़ी भमर ज्यउ' नयण लगाइ रहूति ॥७ ३॥॥र 
वह अपने संदेश में ढोला रूपी श्रमर से अपने यौवन रूपी कमल के रस 
पान का आनुग्रह करती हैं-- साल 
जोबरा कसल विकासियड, भमर न बइसइ श्राइ ॥११६॥।॥॥, 
सारू के श्र, अ्रमर-वर हैं,/ उसके पैर स्वर्ण निर्मित तृपुरों से भ्रमर की भांति 
मुखरित हैं। और जिसकी मुख-सौरभ पर ढोला रूपी भ्रमर मेडरात्ा है-- 


१. (7) डोसु लंक, सरालि गये पिक सर एही घाँणि |४६०। 
() अमर दोठी सारूई, डींसू जेहो लंक्कि ।६३६॥। 

२. राजस्थाती में भेंवरा-भेंवरी संवाद के अनेक दोहे मिलते हैं। इसे लेकर अमर 
बत्तीसी' इत्यादि काव्यों की रचना भी हुई है। देखिये-प्रथ सं. ७५, पुस्तक सं. 

१३ : विविध गीत संग्रह : पु. वि. बीकानेर । 

कवि-समय के अनुसार श्रमर चंपा के फूल के समीप नहीं जाता । 

दो. सं. ४५५१ 

५. दो से. ४७४ | 


बार 
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माह भुण सोरंभियठ, आवि भमर भणकेह ॥५५०॥ 
मधुकर और कमलिनी की भांति प्रेम-लुब्धा मारू अपने प्रियतम ढोला के 
साथ केलि-क्रीड़ा कर रही है। क्षण भर का भी अन्तर उन्हें बसह्य है-- 
सेज रमेंता माउ्यी, खिए मेल्हणी स जाइ | 
जांणि फ विकसी केतकी, भमर बयहुउ श्लाइ ।५६१॥ 
मारू ने ढोला का हृदय जीत लिया। कवि ने इसकी साक्षी में मधुकर और 
केतकी को फिर याद किया है-- 
जिम मधघुकर नहों केतकी, जिस कोइल सहकार । 
मारवणी मन हरखियठ, तिम ढोलइ भरतार ॥।६७३॥। 
इस तरह 'ढोला-मारू रा दृहा' सांस्कृतिक हृष्टि से एक सम्पन्न काव्य है। 
सांस्कृतिक चित्रण में कवि की परिगणनात्मक प्रवृति दृष्टिगत नहीं होती । चित्रण 
संक्षित-संश्लिप्ठ होने पर भी तद॒युगीन समाज का पूर्ण परिचय देने में पूर्णतया सक्षम 
हैं और इसकी यही विशिष्टता इसे जातीय काव्य होने का अधिकारी बनाती है ६) 
१. जिस मधुकर नइ कमलणी, गंगासागर बेल । 
लुबधा होलउ-मारूवी, काँस-कतुहल-केल ॥॥ ५६२॥। 


अबष्टम परिच्द्वेद 
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ऐतिहासिक विवेचन 


अष्टम परिच्छेद : ऐतिहासिक विवेचन 


(अ) साहित्य और इतिहास: 

भारतीय काव्य-शास्त्रों में साहित्याचार्यों ने ऐतिहासिक सामग्री को ग्रहण 
करके प्रयोग में लाने का स्पष्ट शब्दों में संकेत दिया है | हाँ, इतना अवश्य है कि वह 
रसाभिव्यक्ति की दृष्टि से ही ग्रहीत हो उसमें यत्किचित्‌, परिवर्तेन-परिवद्ध न करके 
उसे रसानुकूल स्वरूप अवश्य प्रदान कर दिया जाय । आनन्दवरद्धन का कथन है कि 
“ऐतिहासिक क्रम से प्राप्त कथा को कल्पना के संयोग से रसानुरूप वनाकर” ग्रहण 
करना चाहिये ।* साहित्य दर्पषशकार का इसी से साम्य रखता हुआ मत है कि 
अनुचित या रसविरुद्ध वस्तु (ऐतिहासिक) छोड़ देनी अथवा बदल देनी चाहिये।४ 
आचाये कुत्तक ने भी इतिहास प्रसिद्ध किसी घटना में अपनी प्रतिभा से हल्का-सा 
परिवतंन कर आख्यात वस्तु को सजीव और उदात्त बनाकर काव्य या नाठक में 
चमत्कार उत्पन्न करने का विधान किया है ।* वे भागे लिखते हैं--निरन्तर रस को 
प्रवाहित करने वाले सन्दर्भों से परिपूर्ण महाकवियों की वाणी केवल (इतिहास में 
प्रसिद्ध) कथा-मात्र के आशय से ही नहीं जीवित रहती ॥४ राजशेखर की अत्यन्त 
सबल मान्यता है, प्राचीन विद्वानों ने कहा है--वेदों, उनके अंगों और शाखाओं, 
इतिहास और पुराणों के अर्थों का गुम्फन करना और उनमें वर्णित कथाओं का 
अनुशीलन या अभ्यास करता कवित्व की एकमात्र महोर्षाब है | सत्कवि विवेक रूपी 
अँजन से विशुद्ध इतिहास-पुराण-रूपी आँखों से सूक्ष्म तत्वों का श्रवलोकन करते हैं |--- 

इतिहासपुराणाम्यां चक्षु्म्यामिव सत्कविः । 
विवेका झनशुद्धाभ्यां सुक्ष्ममप्यर्थमीक्षते ॥£ 

इसी प्रकार आचाये भामह,5 दण्डी? आदि ने भी महाकाव्य की कथावस्तु के 
इतिहास-सम्मत होने एवं उसमें काव्य-रसोत्पत्ति हेतु परिवर्तत करने पर बल दिया 
है । इतिहास की आत्मपरकता स्वीकार करने में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल को इतिहास 
का काव्यात्मक उपयोग यथापूर्व मान्य जान पड़ता है । मानव जीवन की चिरकाल से 
« ध्वस्यालोक : ३-११ । 
« साहित्यदर्पषण : ६-५० ॥ ु 
« (हिन्दी) वक्रोक्ति जीवित ; संपा, श्रा. विश्वेश्चर : पृ, ४८३ | 
* (हिन्दी) वक्रोक्ति जीवित : संपा. भरा. विश्वेश्वर : पृ. ४६४५ । 
» काव्य सीर्सासा (आ्राठवाँ भ्रध्याय) : पु ८६ 
« कावब्यालंकार : १-१६-२३। 
« काव्यादर्श : १-१५॥ 
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नली थाती हुई असण्ड परम्परा के साथ तादात्म्य की यह भावना आत्मा के शुद्ध 
स्वल्प की नित्यता अखण्डता और व्यापकता का आभास देती है ।* ऐतिहासिक 
सामग्री में रसात्मकता देखकर टैगोर ने 'इतिहास को दसवाँ रस तक कहा है ।* 

इस प्रकार हमारे मनीषियों की चिन्तना में साहित्य और इतिहास का घनिष्ठ 
सम्बन्ध व्यक्त हुआ है । साहित्य और इतिहास एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं । 
एक की सामग्री दूप्ते के अध्ययन और रचना में प्रचुर योग देती है। साहित्य 
सामाजिक जीवन के इतिहास के साथ कदम मिलाकर चलता है। इतिहास की 
यधातथ्य उद्धरणी देना ही साहित्य नहीं है । उसका ग्रहण रसाभिव्यक्ति की ही दृष्टि 
से समीचीन है, चाहे उसके स्वरूप को इसके लिये बदलना भी पड़े । वस्तुतः साहित्य- 
कार के हाथ पड़कर इतिहास तथ्याश्रितता खो बैठता है पर साथ ही शाश्वत आनन्द 
की युष्टि करने में भी सक्षम हो जाता है । 

(आ) कथा-वस्तु का ऐतिहासिक विवेचन :- 

'होला-मारू की प्रणय-गाथा सांकेतिक तथा संक्षिस रूप में अनेक इतिहास- 
ग्रन्थों में प्राप्य है। पति-पत्नी के रूप में चित्रित की हुई इनकी अनेक मूर्तियाँ भी 
उपलब्ध होती हैं । * नरवर के किले में इनके आवास इत्यादि विश्वुत हैं । ” लोक 
एवं अभिजात्य साहित्य में ढोला-मारू पति-पत्नी रूप में स्मरण किये गये हैं । $ ढोला 
की मायक और मारू की नायिका रुप में सुप्रसिद्धि भी कम प्राचीन नहीं है । * इस 
तरह इनके विवाह का उल्लेख जो स्फुट रूप में इतिहास ग्रन्थों धौर लोकवार्त्ताओं में 
यत्र-सत्र मिलता है वह इतिहास-सम्मत है । एक बड़े राज-वंश में ऐसा छोटी अवस्था 
का विवाह आशएचर्य अवश्य पैदा करता है पर अविश्वास नहीं। राजस्थान में तो 
गर्भ में द्वी सम्बंध स्थापित किये जाते रहे हैं और पात्र में वैठाकर 'फेरे' कर दिये 
'जाते हैं। अ्रस्तु, इस प्रेमाख्यानक काव्य के इस प्रेमी-बुगल की प्रणय-गाथा इतिहासा- 
नुमोदित है । यह निःसंकोच कहा जा सकता है | तत्सम्वद्ध मुल-कथा तो ऐतिहासिक 
है, परन्तु काव्य में उपलब्ध अन्य प्रासंगिक कथाओं एवं गौण पात्रों के विषय में 
ऐतिहासिकता को आधार बनाकर कुछ कहना संभव नहीं 4 ये कल्पना-प्रसूत ही प्रतीत 
होते हैं। यथार्थ जीवन की कथावस्तु को रूढ़ियों के सायास प्रयास से अपेक्षाकृत 
चमत्कारिक और विस्तृत बनाया जाता है । इस काव्य म निजन्धरी-विश्वासाश्रित 





« चिन्तामस्पि : भाग १ पृ. ३५१-३५७। 

« झानगंगा : भाग २ पृ. ४५। 

ऐसी मृतियों का प्रथम परिच्छेद के लोकप्रियता” खण्ड में परिचय दिया गया 
हू 

४. इसी परिच्छेद में हुआ 'ढोला' पर ऐतिहासिक विमर्श व्रष्टब्य है। 

५. देखिये ढोला श्रीर मारू शब्द की व्युत्पत्तिलभ्य शाब्दिक व्याख्या, प्रथम परिच्छेद । 
९. (३) शब्दानुशासन : हेमचन्द : द-४-३३०, ४२५ । 

(8) प्राकृत पंगलम : भाग १ संपा: डॉ. भोलाशंकर व्यास : प्र. १३० । 
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तंथा कवि-कल्पनाओित कथानक-रूढ़ियों * की प्रचुरता भी यही सिद्ध करती है कि 
इसमें अनैतिहासिक और कल्पित घटनाओं का समावेश है जिसका प्रधान लक्ष्य 
ऐतिहासिक इतिवृत्त कथन न होकर अलौकिक, रोमांचक और काल्पनिक कथावस्तु 
द्वारा लोकानुरंजन है । 

ढोला मारू' की कथा बड़े ही चाव से कही-सुनी जाती रही है | इस तरह 
इसमें अनेक प्रसंग यथावसर जुड़ गये । यह बात सर्वेसामान्य है कि लोकमानस हारा 
अत्यन्त समादरिन काव्य में क्षेपकता का बाहुलय रहता है और वह समय के साथ-साथ 
प्रवृद्द होता ही चला जाता है। श्री शंभुसिह मनोहर का यह कथन समीचीन है कि 
“ऐसी स्थिति में लोक-कात्यों में इतिहास और कल्पना को अलग-अलग खोज निका- 
लगा प्रायः असंभव हैं । ताने-वाने के सहश इतिहास और कल्पना के इस अविच्छेद्य 
गुम्फन के कारश एकान्ततः ऐतिहासिक आधार पर की गयी इनकी विवेचना महत्व- 
हीन हो जाती है ।” * लोकोन्मुखी काव्य में जन-जिह्नला अपनी ओर से कुछ मिलाती 
ही रहती है । मुल-कथा के साथ इस प्रकार अनेक अनुश्नुतियों, किवदन्तियों आदि 
का संगुफन हो जाता है। लेकिन फिर भी तत्सम्बद्ध मुल-कथा का अस्तित्व इन 
अनुश्नुतियों के अम्बार में अक्षुण्ण और सुरक्षित रहता है । इस प्रणयाख्यान की मुल- 
कथा-छोला और मारू का प्रणय-इतिहास की कसौटी पर खरा उत्तरता है और यही 
इसमें नाम-मात्र का सत्य है। अच्य प्रासंगिक कथाओं एवं गौरण-पात्रों के विषय में 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

अन्य पात्रों और घटनाओं के लिये दी गयी यह टिप्पणी 'ढोला मारू के 
कथानक के मृल-स्रोत के संदर्भ में अक्षरश: सत्य उतरती है | 'ढोला मारू! का यह 
स्वरूप मध्य युग की देन है--१६ वी शती की । प्रायः समस्त मध्ययुगीन साहित्य 
इसका साक्षी है क्रि उसके सुजन का मूल-स्रोत जन-जिह्ना पर आसीन लोक-कथाएँ 
ही रही हैं ॥ लोकानुरंजक साहित्य में, विशेषकर प्रेम-गाथाओं का आधार तो लोक- 
विश्वुत गाथाएँ ही रही हैं। लोक-जीवन में व्याप्त गीत, कथा, वार्ता इत्यादि में जो 
वस्तु-स्वरूप तदयुगीन रचनाकारों को हस्तगत हुआ, उसी को उन्होंने अपने काव्य 
का वर्ण्यं बनाया । मध्ययुगीन प्रेमाख्यानों का अनुशीलन करने के पश्चात्‌ यदि यह 
कह दिया जाय कि इन सबमें ऐतिहासिक तथ्यों को लोक-वार्त्ता के माध्यम से ही 
ग्रहस्ण किया गया हैं तो असंगत नहीं होगा । 

'ढोला मारू की कथा पर भी हृष्टिपात करें तो यही लगेगा कि उसका 
मूलाघार मौखिक प्रम्परा में ढला हुआ ही एक कथानक है । उसका स्रोत लोक- 
प्रचलित आख्यान है और लोक-जीवन की परम्परा: से ग़हीत है। धुर-संबंध की ऐति- 
हासिक विसंगति भी यही ध्वनित करती है । मध्ययुग के लोकरंजन में इतिहास- 
कल्पना, सत्य-असत्य, तंथ्य-अतथ्य की लक्ष्मण-रेखाएँ मिट चुकी थीं। किसी समय 


१. द्वितीय परिच्छेद का 'कथानक-हूढ़ियाँ' अनुखण्ड ।.. 
२. ढोला मारू रा दृहा : व्याख्या और विवेचन : प्र. १७। 
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वा ँरतिद्वास इस युग में कल्पना से ही पोषित होकर कवियों को ग्राह्म बना । इस 
प्रशार इस कया का मूल बिन्दु तो इतिहास-संपुप्ट है, शेपांश लोक मातस प्रसूत | इस 
दमानक के गुफन और विकास में इतिहास का नहीं कवि-कल्पना का ही प्राचुय है । 
(६) पात्रों पर इतिहास-दृष्टि : 
(क) ढोला : 
माम : टोला इस काव्य का नायक हैं जिसका इतर नाम साल्हकुमार है । एक 
किवदन्ती के अनुसार जन्मते ही ढोल के सदृश आवाज करने के कारण यह नाम 
पट्टा । कुशललाभ की 'चठपई' के अनुसार मृतवत्सा होने के भय से उसकी माता 
में बह नाम दिया--- 
माय ताय मनि पूणी हाम । साल्हकुमार तसु दीधउ नाम । 
मृतवच्छा माता भय होइ । ढोलउ नाम कहइ सहु कोई । 

जिनकी सम्तान जीवित नहीं रहती, वे आज भी अपनी सन्तान को माँगी, 
कचरिया, वधाइ, गलकाइ, लूणिया आदि तुच्छ नामों से संबोधित करते हैं। तो कया 
यहाँ 'ढोता' शब्द ऐसा दी कर्थापकर्पष लिए हुए है ? बाद के साहित्य में अवश्य ढोला 
वो पौण आदमी' कहा गया है जो वर्तमान तक व्यंगार्थ में प्रयुक्त होता हैं । 

इतिहास में कुछ ऐसे राजाओं के दुष्टान्त पाये जाते हैं जिनके दो-दो नाम थे । 
उदाहरणार्थ ग्वालियर शाखा के कछवाहा राजा मूलदेन का त्रैलोक्य मल्‍ल, देवपाल 
का अपराजित, महिपाल का भुव्नेक महल आदि । सामान्य जीवन में भी हमें प्यार 
का नाम और वास्तविक नाम अलग-अलग मिलते हैं । अतः संभव है कि 'ढोला' ताम 
उसके माता-पित्ता द्वारा प्यार में उसे प्रदत्त हुआ हो । 

ढोला का साल्हकुमार नाम बातों गीतों में तो अवश्य मिलता है परस्तु किसी शिला- 

लेख,वंशावली, इतिहास -ग्रथ आदि में उपलब्ध नहीं होता । हर जगह ढोला नाम ही दिया 
गया है। अनेक बार सांस्कारिक ताम की अपेक्षा उपनाम लोक में अधिक व्यवहार 
और प्रचलन पा जाता है । 


स्त्री अपने पति का नामोच्चारण नहीं किया करती । मारबणी के ढोला 
सम्योबन में इस तरह 'ढोला' शब्द प्रिय का वाचक वनकर ही यहाँ आया है । ढोला 
नाम वी पुष्टि हर कछवाह्या-वंशावली से होती हूँ और नरबर के किले में ढोला पोल 
भादि अनेक स्थान उससे सम्बद्ध प्राप्य हैं। श्रतएवं इस पुरुष का मूल नाम चाहे जो 
छ रहा! हो ओर भव वह थप्राप्य हो, परन्तु वह ऐतिहासिक पुरुष अवश्य है। 
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० २६ : प्राचीन राजवंशों की कार्पियाँ : पृ. १५ : पु. वि. बीकानेर । 
राजस्थान : ३-२ : प्‌. १०-११ पर भ्री किशोर सिह वबाहुस्पत्थ का (डिगल भाषा 
प्राचीन ऐतिह्य' शीर्षक लेख । 


एक श्रन्य बात “बात सालल्‍्ह छुबर मारवी ने परझियो तेरी” भी मिली है। 
रुनारती : वर्ष १४ अंक ३: पृ, १२-१६ । 


ली * 
के + 
“4३ 


| ही 


जग 


शे६५ 


राजस्थान के विश्रुत इतिहासज्ञ श्री गौरी शंकर हीराचन्द ओका की भी यही मान्यता 
हैं ।१ यह नाम वाद में इतना प्रिय बना कि अनेक माता-पिता द्वारा अपनी सन्‍्तान 
को दिया गया । कछवाह-वंशीय राजा मलय सिंह (समय संवत्‌ ११५१ संवत्‌ १२०३) 
के ३२ पुत्रों में ढोलो जी हुए जो निःसंतान गये ।* इन्हें 'म्हार' की जागीर दी गयी 
थी ।३४ स्वयं ढोला के समय में ढोल कुमार परिहार नामक एक उत्तम प्रवन्धकर्त्ता का 
उल्लेख है ॥£ 
निवास-स्थातन : 'ढोला मारू काव्य के प्रत्येक रूपान्तर की प्रत्येक प्रति में 
इस काव्य के नायक को नरवर-निवासी ही वतलाया गया है। नरवर-ग्वालियर से 
सम्बन्धित कछवाहा क्षत्रियों की ख्यातों, वंगावलियों, इतिहास-प्रन्थों -आादि में भी 
यही बात दोहरायी गयी है । 

नरवर के किले में ढोला से सम्बद्ध अनेक स्थान भी देखने में आये यथा-ढोला 
पोल, बाग राजा ढोल, चन्दन की सीप आदि । वहीं इनकी कुलदेवी का मन्दिरें भी 
है और वह सारा क्षेत्र ढोल अहाते के नाम से प्रसिद्ध है ।। इस सबके नामकरण और 
इतिहास आदि के बारे में जानने की चेष्टा की गयी, परन्तु जिज्ञासा-परितोष नहीं 
मिल सका । इतना विश्वास अवश्य जम गया कि ढोला नाम का राजा वहाँ अवश्य 
हुआ । वात साल्ह कुवर मारवी ने परणियो तैरी*5 में नायक साल्ह कुबर को पाठण 
के राजा भोज सोलंकी का पाटवी-पुत्र कहा गया है । परन्तु यह कथन इतिहास- 
सम्मत नहीं है । 
वंश: नरवर कछवाहा-राजवंश की प्रमुख राज्यस्थली रही है. । घरवर में इनके 
राज्य-स्थापतत के समय का निश्चित पता तो नहीं चलता; ” परन्तु ९ वीं से ११वीं 
वि. शती तक इनका वहाँ शासन था-यह तोसुनिश्चित है । सच ११२९ (सं. ११७७) 
में यह परिहारों के अधिकार में गया ! 


१. ढोला मारु रा दृहा : संपादक-त्रय : प्रवचन : पु. ५। 
» पु० परे : ऐतिहासिक नोद्स (सलर्यासह) : प्र. ११ : पु० वि० बीकानेर । 
- पु० ८३ : ऐतिहासिक नोट्स (सलर्यासह) : पृ. ५५५: पु० चि० बीकानेर । 
« कछवाहों का संक्षिप्त इतिहास : ठाकुर वीरासह तंवर: पृ. १०३१ 
« निजी-यात्रा ; १४ से २७ अ्रवदवर १६६६। हर 
« मरू भारती : वर्ष १४ अंक ३ : पृ. १२-१६-। 
* (7) मुहँणोत् नेणसी री ख्यात : द्वितीय खंड : अ्रनु-क्षी रा. ना. दूगड़ : पु. ४४। 
(४) कविराज बाँकीदास ने कछवाहा-वंश की शासन-यात्रा इस प्रकार दी है-- 
कछवाहां रो राज थेदू पूरब में रोहितास गढ़ जठे | उठासु नरवर चसिया । 
नरवर सू दोसे ठकुराइ बाँधी। दौसा सु श्रंवेर ।-आंवेर सू जयपुर | 
बाँकीदास री ख्यात : संपा. श्री नरोत्तम स्वासी : पृ. १९३ । 
८. () इस्पीरियल गजेटियर : चाल्यूम १८ : पृ. ३६६-६७ । - 
(४) सेन्द्रल इण्डिया गजेटियर सीरीज : ग्वालिर स्टेट ; वाल्युम | पृ. २८९, २६३।- 
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इस तरह ढोला के समय कछवाहा-राज्यवंश ही नरवर का शासक था। 
कह्ठवाह्ा-राजवंध की वंशावलियों नल के पुत्र ढोला का सामान्यतः हर जगह 
उल्लेस मिलता है। एकाघ बंशावली में ढोला का उल्लेख नहीं भी मिला, परन्तु 
इससे कोई विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता । लिपि की भूल संभव है । कहीं पर ढोला 
को चौहान-वंशोत्पन्न भी बतलाया गया हैं ।* इस मत को प्रामारिक मानने का 
औचित्य ही नहीं क्योंकि चौहानों की रुयातों और वंशावलियों में ढोला का नामोल्लेख 
नहीं हुआ है । व कभी चरबर में चौहानों का राज्य ही रहा है। अतः इन सब दृष्टियों 
में होता कछवाहा-वंशीय ही निविवाद रूप से सिद्ध होता है । 
विवाह ; ढोला एवं मारवणी के विवाह-सूत्र में बँबने का उल्लेख संपादित संस्करण 
सह्दित अनेक प्रतियों में इस प्रकार आया है--- 


ढोलाउ मारू परणिया, वरदल हुवब॒उ उछाह । 
आ पुगलची पद्िणी, श्रउ नरवर चड नाह ॥१०॥॥ 
उनका विवाह पुष्कर नामक स्थान पर हुआ--- 
कुबरी पिगल रायनी, सारूवणी तसु नाम । . 
मरवर गढू होलइ भणी परणी पुहुकर ठाँस ॥8०॥। 
कुछ अन्य प्रतियों में उनके विवाह-स्थल का नाम बधेरा ग्राम है--- 
ढोला मारू परणीया वधेरे बीवाह ।र कक 
वधेरा अति प्राचीन और पुरातत्व-दष्टि से महत्वशाली ग्राम है। यह पुष्कर 
से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। वहाँ किवदन्तियाँ तो सुनने को अवश्य मिलीं परन्तु 
अन्य कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे इस घटना और इससे सम्बन्धित स्थान 
प्रामाणिक वन सके ॥! उस समय वधेरा में 'सावल दा सिसोदिया का राज्य था और 
ककोड़ उसका प्रवानामात्य था ।॥* इतिहास- ग्रन्थों में इनके लिये कुछ "भी 
व्रवरण लिखा हुआ नहीं मिलता । विवाह के समय ढोला और मारवणी की भायु 
तीन एवं डेड़ वर्ष की थी ।९ एक प्रति में मारू को विवाह के समय पाँच वर्ष 
की भी बतलाया गया है ।? एक प्रति में दोनों के विवाह का समय इस प्रकार मिला- 


१. पु. १६४ : जयपुर राज्य को वंशावली नोद्स : पृ. ६ : पु. वि. बीकानेर । 
- ग्र. २४: ढोला मारू चउपई : पु. प्र. जोधपुर एवं अन्य प्रतियाँ । 
- ढोला साठ री चोपई : अ्रभयप्तिह भण्डार : राँगड़ी जैन उपाश्रय, बीकानेर तथा 
अन्य हस्तलिखित प्रतियाँ । 
४. मिजी यात्रा 
५. ग्र ११३६ : ढोला माहजी री बात : पु. प्र. जोधपुर । 
६. दउठ बरस री साट्यी, ब्रिहु बरसॉरउ कन्त | 
वाल पणाइ परण्पाँ पछइ, अ्रन्तर पड़ यउ अनंत ॥६१।॥। 
७. टाला मारः रा दृहा :-जयपाल सिह संग्रह, बीकानेर । 


न्श्पोी > 


३६७ : 


संवत नवे श्रढोतरे हुवी दुहुग्रह उछाह । 
ढोला मारू प्रणीया हुवो बघेरें ब्याह ॥* 
समय : ढोला कव हुआ और उसका समय क्‍या रहा-बयह तथ्य किसी वंशावली 
इतिहास-प्रन्थ और शिलालेख से प्रकट नहीं होता ॥ कछवाहा-वंशीयः वंशावलियों 
में ढोला के पुत्र लक्ष्मण और पौत्र वजदामन का वंशानुक्रम में उल्लेख हुआ है । 
लक्ष्मण के समय से संबंधित कोई शिलालेख तो उपलब्ध नहीं होता परन्तु उसके आत्मज 
वज्भदामन का समय वि. सं. १०३४ है जो सुहनीय जैनमन्दिर में प्रतिमा के पद-स्थल 
पर इस प्रकार उत्कीर्ण हुआ है-- 
सम्वदः । १०३४ श्री वज्जदाम महाराजाधिराज वइसाख वर्दि 
पाचेनि' १ १ (आगे के अक्षर अवाच्य ४४ 


श्री वीरसिंह तवर ने वद्भदामन की राज्य व्यवस्था के बारे में काश्मीरी 
पंडित दिवाकर मिहर की पुस्तक से उद्धरण देते हुए लिखा है कि इस वीर-पुगव 
ने कन्नौज के परिहार राजा से ग्वालियर विजय किया और स्वतंत्र हुआ | पं. दिवाकर 
मिहर वि. सं. १०२२ में नरवर आया था। वह २ वर्ष ५ महिने १७ दिन तक वहाँ 
रहा और उसने नरवर तथा वज्दामन को भुूरि-भूरि प्रशंसा की है ।* | 

कुछ वंशावलियों में लक्ष्मण के किसी पुत्र राजभान अथवा रामा का उल्लेंख 
आया है और वज्रदाम अथवा वज्भदामन को इस राजभान का पुत्र माना गया है | ४ 
रामा के दो पुत्र थे जिनमें से वद्भदामा नरवर का राजा हुआ और त्रिघामा को एक 
गाँव जागीर में मिला । 5 परन्तु महिपाल देव के समय वि. सं. ११५०. में जी शिला- 
लेख मिला है । * उसमें उपलब्ध कच्छप-वंश वर्णन में लक्ष्मण के पुत्र का नाम 


१. ग्र. २२३६ (२) : ढोला मारोणी री बात : पृ. १०७: रा. प्रा. वि. प्र. शाखा 
उदयपुर । 0. 78, 
२. (अर) जरनल आफ एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल : भाग ३१ : पृ. ३९६.। 
(आ) (3) ग्वालियर राज्य के श्रशभिलेख : श्री हरिहर निवास द्विवेदी : अ्रभिलेख 
२० : पृ. ५। 
() ग्वालियर राज्य के अभिलेख : श्री हरिहेर निवास हिवेदी : श्रभिलिख 
५४-५६ : पृ. ११। ह 
(इ) ग्र. २६७ : शिलालेख प्रतिलिपि संग्रह-(५) ३-(हस्त॒लिखित) : रा. प्रा. 
वि. प्र. शाखा, जयपुर । | | है. 
३... कछवाहों का संक्षिप्त इतिहास : प्र. १०।.. 
४. पु. १३४ : जयपुर राज्य कौ वंशावली : पृ. १६ एवं: वंश-संग्रह प्‌. १-३ 
पु. वि. बीकानेर । 
५. पु. २१५ : जाति अन्वेषण : पु. वि. बीकानेर । पक 
६. स्ालियर राज्य के अभिलेख : श्री हरिहर दिवेदी : अभिलेख ५५-५६.: 
पृ.११। | मे 


श्ध्प 


बज्यदाम ही उत्हीर्श है अतः राजभान चुटित लगता है। ऐसा भी संभव हैं कि 
राजमान ने अल्प समय के लिये ही राज्य किया हो और इस तरह वशावलियों और 
जशिलालेसों में नामाल्‍्लेख नहीं हुआ हो । चाहे बात कुछ भी रही हो परन्तु वत्भदामन 
गा समय वि. सं. १०३४ अवश्य है। कछवाहों की विधिवत वंशावलियाँ लक्ष्मण से 
प्रारम्भ होती है। यह लक्ष्मण किसका पुत्र था--यह किसी शिलालेख से तो ज्ञात 
नहीं होता परन्तु लगभग हर वंशावली में इसे ढोला का पुत्र ही बतलाया गया है। 
इस तरह ढोला वज्भदामन का पितामह हुआ । 

मरवर से कछवाहों की एक शाखा राजस्थान की तरफ १२ वीं. शताब्दी में 
आयी | ! इनमें सोढदेव का पुत्र दूलहराय हुआ है जिसे ही भश्रम-वंश अनेक इतिहास 
कारों ने ढोला मान लिया | सुविख्यात इतिहासविद्‌ जेम्स टॉड ने दृल्हेराय को ढोला- 
राय मानकर मारू को उतस्तकी अर्द्धागिनी बता दिया श्रौर लोक प्रचलित ढोला-मारू के 
प्रेम-प्रसंग को चित्रित कर दिया ।* देशी-विदेशी अनेक इतिहासकारों ने टॉड का 
अनुसरण किया और इस तरह ये अ्रामक सूचनाएँ दोहरायी गयीं। इम्पीरियल गेजे- 
टियरर, विकाया राजपुताना“ं, मदन कोष,* पोलिटिकल हिस्दीः भादि में टॉड द्वारा 
दिये गये वृत्तान्त का ही किचित परिवर्तित पिष्ठपेपण है और आज पयेनन्‍्त भी उसकी 
पुनरावृत्ति" देखी जाती है । 

ऐतिहासिक सत्य की हप्टि से टॉड द्वारा यह विवरण गल्‍प-गुच्छ ही कहा जा 
सकता है । ढोला का यौराणिक नल से सम्बन्ध बताना अ्रमोत्पादक एवं अनर्गल है। 
बस्तुत: टॉंड का इतिहास चारण-भाटों द्वारा सुना-सुनाया, भट्ट-भरान्त एवं ब्रुटित तथ्यों 
से वेष्टित एक संकलन ग्रन्थ है। इतिहासकारों की दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं । भरी 
जयचन्द्र विद्यालंकार ने टॉड पर अपना स्पष्ट मत देते हुए लिखा है:--एक प्रसिद्ध 
अंग्रेज लेखक (जेम्स टॉड) की श्रति प्रसिद्ध कृति ने इन यरुगों के विषय में हमारी 
जनता की हृष्टि को पिछले सी वर्षो में बहुत गुमराह किया है ।''**'““'बह विशेष रूप 
से राजस्थान का 'सर्वे करते और राजस्थानी राज्यों को मराठों और मुसलमानों के 
विदद्ध उभाड़ने के लिये नियुक्त था। उसे पूरी सफलता प्राप्त हुई |“ दुख की 
बात है कि हिन्दी, बंगला और गुजराती साहित्यों के तथा हिन्दुओं के रोपे हुए उद्दू 
साहित्य के पौधे, सो बरस पहले विखवेरी गई इन विषमय असत्यों की खाद को श्राज 





राजपूताने का इतिहास तृतीय खण्ड : श्री गो. ही. ओभा : पृ. ४२। 

एनल्स एंड ए टिक्वीदीज श्रॉफ राजस्थान : वाल्यूम ३ : पृ. १३२८-१३३१ । 

भाग १३ : पृ. ३८घ४-३८५ । 

थ्रो ज्वाला सहाब : पृ. ६१४-६१६ 

क्री मदन लाल : पृ. ६१ । 

श्री जे. सी. ब्रक : पृ. र८ । 

श्री महेश कुमार कटर पंच का नवभारत :टाइस्स ११ मई सन्‌ १६६१ में 
आमेरा! विषयक लेख । | 
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भी अमृत समभकर चूंसते . जा रहे हैं ।”! राजस्थान के इतिहास के मर्मी-अध्येता 
अन्वेषक एवं अनुशीलन-कर्त्ता शी गौरोशंकर होराचन्द ओका ने भी टॉड के राज- 
स्थान का सम्यक अनुशीलन करने के पश्चात - निर्जान्त सत्य के रूप में यही निष्कर्ष 
दिया और उसकी अनेकानेक च्रुटियों की ओर संकेत किया ।* डॉ. का. रं. कानूनगो 
ने भी लिखा है कि टॉड ने कछवाहों के प्रारंभिक इतिहास को अत्यन्त विक्ृृत स्वरूप 
में उपस्थित किया है और साथ ही इस सुन्दर कविता (ढोला-मारू) की भी हत्या 
कर दी है । ३ ! 

वस्तुत: ढोला और दूलह राय क्रमशः पूर्वंेज और वंशज हैं । दोनों में दूर क 
सम्बन्ध है । ठाकुर वीर सिह तंवर ने जो वंशावली दी है उसमें ढोला क्रम सख्या २२१ 
पर और दृल्हेराय कर. सं. २३१ पर है। * चारण रामनताथ रत्नू ने दूलहराय को वज्ज- 
घामन का आठवाँ वंशधर लिखा है । * अन्य भी जितनी वंशावलियाँ हैं - उनमें भी 
यही वृत्तान्त उपलब्ध होता है।* इस प्रकार ढोला और दूलहराय एक नहीं हैं। दूलह- 
राय सोढदेव जी का पुत्र था। राजकुमार दूलहराय का विवाह पचवारा के चौहान 
वंशीय राजा सलहर सिंह की राजकन्या कु कुम दे के साथ हुआ था? दूलहराय ने राज- 
स्थान की तरफ आकर दौसा (दौसा) का प्रास्त बड़-गूजरों से छीना और उस पर* 
अपना अधिकार जमाया । चारण रामनाथ रत्नू के अनुसार दूलहराय ने संवत १०२३ 
में दौसा पर अधिकार किया था ।* इतना स्पष्ट है कि हूढार में कछवाहा .. राज्य को 
नींव दूलहराय ने ही डाली | पुरोहित हरितारायण शर्मा का यह कथन सत्य है ।*"दूलह- 
राय आ. संवत्‌ १०६३ माघ सुदि छ को राजा वना और संवत्‌ १०६३ तक** उससे 


१. हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर (१६३६ अग्रेल) के अ्रवसर पर इतिहास 
परिषद के सभापति पद से दिया गया अ्रभिभाषण : पृ. १६-१७ । | 
राजपुताने का इतिहास : दूसरा खण्ड ; पृ. ४६४-४६५ । 
स्टडीज इन राजयूत हिस्द्री : पृ. २३ । | 
कछवाहों का संक्षिप्त इतिहास : परिशिष्ट : पृ. ३ । 
इतिहास राजस्थान : पृ. ८प& । : 
कछुवाहों की वंशावली : रामदत्त जी संग्रहालय, अलवर एवं अन्य अनेक बंशा- 
वलियाँ । 

७. पु.८३ : ऐतिहासिक नोद्स : पु. २५ : बीकानेर । 

८. सीकर का इतिहास : पं. काबरमल शर्मा : पु. ६-७। : 

९. इतिहास राजस्थान : पु. ८5६ । 

१०, ढोला मारू रा दृहा : संपादक-त्रय.: पृ. ७। 
११. (7) हितेबी : वर्ष १-२ : अंक १२-१३ : पृ. ५१ पर पं. हनमान शर्सा का 
जयपुर-राजवबंश 
(7) ६११-२१२ : गजेटियर रफ्, अलवर : शीर्षक लेख बीकानेर । 
(7॥) इतिहास राजस्थान-: चारण रासनाथ रत्नू : पृ. ८६ । 
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टनके राज्य में गंगेश के पुत्र करणासी की स्त्री कर्मेति (विजेराम की पुत्री) गौच्र मोर- 
पाल गांव मोरां खापमाली के खेड़े वि. सं. १०६३ में सती हुई थी जिसका पूजन वैसाख 


शुद्ध वि. सं. ११५४ में गद्दी पर वैठा और शुद्ध वि. सं. ११८४ में ग्वालियर में वीर- 
गति पाई । + श्री गो. ही. ओका आदि ने इनका विक्रम की १२ वीं शत्ती-में इस 
तरह राजपूताने की ओर आने को लिखा है वह सही उतरता है ।* 

कछवाहा-वंश का अनुसंबान जोन्स, विल्फर्ड, विन्टले, विलसन आदि अनेक 
शोधकों ने किया परन्तु उनके निष्कर्प में रात दिन का अन्तर है। राज्यों के सरस्वती- 
भण्डारों के नप्ट हो जाने के वाद प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध नामों को क्रम-वेक्रम जोड़ दिया 
गया और इस प्रकार वंशावलियों में भेद चल पड़ा। परन्तु सोढ़देव के बाद का 
जयपुर में ऋमवद्ध इतिहास मिलता है। अतः ढोला और दूलहराय भ्रमात्‌ एक मान 
लिये गये । पं. हनूमान शर्मा का यह कथन वड़ा सटीक है। इतिहास लिखने वालों 
में कई सज्जन देश, गांव या मनुष्यों के विख्यात नामों को बदल कर लिखा करते हैं 
यथा तौरावाटी को तोमरावती, सुनपत को सुवर्ण-पत्र, और जान्हड़दे को जान्हृवदेव 
आदि | परन्तु इस भाँति की अदला-वदली से असली नाम का लोप हो जाता है और 
शुद्ध नाम का तथ्य दूढठने में आगे के लेखक भटक जाते हैं। यथा एक आदमी ने 
दूलेराय को अंग्रेजी में दोला राइ [00]4 72 लिखा, दूसरे ने उसे ढोला राव बना 
दिया , तीसरे ने घोला राव कर दिया और चौथे ने दूला राई कर दिया ।*० ढोला 
ओर दूलह राय को एक मानने के भ्रम में यही तथ्य निहित है। अतः यह पर्याप्त 
अविश्वसनीय है कि दोनों एक हैं । 

वज्भदामन का समय वि. सं. १०३४ निश्चित है। यदि ढोला को उसका 





१. से ६६: बंशावलियाँ (लिफाफे में) याददास्ती वंशावली कुछाबा"" ) पु. 
वि, घीकानेर । ह 
प्र, प८ : बड़गूजरों का बंशजात तथा ऐतिहासिक नोदूस : प्र. २: पु. 
वि. बीकानेर । 
: सीकर का इतिहास : पं. फावर मल शर्मा : पृ. ६-७ । 
४. ग्र. ६११।२१२ : ग्रेजेटियर रफ : पु. वि. बीकानेर । 

ग्र,. २२ : ऐतिहासिक नोट: पु. वि. वोकामेर : प्र. १६ पर वील्स 


लो 
| 
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डिक्शनरी शरफ शोरियन्टल वायोग्राफी का हरिश्चद्ध शुक्ल का नोट ! 
कछबाहों का संक्षिप्त इतिहास : पृ. ११ । 


राजपुताने का इतिहास : तृतोय खण्ड : प. ४२ | 
७. जयपुर का इतिहास : पहला भागः भूमिका पृ. ५॥ 


३७१ 
प्रपितामह मानें जैसा कि श्री वीर सिंह तंवर ने .दिवाकर मिहर की पुस्तेक से 
उद्धरंण देकर माना है * और जो सही प्रतीत होता है--तों उसका समय १० वीं 
शती का पूर्वार्द्ध ठहरता है । इस काव्य की एक प्रति में मुझे ढोला-मारू के परिणय 
की तिथि भी इस प्रकार मिलीं-- 

संवद नवे अढोतरे, हुवो इुहुग्रह उछाह ! ह 
ढोलो सार परणीया हुवो वघेरे ब्याह ॥. - * 

अतः यह निर्णाय लिया जा सकता है कि ढोला का जन्म संवतु ६०४ में 
' हुआ । यदि एक व्यक्ति की औसत आयु ६० वर्ष की मानलें तो ढोला का समय 
संवत्‌ ६०५ से संवत्‌ ६६५ तक आता है। समस्त विवेचन से मुझे यह उचित प्रतीत 
होता है । 'ढोलामारू' की दो-एक प्रतियों में ढोला से हस्तलिखित प्रति के लिपि- 
करण तक की पीढ़ियाँ भी दी गयी हैं यथा--“ढोला जी सु राजा जी श्री रामस्यघ , 
जी ताई पीढी एक सौ दस हुद्दी राजाधीराज माहाराजा श्रीं सवाई इीसरी स्यंघ जी _ 
तौडी पीढ़ी येक सौ चार हुद्दी'३ ढोला जी सू राजा जगतर्सिह जी तांई पीढ़ी येक 
सौ सात हुई ।”४ इससे भी उपयुक्त निर्णय की ही पुष्टि होती है। अतः मेरी दृष्टि 
में ढोला का समय वि.स. ६६५ तक उचित है। संपादक-त्रय ने ढोला का समय १० 
वीं शती का उत्तराद्ध माना है ।* जिसे थोड़ा और पीछे लें जाना इन परिस्थितियों 
में आवश्यक है । 
सन्तान : कछवाह-वंश से संम्वद्ध ख्यातों एवं वंशावलियों में ढोला-मारू की संतान ' 
का नाम लक्ष्मण आया है । नकल पीढ़ी (जो किताब वारहठ साहब- रतनसिह जी 
राजगढ़ से इतिहास कार्यालय (अलवर) को प्राप्त हुई)--के अनुसार इनके लछमन . - 
राय, काम राय, हरी राय, श्रौर घामन राय नामक चार पुत्र थे ६ आमेर शात्त्र 
भण्डार (दि. जैन अतिशय क्षेत्र कमेटी) चौड़ारास्ता, : जयपुर: एवं अन्य संग्रहस्थ, इस. 
काव्य की प्रतियों में इसे दम्पत्ति की संतति के संदर्भ में यह उल्लेख आया है--“माहू 
जी की कुष कवर लीछेमण स्यंघ जी हुआ, मालवरश की कुषी -कव्र :बीरभाणा 
जी हुवा दोय कवर ढोला जी के हुवा / ।? ढोला के पुत्र लक्षमण की पुष्टि तो अनेक. 


१. कछवाहों का संक्षिप्त इतिहास ! पृ. १० 20) पा 
२. ग्र॑ २२३६ (२) : ढोला सारौंणी री बात : पृ. १०७ : रा. प्रा. वि. प्र. शाखा 

उदयपुर । 20% 
ग्रं २५७९ : ढोलासारूणी की बात : श्रामेर शास्त्र भंडार जयपुर । 


ग्रं ३३५ : ढोला सारू री वार्ता : रा, प्रा. वि शाखा, अलवर । 
ढोला मारू रा दृहा : पृ. २१ 


वारहठ श्री किशन सिंह जी जागावत संग्रह, बारहठ हाऊस, अलवर ॥। . «४ 
(3) स॑ २५७८ : ढोला मारूणी की बात :-वेष्ट. नं. १५६० झंपूर्ण ह. प्रति . 
(7) सं. २५७६ : ढोला सारूणी की बात: वेष्टन नं. १४६१ पुर्ण ह. प्रति। - 
(7) ग्र ३३५ ढोला माछूरी चार्ता : रा. प्रा. वि. प्र. शाखा, श्रलवर। : 
(77) से ५४१६ : राजा नल ढोला मारू जी की वारता : शास्त्र भंडार, दि 
जैत मन्दिर पाटोदी जयपुर झादि। 


ढ़ डर 2८ हा 


जछ 
ल्‍्प्जै 


वंशावलियों से होती है परन्तु अन्य पुत्रों के बारे में कम वृत्तान्त हस्तगत होता है । 
ख) मारवणी 

प्रस्तुत काव्य की नाथिका मारवणी पूगल के पिगल राव की पुत्री थी ।* 
जिसका नरवर के राजकुमार ढोला से विवाह हुआ था ।* विवाह के समय इसकी 
आय १॥ वर्ष की थीरे और पुष्कर नामक स्थान पर इनका पारि-ग्रहरा संस्कार 

श था । घोड़ों का सीदागर मारू के विवाह के १४५ वर्ष ५ महीने पश्चात्‌ पूगल 

आया ॥६ 

इस काव्य की अन्य हस्तलिखित प्रैतियों में मारवणी नाम के अनेक रूपाग्तर 
मरवण, मरवणी, मारवण, मभारवी, मारू, मारूई, मारूती मारूवनी, मारू,- 
ब्रणी, मारुवी, मारोंणी आदि मिलते हैं । यह शब्द बव्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में इस 
काव्य में प्रयुक्त हुआ है । राजस्थान में पितृवंश तथा स्थान-विशेष के नाम पर राजकुलीन 
स्री-पुरुषों को पुकारा जाता रहा है। मारवणी नाम इसी परम्परा का द्योतक है-- 
मरू-प्रदेश की रहने वाली ।* यहाँ व्यक्तिवाचक होकर भी यह उसका वास्तविक 
मूल नाम नहां हू । 

संपादित दोहा-संस्करण के अनुसार यह पुूगल के पिंगल नरेश की कन्या है ॥९ 
अन्य स्थान पर इसे बुधर्सिह भाटी (कहीं-कहीं वुघसेन नाम भी) की कन्या कहा 
गया है। मुहता नेणसी की डॉ. गौरी शंकर हीराचन्द ओऊ। द्वारा संपादित ख्यात 
को तीसरी बंशावली में इसे बैण राजा की पुत्री वतलाया गया है ।९ आचार्य बदरी 
प्रसाद साकरिया द्वारा संपादित नैणसी की ख्यात भाग १ में इसे बंभ 
राजा की कन्या लिखा है ।*? रावल नररेन्र सिंह इसे राजा पिंगल राय की 
पुत्री ही मानते हैं--बुधसिह भाटी की नहीं ॥7? पूणल की उपलब्ध वंशावलियों में 
पिंगल तथा बुधसिह दोनों ही नाम नहीं मिलते । अतः कुछ भी इस सम्बन्ध में 
नश्चित नहीं कहा जा सकता; जैंसा कि पिगल नाम पर विवेचन में प्रकट किया 
गया है ॥* 


१, दो. सं. ५ । २. दो. सं. १०।॥ 

३, दो. सं. €०। / ४. दो. सं. ६१ । 

५. ठोला मारवण री चोपई : महिमा भक्ति भण्डार, रांगड़ी श्वेताम्बर जैन उपा- 
श्रय, बीकानेर ह 

६. माह” शब्द की विस्तृत विवेचना प्रथम परिच्छेद की गयी है । 

७, दो. सं. ५। 


डी 


- फछवाहों का संक्षिप्त इतिहास : ठाकुर वीरसिह तंवर : पृ.:६ ! 
- द्वितीय सण्ठ : पहला प्रकरण : पृ. ४ । 

“2 पर . ध 

- यहां डिसोजिव वेदलूस श्रॉफ जयपुर : प्र ३८ । 

- इसी परिच्छेद में दंगल पर टिप्पणी देखिये । 


जे आड>े “४६ 
बे 8. /?9 


ट्प् 


>> 


ढोला मारू काव्य के सब रूपान्तरों में इसे 'पूणल” की ही निवासिती राज- 
कन्या बताया गया है। पंजाब की ओर प्रचलित एक लोकगीत 'में' मांझू को. सिहल 
द्वीप स्थित पिगलगढ़' की राजकन्या कहा गया है। वस्तुतः यह एंके कंथानक रूढ़ि 
ही है जिसका मध्यकालीन प्रेमकथाओं में बहुतायत से प्रयोग हुंओ है .। पूँंगल 
की तरफ प्रचलित किवदस्ती में कहा भी जाता है कि वह बूढ़ी थल' स्थान में किसी 
समय निमित ताम्र-कोट में रहती थी । नरबवर के किले में अवश्य .माझ से सम्बन्धित: 
कोई स्थान नहीं पाया जाती । - $ 
चंश : 5 2 न 
भारू का वंश विवाद का विषय रहा है । विवेच्य संपादित काव्य में तो मारू 


के वंश से सम्बद्ध किसी सूचना का उल्लेख नहीं आया है, परन्तु अन्य हस्तलिखित 


प्रतियों में मार की जाति-विषयक कुछ सूचत्ाएँ प्राप्त होती हैं और वे निम्नांकित 


हैं-- - ८ रे 2 लत 
९. वह स्ींची वंश की थी-- है जल 
राजा नाम रानी ५ 8 5 5 

नें. १७५ ढोला सारुणी खोंचए लछुमणराय, कासराय ८7“; 


हरी रास, धामनराम (६-४ - 
२९. वह परसार वंश की थी--- 8 
दिगल राय पमार रो, कुमरी मारवणीह ॥* ६...:. 
पिगल राव पमार री, भारू .गुरें अ्रमोल:। 
कछवाहो नल छे सुतनु, छे कुल दीपक, ढोल ।* : 
३ वह भाटी वंश की थी--- > 
घरा भवियाँणी मारवरिण, प्रीव॑ ढोलो चहुर्वारम । | 
घण भरटियांणी मारवणी, ढोलो क्रम रास वार 59. | एन | 
जहाँ तक माह के-खींची वंशीय होने- का प्रश्न है उस पर विंश्वास- नहीं किये 
जा सकता 4.इसके अनेक कारण हैं । जिस 'नकल पीढ़ी - में यह: सूचना. मिली बहू- 
२०-२४ वर्ष से प्राचीन नहीं है। अतः: उसके प्रक्षिप्त होने का संदेह है । खींची वंश . 
की वंशावलियों, ख्यातों आदि से भी यह सूचना पुष्ट नहीं होती. ।' इसके अतिरिक्त 


१. नकल पीढ़ी जो किताब बारह॒ठं जी साहब रतनेसंह जी, राजगढ़ से इतिहास... 
कार्यालय (अलवर) को प्राप्त हुईं--श्री बारेंहठ -जागावंत  किशनसिह,जी : 
संग्रहालय नारहुठ हाउस, अलवर को हु. प्र. बल, 


२. ग्र. : होले मारू रा दृहा : अर. सं. ला, बीकानेर । 8 पक 

३. ग्रे, २२०७ :ढोले सारू री वार्ता -. .. 5४रा प्रो, वि. प्र: जोधपुर-। - 
ग्र, ५०८४ (१) :ढोला सारू सचित्र. : रा प्रा, वि. प्र. जोधपुर । 

४. ग्र. २४ : ढोला सारू चडपई : पुं, प्र,, जोधपुर एवं अन्य प्रतियाँ। 

५. ग्रे. २३ ५ ढोला सारूजी री चारा, पु. प्र. जोधपुर आदि ३..- 


परल पर सींजियों का कभी राज्य नहीं रहा। यह इतिहास का प्रमाण मारू के 
सर्वया विपरीत जाता है । 

परमार-वंणीय मानने वालों की सूची लम्बी हैं । धुर संबंध-लेखक 
गल के परमारवंणीय होने से यह परमार ही ठहरती है ॥! कुशल- 
भी अपने 'चउपई' रूप में इसे परमारवंश की ही लिखा है ।* संपादक-न्रय रे 
श्री मनेद्र सिह, श्री शंभुसिह मनोहर, डॉ. का. रं- कानूनगो* आदि ने उसे परमार- 
वंणीय कन्या माना है । अग्निवंशीय* पंवार अथवा परमार भारतीय इतिहास का 
प्रसिद्ध राज-बंश रहा है जिसमें विक्रमादित्य और भोज सहश राजा हुए । सुविदित 
बाबन भी है-- 


््ल्ब 

| 

मिल । 
जा 


पृथ्वी बड़ा प्रमार, पृथ्वी परमारा तरणी । 
एक उजेणी धार, दूजो आयू बैठखो ॥। 
डॉ. कलिकारंजन कानूनगो मारू को परमार वंशीय मानते हुए लिखते हैं 
कि निश्चित ही किसी समय राजपूत इतिहास की प्रारंभिक शक्तियों में चम्बल और : 
मिष के बीच परमार छाये रहे और तभी यह कहावत चल पड़ी 'सारा भूम पमार 
का! । भाटी उस समय पंजाब और अफगानिस्तान की त्रफ बिखरे हुए थे । मुस्लिम 
आक्रमण के फलस्वरूप वे राजपुताना की तरफ बढ़े और वहाँ से परमारों को 
निप्काित कर दिया । तभी मारवणी जो परमार-वंशीय थी उसे भाटी-वंशीय 
बतसा दिया गया, कारण कि जैसलमेर की नारी अद्वितीय सुन्दर समभी जाती थी--- 
सारवाड़ नर नीपजे, नारी जैसलमेर । 
सिन्व तुरांही सांतरा, करहल बीकानेर ॥।* 
परन्तु अनेक कारग्यों से इस कथन में विश्वास व्यक्त नहीं. किया जा सकता । इतिहास 
से सम्बन्धित अनेक कथन अतिशयोक्तिपूर्णा हैं। डॉ. दशरथ शर्मा इस सम्बन्ध में 
लिखते हूँ कि वि. सं. १००३ तक मालते में प्रतिहारों का साम्राज्य था। परमार 





« ठोला मारू रा दृहा : वातू जयपाल सिह संग्रह, बीकानेर । 
« कुशललाभ विरचित 'ढोला सारई चठपइई की अ्रनेक प्रतियां इस सम्बन्ध सें 


च्ज 


द्र्ट्व्य 

३. ढोला मार रा दूहा : पु. २३ । 

४. (४) थर्टों डिसीजिय वेदल्स श्रॉफ जयपुर : भुमिका पृ, ३८। 
(7) ए ब्रीफ हिस्द्री श्रॉफ जयपुर : पु. ७ । 

४. टाला माझ रा दूृहा : व्याज्या और विधेचन : पृ. १४ । 

६. स्टडीम इन राजपूत हिस्द्री : पृ. २३-२४ | 

४. इसरी उत्पत्ति विषयक यह कवित्त बड़ा प्रसिद्ध है-- 

ब्रह्मा दिसनु महेस, सुर तेतीसू' सारा | 

ज़पे भ्रनल कुउजाय, कीच, पेदास पंचारा'"*॥॥ 
« विाज इन राजपूत हिल्दी : पु. २३-२४ । 
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३७५.. 


तो उभरने ही लगे थे । वास्तव में परमार राज्य का विस्तार वि, सं. १००० के पूर्वे 

नहीं उसके बाद हुआ और श्रेय मुख्यतः हर्ष सीयक (सं. १००५-१०२६), वाक्पति- 
राज मुज (सं. १०३५-१०५२), सिन्धुराज (सं. १०५२-१०६७) और भोज 

(सं. १०६७-१०६८) को है ।? इन्हीं के कथनानुसार पहले वल्लमाड प्रदेश में भाटियों 
का राज्य इससे प्राचीत है ।* घरणी वाराह (वि. सं. १०२५-१०५० लगभग) द्वारां 

अपने भाइयों में नव-कोटि मारवाड़ बाँटने की बात का जो छप्पय प्रसिद्ध है वह भी 

डॉ. दशरथ शर्मा एवं श्री गौ. ही. ओफा? की दृष्टि में कोरी भटट-भणन्‍्त और 

सत्यता रहित है अत: अविश्वसनीय है | धुर संबंध में भी इसे परमावंशीय माना है 

परन्तु घुर संबंध इतिहास की दृष्टि से स्वेधा असत्य है अतः: उसके आधार पर मारू 
को परमार नहीं माना जा सकता । कुशललाभ के वक्तव्य पर भी इस तरह विश्वास 

नहीं किया जा सकता क्योंकि वह भी धुर-सम्बन्ध पर ही आधारित है । 

यदि पूगलू और उसके आसपास के क्षेत्र पर परमारों को अधिकार मान 

भी लें तो भी वह निश्चित रूप से नवीं शत्ती तक समाप्त हो चुका था ।* मु हता नैरासी 

री ब्यात के अनुसार भाटियों की ख्यात में रावल केलण के वंशजों में पुगरलिया- , 
वंशज हैं ।६ पूणल पर केलणोत भाटियों के शासन के समय के वारे में चैणासी मौन 
है | मैणसी ने इसका परिचय देते हुए लिखा है कि केलऱा रावल क़ा वेटा था और 
जालोर के चौहान देवड़ा आल्हण सी का दामाद था । उसका समय संवृत्‌ ८७० है ।९ 
भाटियों में महारावल सिद्ध देवराजजी अत्यन्त प्रसिद्ध हुए.हैं। इतका इन नौ परगतों 
पर राज्य था--पूगल, लुद्रवा, देरावल, शन्तलमेर, करौहड़, कराइ, पारकर, भटनेर 
और रोहड़ी भकखर।'* देवराज जी ने लोद्रवा पर कब्जा किया-..जिस पर पहले 
परमारवंशीय क्षत्रियों की एक शाखा लौद्र का राज्य था ।* पृगल के राज्यकुल से 





« ससरुभारती : वर्ष ११ अंक २ : पृ. ६। 
« मरुभारती : वर्ष ११ अंक २३ पृ. ७॥ 
« पंवार वंश दपंरण : पु, ४-५ । 
« राजपुताने का इतिहास : भाग १३४ पृ. १७२ ॥ 
-« दी वेस्टर्न राजपुताना स्टेट्स रेजिडेन्सी एण्ड दी बीकानेर एजेन्सी : पु. ३८० । 
« संपा श्री व. प्र. साकरिया : भाग २: पृ..३। ह : 
» नेणसी की ख्यात , भाग २: अनु. क्री रा. चा.टूगड. : पृ. ४३६। 
- (7) इतिहास राजस्थान : चारण रामनाथ रत्नू ; पु. २३६ | 
(7) नेणसी ने भाटियों के नौ गढ़ इस प्रकार दिये हैं--जेसलमेर पू गल, विकृपुर, 
वरसलपुर, ममरा वाहरा, मारोट, देरावरं, आतरोीकोट, केहरोर मु हता 
नेणसी री ख्यात : भाग २ सपा : श्री बं. अर. छाकरिया : पृ, १० .... 
९. () दी वेस्टने राजपुताना स्टेट्स रेजीडेन्सी एण्ड दी बीकानेर एजेन्सी : पृ. ६-११-। 
(४) भट्टी वंश प्रशस्ति : पं. हरिदत गोविन्द व्यास : छुंद संख्या ८७ (दंकित 
प्रति) सादु ल रिसर्च इ स्टीटद्यूट वीकानेर । गा ह 


वी 6 ७ >ढद ७ ७०७ ०० “७ 


थ्रित्त श्री कल्याण सिंह जी द्वारा जो सूचना उपलब्ध हुईं है उसके अनुसार पूगल 
र सर्व प्रथम भाटियों का राज्य श्री देवराजजी के समय में हुआ । इनकी राजधानी 
देरावल थी । ये वंणावली के ११० वें राजा थे और इन्होंने पूणल पर पंवारों से कब्जा 
कया था ।? इस तरह देवराज के समय में पृगल पर भाटियों का शासन हर तरह 
सिद्ध हे ! चारण रामनाथ रत्न ने देवराज का समय संवत्‌ ६०४-१०३० माना 
!१ यह अन्य इतिहासकारों द्वारा दिये गये समय से मेल नहीं खाता। 
त्री रा, ना. दूगड- और श्री गौ, ही. ओमा ने रावल देवराज का समय सं. 
घ६०-८८० तक दिया है ।* यह समय अन्य इतिहासकारों द्वारा भी स्वीकृत है। इस 
भूल-भूलेया में न भी पड़ें तो भी इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि विक्रमी 
१० वीं शर्ती में पुगलु एवं उसके आसपास के क्षेत्र में भाटी राज्य था। अतः मारू 
उस समय के किसी भाटी-तरेश की कन्या थी | डॉ दशरथ शर्मा की भी मान्यता 
रही है कि मारू विपयक भाटी पक्ष भी वास्तव में विशेष मिर्बेल नहीं है |? 
(ग) माल बसी 

यह ढोला की द्वितीय पत्नी थी। मालवा की निवासिनी होने के कारण ही 
उसे राजस्थानी-वामकरण-परम्परा-सम्मत यह नाम दिया गया है। उसके मूल नाम 


ध् 
९ 


हान्क गे ४ की का 


33) सेफ 


जे 


बाब्य की एक प्रति में अवश्य उसका नाम इस प्रकार मिला -- 
मालवदेस महीपती,  भीमसेन भूपाल । 
कनका कुमरी तस तण, सुन्दर अति सुकमाल ॥२१२॥। 
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कनकावती तथु कुमरी नांस । अति सरूप अपछर झभिराम ॥२२३॥॥४६ 

'डोला मारू काव्य की अन्य प्रतियों में यह चौपाई अनुपलब्ध है तथा 'कनका 
कुमरी तस तर्ण! का पाठान्तर 'मालवणी धू तसु तरणाई' अनेक प्रतियों में मिलता है। 

संभव है कि कनक-वर्णी होने के कारण ही यहाँ उसे कनक्रावती कहा गया 
है | साहित्य में नायिका की देह-क्रान्ति को कंचन से उपभित किया गया है जिसके 
अनेक हृष्टान्त उपलब्ध हैं।* राजस्थानी की अनेक 'वातों' में कवकावती नामक नारी-पात्र 
भी मिलता है ) कछवाह-वंणीय वंशावलियों में जहाँ-जहाँ स्त्री-वाम आए हैं वहाँ 





2. व्यक्तिगत पत्र : दिनांक १७-१२-६६ 
तिहास राजस्थान : पृ. २३८ । 
« नेसासी की ज्यात : भाग २: प्र. ४४५ | 
« मनभारतों : वर्ष ११ अंक २. : पृ. ६ । 
टोला मार रो चोपई-अभर्यासह भण्डार, रॉगड़ी जैन उपाश्रय, दीकामैर । - 
* इसी काव्य में माझ की देह-कान्ति के लिग्रे भी स्वर्ण क्री उपभा दी गयी 
दो. सं, ४६३ । 


नध्ण 


ब्र्‌ 


नि 


स्द्ी 


३७७ 
इसका 'मालवणी' नाम ही आया है | वैशसी की झ्यात में भी यही नामोल्लेख हुआ 
है ।! अन्य आधारों से उसके इस मूल नाम की पुष्टि नहीं होती । ् 

वाचक कुशललाभ ने मालवणी के पिता का लास भीमसेन दिया है-- 
मालवदेस महीयती, भीमसेन भुपाल ॥१८६॥४ इस काव्य की अन्य प्रतियों में भी - 
भीमसेन नाम मिलता है। परल्तु नेशसी की ख्यात में दी गयी तीसरी वंशावलों के 
अनुसार यह धारा नगरी के राजा भोज पंवार की कन्या उल्लिखित है।? मालवे 
और बागड़ के परमारों के वंश-वृक्ष में भोज का संमय ११ वीं शती का है ॥* यह ' 
समय ढोला का समय (सं. ६०५-९६६५) जिसे हम पूर्व निर्धारित कर चुके हैं*, से मेल 
नहीं खाता | इतिहास से दोनों समसामयिक्र चहीं ठहरते | डॉ० दशरथ शर्मा का 
भी ऐसा ही मत है ।* ' 
भीम नाम के किसी राजा का कदवाह (गुना मध्य प्रदेश ) में एक प्रस्तर-लेखं 
हिन्दू-मठ में मिला है जिसमें वंश और संवत्‌ उत्कीर्ण नहीं है। छी हरिहर निवास द्विवेदी 
के अनुसार वह प्रतिहार-वंश का ज्ञात होता है ४ डॉ. दशरथ शर्मा द्वारा संपादित 
पंवार वंश दर्पण” में दी गयी पंवार वंशावलो' में भीम दास के दो राजात्ों का 
एक ऋम-संख्या ६१ (राजा भोमसेत) पर और द्वितीय ऋम-संख्या १०१ (राजा 
भीस) पर नाम आया है, परच्तु समय तथा स्थान उनका भी नहीं दिया गया है ।' 
हाँ, वे मालवा से अवश्य सम्बन्धित हैं। मालवा में परमारों का राज्य रहने के अनेक _ 
पुष्ट प्रमाण हैं । यह प्रसिद्ध कथन भी यही घ्वनित करता है । न 
पृथ्वी बड़ा प्रमार, पृथ्वी परमांरा तरती । 
एक उजेणी धार, इूजो श्रावू बैठणो ॥। 
इस काव्य की एक प्रति में उसे चंदेरी-नरेश की कन्या भी बतलाया गया. 
है? । चंदेरी महाभारत-काल से ही अति-प्रसिद्ध नगर रहा है | साहित्य में चंदेरी का 
» मुहँणोत नेझसी की ख्यात् : द्वितीय खण्ड, पहला प्रकरण : पृ. ४ । , . 
« ढोला सारूई चउपई-सुस्ेर सार्वजनिक पुस्तकालय, जोधपुर की हू. प्र. । 
. मु हरणोत्त नेणसी की रुयात : द्वितीय खण्ड :-पहला प्रकररा : पृ. ४ । 
. (३ ) सं. १०७७ परमार भोज घर नगरी--राजस्थान भारती : भाग ७ 
अंक ४ : पृ. ४६ ॥ 
(3॥ ) सं. १०७६-६६-राजपुताने का इतिहार : पहला खण्ड : गौरीशंकर 
हीोराचन्द श्रोका : पृ. २०६ । हे ४४ 7.28 5, के "न 
इसी परिच्छेद में 'ढोला पर टिप्परयो देखिये । 
, मरु भारती : वर्ष ११ अंक २:पू.६। 
खालियर राज्य के अभिलेख : अभिलेख ६२८ : पृ. १११॥ 
पृ. १४-१५॥ 
8, प्र. १८८१ (२) : ढोला जी की दात : रा. प्रा. वि. प्र, जोधपुर । 
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ताम बार-बार आया है! । इसी प्रसिद्धि के कारण मालुवणी का नाम भी उससे जोड़ 
दिया गया हो तो आश्चर्य नहीं । 
संपादक-अ्य ने उसके राजकन्या न होकर किसी सामम्त की कन्या होने की 
सम्भावना व्यक्त की है । श्री शस्मुसिह मनोहर ने भी इस सम्भावना का अनुमोदन 
किया है? । लेकिस इसका समर्थन अन्य ऐतिहासिक आवारों से नहीं होता । 
होला और मालवरणी के प्रणय-संस्कार का समय किसी इतिहास-ग्ंथ में वहीं 
मिलता | इस काव्य की एक प्रति में विवाह के समय दोनों की आयु अवश्य इस 
प्रकार बतायी गयी है--- 
सोलां वरसां मालवी, कंतो बरसां दीस ।॥।£ 
दोनों का सन्‍्तान-विषयक विवरण भी कम उपलब्ध होता है । 'राजा नल 
हढोला माठजी की वारता”* में 'मालवणी जी की कुष कवर बीम्हारा जी हुवा-ऐसा 
उल्लेस मिलता है । 
(घ) अमर सुमरा : 
इस काव्य में ऊमर सूमरा ढोला का प्रतिदवन्द्ी है। वह मारवणी को येन-केन- 
प्रकारेण हथियाना चाहता है | सर्व प्रथम वह अपने चारण द्वारा भ्रामक सूचना से 
टोला को माह की ओर से विमुख करना चाहता है ।* इसमें असफल होने पर 
मन प्ोटड सनुहारि!९" रखकर वह ढोला को आमन्त्रित करता है--आवड अमल 
कराह' । हमणी द्वारा पड़यन्त्र का रहस्योद्धाटब करने के फलस्वरूप ढोला-मांझ 
के सकुणल निकल जाने पर वह अपनी चतुरंग सेता लेकर उनका पीछा करता है," 
परन्तु अपने मन्तव्य सें सफल नहीं होता । 
प्रतिनायक ऊमर सूमरा के काल, वंश आदि से सम्बन्धित अन्य कोई सूचना 
न तो दोलामारू की धुरसम्वन्ध-युक्त प्रतियों में ही मिलती है और न अन्य प्रतियों 
में । 
आलोच्य काव्य की हस्तलिखित प्रतियों में तो ऊमर सूमरा का मसाश्र नामो- 
१, देष्या नगर सुहामणां अधिक सुचंगा थान । 
नांच चंदेरी प्रगटिउ, जिऊँं सुरलोक समान ॥-छीहल कृत 'पंच सहेली रा दृह्ा' : 
रचना सं. १४७५ । 
२. ढोला माद रा दृहा : पृ. २५ । 
३. ढोला मारू रा दृह्या : व्याप्या और विवेचन : पृ. १६। 
४. ढोला मारवणी रा दृह्म-श्वेताम्वर जैन उपाथ्रय, नागौर । 
प्र सं 2४१६ : शास्त्र भण्डार, दि. जैन मन्दिर, पाटोदी, जयपुर । 
६, दो. सं. ४४१। 
७. दो. सं. ६२६ ॥ 
८, दो. सं. इश्८। 
« से. ६८०१३) 
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लेख ही हुआ है परन्तु इतिहास ग्रन्थों की शरण में जाने पर ऊर्मर सूमरा विषयक्र 
'कुछ वातें अवश्य मिलती हैं 

अलो शेर कानी की तवारोख तुहफंतु-ल-कराम के बनुसार मुन्तलबंत-तवा- 
रोख में लिखा है कि संवत्‌ १११० में सहसूद गजनों के उत्तराधिकांरो अच्दुरंशोद 
के शासन-काल में सिंध में विद्रोह हुआ और चहाँ सुमरा नामक व्यक्ति ने शासन 
सुत्र संभाला जिसके वंशज संचत्‌ १५०० के लगभग तक राज्यांख्ढ रहे. ।*.इस वंश 
में ऊमरे नाम के दो राजा हुए--प्रथम संवत्‌ १५४० के लगभग जिससे ४० वर्ष 
राज्य किया और द्वितीय संवत्‌ १४८० के लगभग जिसने ३४ वर्ष राज्य किया ९ 

मोर भोहस्मद ससूस की तारीखुश-सिन्ध सें भी हिजरी सत्‌ ४४३ (१०५३१ 
ई, सब्र.) में गजनी के अब्दुल रंशीद के समय में इनके सिध में विद्रोह करने एवं सत्ता हथियाने - 
का लिखा है ।* अबुल फज़ल ने भ्राइने-अकबरी में इस वंश के ३६ राज़ाओं हारा 
४०० वर्ष राज्य करने का उल्लेख किया है ।? शाह कासिम खाँ द्वारा वेगलर नामा 
में तामीम जाति के बाद सिंध में सुमरा राज्य के ५०५ वर्ष रहने एवं मुहतारपुर में 
इनकी राजधानी रहने का कथन है ।* पोटिजर के अनुसार ग्जनो कें तख्त पर मसुद॑ 
(महमुद का पुत्र) के समय में समरा जाति ने सिन्ध में विद्रोह किया पर उनका 
मुखिया सूंगर तथा उनके वंशज १५० वर्ष तक गजनो-तख्त को कर देते रहे। 
तत्पश्चातु जब गौरी-वंश ने गजनवी-जंश का मूलोच्छेद कर दिया, तब ये. भी स्वतस्त्र 
हो गये श्रौर इस वंश का दूदा राजा जो निःसंताव मरा (हिंजरी सब्‌ ६६४) तंब 
त्तक इन्होंने ३३५ वर्ष त्तक राज्य किया ।* हबीबुल्ला ने लिखा है कि सन्‌ १३३६ में 
सम्मों ने इन्हें परास्त कर राज्यच्युत किया। इसके. बाद भी जेसलमेर से लंगते हुए 
मरुत्थली प्रदेश में सम्भवत : इनके छोटे-मोटे राज्य रहे हों ॥? हमजा के घुल्तान 
जहाउद्दीन हारा भी इच्त सुमरा (सुल्तान का शासक : हिजरी सन्‌ ४२३, इस्वी सन्‌ . 
१०३२) का उल्लेख हुआ है । | & किक 

इससे यह सुनिश्चित है कि सिंध में ऊमर सूमरा नाम के राजा हुए हैं, 
भले ही इस वंश की राज्यावधि में ध्यूनाधिक अन्तर रहा हों । 


« दी हि. इ. टो. बा. इ. ओ. हि. : इईलियट और डॉसन : पृ. २४३--३४५- 
7 भे (पु, शड३--३०५ । 
- () दो हि. ई. दो. बा. इ. ओ. हि. : इलियट और डॉसन : पृ. ४घ३ । 
(77) घुहम्मद युसुफ ने सुन्तखबुत-तवारीख में सिध विद्रोह का संमंये हिजरो 
सन्‌ ४४५ दिया है। 
दी हि. इ. टो. वा. इ- श्रो. हि. : ईलियट और डॉसल : पृ. ४ंदड । 
2 रत हे 8 है 2 ये १8 पु ४८४ [:ल्‍8* 
» ट्रेबल्स इन बलूचिस्तान : पु. र६१। 
दी फाउस्डेशन ऑफ सुस्लिस रूंल इन इस्डियां : पु. १७-३८ । 
७ दी हि. इ. दो, वा. इ. ओ. हि. : इलियद और डॉसन : पु. ४६१. । 
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सिन्‍्ध के सूमरा-वंश का वंशानुक्रम एवं काल-क्रम अस्पष्ड और असंगत रहने 
कारण इतिहास-कारों के लिये जटिल समस्या रहा है ! इसकी वंशोत्पत्ति के लिये 
कई कल्पनाएँ की गयी है । मीर ताहिर मोहम्मद नसयाती की तारीख-ए-ताहिर के 
अनुसार ये हिन्दू थे कौर इनका राज्य केवल १४३ वर्ष (हिजरी सच्‌ ७०० से ८४३ 
तड) ही सीमित रहा ।* अली शेर कानी की तुह्फतु-ल-कराम के अनुसार ये समीरा 
के अरबों से प्रादुभूत हुए एवं इनका सम्पूर्ण राज्य-काल ५५० वर्ष का था।* 
डॉ. बर्ड का मत है कि सूमरा मुसलमान थे जो पैगम्वर मोहम्मद के चाचा अबूला- 
हल की औलाद थे । ये ११ वीं शी में सिंध में प्रवल बने । इसका नाम टिगश्सि 
नदी पर स्थित सोमराह नगर के साम्य पर पड़ा ।* फरिश्ता इनकी उत्पत्ति अंस।रियों 
मे मानते हैं जिन्होंने मुहम्मद कासिम की मृत्यु के पश्चात्‌ सिंध में निजी राज्य प्रतिप्ठापित 
क्या और ५०० वर्ष तक शासन किया ।* तारीख-ए-बहाहुरशाही के आघार पर कात्तुल 
हज द्वारा भी यही वृतान्त दिया गया है ॥! एलॉफिस्टन लिखते हैं सुमरा मृुलतः 
राजपूत थे ।६ ईलियट और डाउसन भी इसी मत की पुष्टि करते हैं । उनका कथन 
कि इन्हें बलात्‌ू मुसलमान बनाया गया और “समरा” नाम से साम्य 
ने के कारण इन्हें मुसलमान समक लिया गया | वस्तुतः वे अरब वंशज नहीं थे ।९ 
से कथन में सत्य का पर्याप्त अंश है। सूमरा वंशावली पर हम हृष्टिपात करें तो 
मूमरा-वंशजों के नार्मो इत्यादि से हिन्दुत्व ही ध्वनित होता है। यदि ये अभरव के 
समरा' से आकर बहुत पहले बसे होते तो इतिहासों में उल्लेख अवश्य मिलता । 
इनके मूलतः हिन्दू राजपूत होने का सबसे बड़ा प्रमाण है परमार राजपूतों की शाखाओं 
में ऊमरा-सूमरा शाखा का होना । सिंघ का रेगिस्ताती स्थल भी 'ऊमरा-सुमरा” नाम 
से विश्वुत रहा है । 
अतः उमर सूमरा परमारवंशीय ही था । मारू को हमने भाटीवंशीय माना 
है । उसे हथियाने की चेप्टा उसका स्वजातीय नहीं कर सकता । यद्यपि आचार्य 
गोरी शंकर हीराचंद ओका इनके वंश के वारे में सुनिश्चित नहीं हैं। परत्तु रेनार्ड? 
और टॉड*? इन्हें परमारवंशीय ही ठहराते हैं जो विश्वसनीय है । 
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१. दी हि. इ. टो. वा. इ. श्री. हि. : ईलियट और डाउसन : पृ. ४८४ । 

न 7 १ 8 |. ५, |? 2 शि पृ ४८५ ॥ 

३. स्फेच श्रॉफ दो हिस्ट्री ऑफ कच्छु : परिशिप्ट '४॥ 

४. दी हि. इ. टो. बा. इ. ओ. हि : इंलियट और डाउसन : पु. ४८ । 

प्‌ १2 जा 33 ज7 ५ जे 9 ५5 $ पृ. इदड |] 

६. हिस्ट्ी श्रॉफ इन्डिया : बॉल्यूम पृ. २८८ तथा ५११। 

दी हि. इ. टो. था. इ. श्रो. हि. : ईलियट और डाउसन : प. ४८६ । 

- दोला मार रा दृह्ा : संपादक-तब्रय : पृ. २५१ 

- दी हि. इ. दो. बा. इ- श्रो. हि. : ईलियट : और डाउसन : पु. ४६० | 
एनत्स एण्ड एप्टिक्योटीजु श्रॉफ राजस्थान : ३ : पू, १२८ श्प ३, १२६६ ॥ 
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रही बंशानुक्रम की वात । तुहफैतुल-कराम में जो -वंशानक्रम प्राप्त है, चही 
स्थुनाधिक अन्तर के साथ अन्य इतिहासों में मिलता है+ सिंघ के इतिहास के अधि- 
कारी ईलियट और डाउसन ने उसे सह्दी माना है ।* 
सूमंरा-वंशज ऊमर का संभमय इस तरह ढोला के समय से मेल नहीं खाता । 
अतः वह ढोला का प्रतिद्वन्दी नहीं माता जा सकता । ऊमर सुमरा जो ढोला-मारू में 
आया है वह अपने लोकनायकत्व के कारण ही आया है। डालूराय एवं ऊमर यूमरा सिंध 
की लोक-कथाओं के नायक रहे हैं। १४ वीं १५ वीं शती में ऊमर सूमरा जब लोक- 
क्रथाओं में नायक-रूप से प्रंतिष्ठापित हो गया हो तो किसी मे उसके लोक कथानायक 
स्वरूप से प्रभावित हो इस कथा में भी उसे फिंद' कर दिया । संपादक-त्रय एवं 
डॉ. दशरथ शर्मार भी ऐसा ही मत रखते हैं जो निराधार नहीं है । संपादक-त्रय ने 
ऊमर नाम व्यक्तिवाचक न मानकर यहाँ जातिवाचक माना है ।? परन्तु मुझे इस - 
दलील में दम॑ नहीं लगता । यही युक्ति-संगत प्रतीत होता है कि ऊमर सूमरा का 
लोकक्रथातायकत्व ही उसे 'ढोला-मार की कथा में भी अवतरित कर गया और 
दोहाकार ने उसे उसी रूप में ग्रहण कर लिया । 
मुझे ऊमर सोढा और मारवी के दो दोहे भी मिले ॥ के इस प्रकार हैं--- 
जेहवी तोउ तेहांश के जंगल री रोकड़ी। 
ऊंभमर तो घर आंण सो में, दीठी सारवी | 
ऊपर दूजा सेर में दीठी हेक लोहार। 
चेंण भर चरो पर हालंदड़ी वार ।।* - 
यहाँ शीर्षक में ऊमर सोढा राजपूत॑ लिखा मिला है | इस कथा के शेषांश का 
पता नहीं चला | मुझे तो इस कथा का ही. यह एक रूपान्तर लयता है। . 
इस प्रकार ऊमर सूमरा परमारवंशीय था, बह ढोला का समकालीन नहीं 
था और उसका प्रकरण 'ढोलमारू को कथा में बाद-में जोड़ा गया । के 
च्‌ : पिगल राव : 
पिगल मारू का पिता था, जिसका पूमल में राज्य था ६ किसी समय -विशेष॑- 
में दुष्काल-ग्रस्त होकर उसने नरवर-तरेश नल',के देश को प्रयाण किया ।" वहाँ 
उसने अपनी रानी के विशेष आग्रह पर पुत्री सारू का नलम्पुत्र ढोला से विवाह कर 
दिया । देश में सु-काल होने पर पिगल पूगल लौट आया । मारवणी अ्रभी अबो 


१. दी हि. इ. टो. वा. इ. झो. हि. : पृ. उेशड। 

२. ढोलामररू रो दृह्ा : प्र. २५। 

३२. मरु भारती : वर्ष ११ अ्रक २: पृ. ८ । 

४. ढोलामारू रा दृहा : पु. २५५। 

५. ग्र. १८ : बंडल ४३ : दोहा ऊमर सोढा रो: पु. वि. वीकासेर । 
६. गाहा १। | 

७. दो. सं. २१ 

८. दो. सं, ६-१० ॥ 


इेमरे 


बालिका ही थी । क_्षतः उसे भी ससुराल में न छोड़कर साथ ही बह लिया लाया-- 
पिगल पूल श्राविय, देसे थयउ सुगाल | 
तेरि न राखी सासरइ, अजे स सारू बाल ॥॥११॥ 

'दोला-माझ/ की हस्तलिखित प्रतियों में इससे अधिक सूचना कहीं भी नहीं 
मिलती ) जिन प्रतियों में घुर-सम्बन्ध मिलता है, उनमें पिगल और उम्रादे के विवाह 
कय किचित विशद वर्णन अवश्य मिलता है। कुशललाभ ने भी यही वृत्तान्त 
दिया है । 

इतिहास-ग्रंथों से पिगल मामक राजा का अस्तित्व ही प्रमारितत नहीं होता । 
ऊणसी की ज्यात्त में उपलब्ध पूगल के राजाओं की वंशावली में पिगल का नामोल्लेख 
नहीं है ।? भाटी-वंश की वंशावलियों तथा उस वंश से सम्बन्धित म्रंथों में भी पिंगल 
नरेण का नाम नहीं मिलता ।? दयाल दास सिढायच कृत “पंचार वंश दर्पस्प' में जो 
पृणल के परमारवंशीय राजाओं की नामानुक्रमणिका दी गयी है | वहाँ भी पिंगल 
नाम अनुपलब्ध है। इस राज-वंश से सम्बद्ध व्यक्तियों तक ने इस वारे में अपनी 
अनभिन्नता प्रकट की है ।7 इस तरह दोनों वंशावलियों में पिगल नाम की अनुपस्थिति 
इस राजा के अस्तित्व पर ही प्रश्न-चिह्न लगा देती है । 

पुगल में १० वीं शी विक्रमी में भाटी-राज्य था जैसा कि मारवणी के बंश- 
विवेचन में मेरी मान्यता रही है ६ पिंगल के भाटी - होने को उल्लेख भी अनेक 
हस्तलिखित प्रतियों में मिलता है ।* अ्रतः 'पंचार वंश दर्षश' में पिगल का नाम न 
होना स्वाभाविक ही है । परन्तु भाटी वंशावलियों में क्‍यों वहीं नामोल्लेख हुआ ? 

डा० दशरथ शर्मा इस संबंध में विचार करते हुए लिखते हैं---किन्तु पिगल 
के अंश के विषय में कुछ सूचना ने होने से कुछ ऐसा भान होता है कि पू गल-राय ही 
विगलराय के रूप में परिवत्तित है ॥? यह अनुमान निराधार प्रतीत नहीं होता । 
'डोला मारू! की अनेक प्रतियों में पूगलरायां नाम भी मिलता है। स्कन्दपुराण 
में जो सपादलक्ष (सात राज्यों का देश) भूभाग वर्णित है उसमें परेन्दु, अतिलंघल, 
सयाभंर, मेदपाठ, तोमार करनाट के साथ पु गल भी है। यही पूणल पिगल नाम से भी 


श 
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कढ़ीं-कहीं पुकारा गया है। मारू चु कि इस देश के ही किसी राजा की कन्या थी, अत: 





ही] 


« नेखतसी की ए्यात : भाग २: टूगड़ और श्रोका : पु, ४३६ | 

हे गा प्रशस्ति : पं. हरिदत्त गोविन्द व्यास (टंकित) 

- पृ. ४। 

श्रीयुत कल्यारासिह जी, नया पूगल हाउस, पुरानी गिनाएी, बीकानेर का पत्र : 
दिनाँक १७-१२-६६ | 

५. इसी परिच्छेद में 'मारवणी' पर ऐतिहासिक विवेचन देखिये । 

&६ ग्रे. ३१२३६: ढोला मारोणी री बात : रा. प्रा, बि. प्र. शा. उदयपुर त्तथा 
अन्‍य अतियां । 

मर भारती : ब्ष ११ अंक २ : पृ. ६।॥ 

 हिस्ट्री श्रॉफ मेडिवल हिन्दू इण्डिया : पार्ट ] : सी. वी. वैद्य : पृ, ४२ । 


न्प्छ <फ 


दर 
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बंदर - 
उस राजा को बाद में कहीं तो पिगलराय और कहीं पुगलराय पुकारा गया है । इसलिये 
पिंगल नाम उस नरेश का मूल नाम नहीं साना जा सकता और वंशावलियों में 
इसकी अनुपस्थिति का यही कारण है । इस भाटीवंशीय! अनाम राजा के मूल ताम 
का पता लगाना दुष्कर है। पूगल का सम्यक्‌ इतिहास अद्यावधि अप्रकाशित है और 
शोध से वंचित रहा है । अतः इससे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता । 

अनेक प्रतियों में पिगल के साथ-साथ उसके भाई गोपाल दास का नाम भी 
लिया गया है जिसे वह 'ऊचाले के समय राज्य-प्रवन्धार्थ पीछे छोड़ गया था ।* कई 
प्रतियों में अजमेर के किसी सिसोदिया राजा कक्रोड़ दे को पिगल का समकालीन 
बताया गया है ।* कहीं. पर बघेरे में उस समय (ढोलामारू के परिणय के समय) 
सांवल दा सिसोंदिया का राज्य था और ककोड़ दे उसका प्रधान था--ऐसा लिखा - 
मिलता है ।£ इत वृत्तान्तों की इतिहास से पुष्टि नहीं होती । 
छः नल 


कछुवाहा-व श की अनेक व शावलियों? में ढोला के पिता के रूप में नल का नोम आया _ 
है ऐसा प्रसिद्ध है कि इसी ते नरवर वसाया था ।* कछवाहा-वंश से सम्बन्धित . 
शिला-लेखों में अवश्य इसका उल्लेख नहीं मिलता । परन्तु नरबर के किले में राजा 
तल का रनिवास, चन्दन की सीप, तालाब में इनके ज्येष्ठ-पुत्र का चबूतरा आदि. 
परम्परा-प्रसिद्ध हैं । अतः नल नरवर के राज-वबंश का प्रसिद्ध पुरुष रहा है-यह 
स्वत: प्रकट हो जाता है। एकाध ढोलामारू' की प्रति सें इसे चौहान-वंशी बतलाया 
गया है ।* नरवर में चौहानों का राज्य कभी नहीं रहा 
कछवाहा-चंशीय वंशावलियों में चल के उल्लेख के आधार पर संपादक-नय ने 


तल का समय संवत्‌ ६९५० और संवत्‌ १००० के वीच माना है ।*? ऐसी ही मान्यता 


१. देखिये मःरवरी पर-इतिहास-विषयक टिप्पणी ॥ | 
२. प्र, ६७२०, १०१८६ (२), १४८३६ (१), ३०११४ श्रादि : रा. प्रा. वि. प्र. 
जोधपुर । 
३. प्र. ४८ : ढोला मार्वरणी री बात : अर, सं. ला. बीकानेर | 
४. ग्र॑. ११३६ : ढोला मारूजी री बात : पु. प्र. जोधपुर । 
५. ढोला मारू रा दृहा : संपादक-त्रय : गाहां १। 
६. भाग १: श्री ब. प्र. साकरिया: २८६, २६३ । 
७. () जयपुर का इतिहास : पहला भाग : पं. हनूमान शर्मा : प. २। 
(॥) कछवाहों का संक्षिप्त इलिहास : ठाकुर बीरसिह तंवर ; प्‌. ३ परिशिष्ट । 
८. (7) घुहता नेणसी री ख्यात: भाग-१: संपा, श्री ब. प्र. साकरिया : प्र. 
२८६, २६३ । - 
(४) इतिहास राजस्थान : चारण रामनाथ रत्त्‌ : पृ. ८६ । 
६. ग्र. २२३६ : ढोला सारोंणी री वात: रा. प्रा. वि. प्र. शाखा, उदयपुर । 
१०, ढोला सारू रा दृहा : पृ. २३। 


नल ढोला का पिता था जिसका नरवर में राज्य था ।९ नैशसी की ख्यात* एवं. ह 


न्च्ति 


वी 


ट्ट 


बन 
ब्प्ट 


छिद्दी साहित्य कोग-भाग १ के संपादकों की भी रही है ।* डॉ. दशरथ शर्मा इसका 
समय बिक्रम की दसवीं शताब्दी का अनुमानित करते हैं ।* मेरी हृष्टि से नल का 
समय नवीं णत्ती का उत्तराद्य और दसवीं शतती का पूर्वाद्ध मानना समीचीन होगा। 
होला का समय मैंने सं. ९७५ तक का माना है ।* अतः नल के समय को थोड़ा और 
पीछे ले जाकर संवत्‌ ८८5०-८५ से संवत्‌ €४०-४५ के लगभग रखा जा सकता है | 
ठाकुर घीर घमिह तंवर के अनुसार वह वि. सं. ६४३ में गद्दी पर बैठा । अपने कथन 
की पृष्टि में उन्होंने इस समय-स्रोत पर अवश्य प्रकाश नहीं डाला । नल सन्‍्तान के 
जीवित न रहने के कारण दुखी था और उसने पुष्कर के वाराह देव की मनौती की थी ।* 
धर्नेक हस्तलिखित प्रतियों में इसका उल्लेख है जो संमाव्य है ! 


छोला का पुत्र-सम्बन्ध अनेक प्रतियों में पौराखिक नल से भी स्थापित किया 
गया है ।६ नलवर, सलपुर या नरवर इस पौराखिक नल का बसाया हुआ हो सकता है, 
(नरवर की संस्थापना इतिहास की दृष्टि से संदिग्ध है)? परन्तु ढोला का पिता और 
पौराणिक नल एक नहीं हो सकते | नाम-साम्य के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है । 
झ्जः दिवड्ी 

यह पिगल क्री पटरानी एवं मोहनवेलि मारवणी की माता थी। यही ढोला 


के रूप पर रीफ्री थी? और इसी ने ही जोर देकर ढोला-मारू का सम्बन्ध किया था ।*? 





१, पृ, ३१७। 

. मरु भारती : वर्ष ११: अंक २ : पू. ४ । 

« इसी परिच्देद में 'डोला' पर ऐतिहासिक विवेचन देखिये । 

कछवाहों का संक्षिप्त इतिहास : पृ. ६ । 

५. पुञत्न काजि मन चिता घण[ीी।।/ | 

जझ पुष्कर तणी जात्रपति करइ ॥--ढोला मारवरण रो चोपई : सहिसा भक्ति 
भण्टार : राँगड़ी श्वेताम्धर जैन उपाश्य, बीकानेर ॥ 

६. ग्र. ३३५ : ढोला भार री वार्ता : रा. प्रा, वि. प्र. शाखा, अलवर एवं श्रन्य 

झनेक प्रतियाँ । 

७. टॉट ने नरवर संस्थापना का समय सं. ३५१ दिया है अन्य इतिहास ग्रन्थों यथा 
गीरूर का इतिहास : पं. क्रावरमल शर्मा पृ. ६-७; इतिहास राजस्थान : चरख 
रामनाय रत्तू पृ. ८६ आदि में भी यही समय लिखा मिलता हैं; परन्तु ये मत 
ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वधा अशुद्ध हैं । श्री नरेन्द्रततह ने (थर्टों डिसीजिय वेदल्स 
श्राक्ष पाय्पुर : पृ. ३८ भूमिका) पर वरवर बसाने का ससय ६५० से १००० 
संपत तक लिखा हैं । यह भी मत सत्य नहीं प्रतीत होता । 

- दी. सं. ७६-८० | 


नस 


की नर 
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६. दा, से. ४! 
०. दा. सा, € 


, हैक है, 


विवेच्य-प्रन्थ में इसके सम्बन्ध में और कोई सूचना नहीं मिलती । 

जिन प्रतियों में घुर-सम्बन्ध अथवा प्रस्ताववा मिलती .है, उनमें- उपयुक्त 
विवरण के अतिरिक्त भी कुछ सूचना मिलती है । इसमें यह जालोर 
के सामन्तसिह देवड़ा की पुत्री बताई गयी है जिसकी संगाई “गुज्जरघणी' उदयचन्द 
चावड़ा के पुत्र रिसधवल से की गयी थी । बाद में सामन्तर्सिह ने वचन बदलकर 
कुमारी उमा का पासिग्रहसाय-संस्कार राजा पिंगल के साथ कर दिया। उस समय 
पिगल १६ वर्ष का, उमा वारह वर्ष की थी।* लगभग यही दृत्तान्त. कुशललाभ ने 
भी अपनी 'चठपई' में दिया है ॥* 

* सामन्तरसिह का समय विक्रम की १४ वीं शत्ती का मध्य भाग है--यह तथ्य - 
प्राप्त शिलालेखों से सिद्ध है । साथ ही वह देवड़ा भी नहीं थां ।* अत: उमा सामन्त्सिह 
की कन्या नहीं हो सकती | न सामन्तर्सिहु ढोला का समकालीन ही हो सकता है। 
धुरसम्बन्ध का यह परिचयात्मक आलेख चहुत वाद की रचना (संभवतः १६ वीं शती 
का पूर्वाद्ध ) है और अनेक ऐतिहासिक-असंगतियों से भरा है। “समारबणी की ब कथा: 
मात्र से सस्तुष्ट न रह कर, जन-मानस ले उसको पूर्व-पीठिका को भी आवश्यक 
समझा और उमादेवड़ी की रस-प्रद कथा जोड़ डाली“--डॉ. दशरथ शर्मा का यह 
कथन सर्वेथा समीचीन है ।१ कथा अंसंगति पर वे आगे लिखते हैं--कथा श्रसंगत सी 
है। उदयचन्द सालवे का राजा उदयादित्य का प्रतिरूप है जिसके पुत्र का नाम भी 
जन-कथाझ्रों के अनुसार रिसधवल था। यह बताने की तो संभ्वतः श्रावश्यकता ही 
नहीं है कि जालोर का सारन्तसिह भनतो देवड़ा था और न उदयादित्य परमार का 
समकालीच । सब कथा भी संभवतः ऐसी ही जैसलमेर की एक कथा पर आशित 
है, जिसमें ररवल लखरसेन जालोर के सामंततासह की पौन्नी को विवाह कर पीहर में. 
छोड़ जाता है और कान्हड़ देव (सामन्ततिह का पुत्र) उसे सुर माल्हणा के साथ 
जेसलमेर पहुंचाने का प्रयत्व करता है ।॥* जेसलमेर वाली यह रावल लखशसेन की 
कथा नेखसी की ख्यात में प्राप्य है ।* 

ऋ: चंपावती : 
यह ढोला की माता है ।९ 


१. ढोला सारू रा-दूहा : श्री जवपाल सिह जी का संग्रह, बीकानेर । 
सात से गुज्जर घरी, उदेचंद तसू राइ। 
घवरी रिखधवलाँ भरी, पहिली दीधी जाइ ॥॥४२ 
- ढोला मारूई चउपई : सु. सा. पु. जोधपुर । 
- इसी परिच्छेद में 'सामन्‍्तसह' पर टिप्परगी देखिये । 
- सरुभारती : वर्ष ११ श्रकः २: पृ. ७। 
- मरुभारती : वर्द ११५ अक: २: पु. ७ : 
« भाग २: प्र १८४-१८५ । 
* ढोला सारू रा दूहा : संपादक-त्रय : पृ. ७८ दो, सं. ३ई४। 
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फुशललान ने भी अपनी 'चउपई' में यही नाम दिया हैं-- 

तिसडइ माता चंपावती, अलगाथी दीठी आवती ॥।* लूणपाल मेहह्ू की ढोला- 
मामवंगी री बात! में भी 'चंपावती' नाम ही आया है ।* कछवाहा-वंश से संबंधित 
एक बंश-वुक्ष में इसका नाम 'साखाजादु्नों मिला-- 

१७४ राजा नल रानी साखाजादून पुत्र ढोलारे 

अन्य प्रतियों में जिनमें ढोला का पौराणिक चल से संबंध स्थापित किया 
गया मिलता है, ढोला की माता का नाम दमयच्ती दिया गया है । 

चंपावती के नामोल्लेख के अतिरिक्त उसके वंश, स्थान, समय आदि के 
श्रियय में दोहे ही मीन नहीं हैं, अपितु अन्य चठपई, वात आदि की ह॒स्तलिखित 
प्रतियों में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं होती और न किसी इतिहास ग्रंथ से ही 
कोई विवरण ज्ञात होता है । 
ट : चाचिग देव और सामम्त सिंह देवड़ा : 

घुर-संबंध अथवा प्रस्तावना में चाचिंग देव और तत्पुत्न सामन्तापिह का 
जिक्र भी किया गया है । 

चाचिग दे मनि पड़ियो सोच । सोढी साथि करइ आलोच ॥४ 

चाचग दे का समय संवत्‌ १३१६ से संवतत १३३४ तक माना जाता है । 
के समय से उसका समय पहले होना चाहिये था। परन्तु ऐसा होना असंभव 
ला के समय में जालौर ही नहीं बसा था 

उमा देवड़ी के पिता का नाम जालोर-निवासी सामनन्‍्तरसिह देवड़ा लिखा हुआ 

मिलता है--- 


टोला 
है 


गिरि अढार श्रावु घणी, गठ जालोर दुरंग । 

तिहाँ सामेंत सी देवड़ड, श्रमली श्लाण अ्रमंग ॥। 
सवल॒ सेन सोवन-गिरि-बणी । 
पटराणी भाली (सोढी) तसु तणी ॥। 
तसु पुत्री ऊमा देवड़ी। 
जारि। विधाता सइ हथि घड़ी ॥६ 

अन्य प्रतियों में सामन्‍्तर्सिह संबंधी यह दोहा भी मिलता है--- 
. मा उमादे देवड़ी नानों सामेत सीह। 
पिगल राय पम्ार री कुमरी मारवरंगीह ॥£ 





- ढोला मारई चउपई : सु. सा. पु., जोधपुर । 
श्र, ४८: प्र. सं. ला., वीकामेर । 
« “निकल पोढ़ी”---बारहुठ जागावत किशर्तासहजी संग्रह, अलवर । 


४. ठोला मारवस् री चोपई : महिमा भक्ति भण्डार, रॉँगड़ी श्वेताम्वर जैन उपा- 
क्रय, बीकानेर । 


ढोला मादई चंठपई : सु. सा. पु., जोधपुर । 
- ४३ (ग) : ढोला मार रा दृहा : ऋ. से, ला., वीकामेर । 
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३८७ 


मु हणसौत नेशसी के अनुसार सामन्‍्तसह चाचग दे कथन टीकेत था। चाचग दे ने 
चावण्डा जी का मन्दिर सं. १३१२ में बताया था । पर उसमें सामन्त्तिह (दूसरा) 
लिखा है, सामच्तर्सिह का समय प्राप्त शिलालेखों के अनुसार सं. १३३६ से सं. 
१३५३ तक तो है ही--- ॥ 
सं. १३५३ वर्ष वेसाख वद ५ सासी श्री सवर॒ण .गिरि अथाह महाराज छु - 
श्री सामंतासह फल्याण विजयंराजे तत्पाद पद्योपजीव .नीगराज श्री 
कान्हड़देव ।।* ' 
डॉ० दशरथ शर्मा ने जो सामन्तसिह को सभवतः कानन्‍्हड़देव का उत्तरा- 
घिकारी वतलाया है |? वह इस शिलालेख से सही नहीं उत्तरता । .सामन्तसिह का 
पुत्र कान्हड़देव सं. १३६८ में मरां 47 साथ ही सामन्तसिह -देवड़ा भी वहीं था | वह. 
चौहानों की २४ शाखाओं में से एक 'सोंतिगरा' शाखा का राजा था ॥* “इस्पीरियल . - 
गजेटियर ऑफ इण्डिया में जो जालोर का वृत्तान्त दिया गया है उसके अनुसार १२ 
वीं शतोी के अंतिम दिनों तक यहाँ परमारों का राज्य रहा। फिर चाडौल के चौहान 
राव कीतिपाल ने इसे छीन लिया । उसके पौचन्र उदयसह ने इसे सन्‌ १२१० (सं. .. 


१२६६) में शमसुद्दीन श्रल्तसश को सौंपा जिसे उसी समय वापस सौंप दिया गया । 


फिर १०० वर्ष पश्चात्‌ इसे श्रलाउद्दीत ने फान्हुड़देव से छीचा ॥* यह वृतान्त सामन्त- 
सिंह वृत्तान्त से पर्याप्त साम्य रखता है । 


इस प्रकार सामन्तसिह का समय चौदहवीं शताब्दी है जो किसी भी हालत में 
ढोला का समसामयिक नहीं हो सकता । ु ॒ 
ठ: उर्देचंद ओर रिशघधवल कर 

ढोला मारू की धुर-संबंध वाली प्रतियों 'तथा कुशललाभ-प्रशीत “चडपइ 
में 'जूनागढ़ वो घणी' राजा उदय चन्दः चावड़ा का नाम' भी आया है जिसके कुबर 
रणघवल से सर्वप्रथम उम्ता का वारदान हुआ-- 

पहिली जूनागढ़ यो धरती, माँगी हतों राजा भरी । 


१९७३७००००० ३००१००००७०७००००७००९०००७००००००००३७००७०००३१०००००९०९०७०७०००००००००१०५००००५ 


उदयचन्द राजा चावड़ड, छुद रिखघवल कुसर तसु बड़ ॥॥ 


१. मुहणौत चैणसी की ख्यात : प्रथम भाग : दूगड़ और ओका : पृ. १४३. 
२. भ्रं. २३२ : जालोर के लेख झादि : भा. वि. मं. शो. संस्थान, वीकेर-। 


३. राजस्थान भारती : भाग १ : श्रक् ४. पु. & पर 'चन्द्रावती एवं आवू के देवड़ा 
चौहान' निबंध । ; 


४. भुहणौत सेणसी की झुयात : प्रथम भाग : दुंगड़ श्लौर श्रोका : पु. १५३ । 


४. मुहता नेणसी री ख्यात : भांग १ : संपा. श्री बदरी प्रसाद साकरियां : पु 
२१३। 


भाग रझूाए : पृ. २६९३० । । 
७. ढोला मारूई चउपई < सु. सा. पु.; जोधपुर  - 
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गुजरात में चावड़ावंशीय जो राज्य रहा है, उसमें उर्देचन्द्र एवं रण॒धवल 
माम के राजाओं का उल्लेख नहीं मिलता । उदयचन्द तो वास्तव में मालवे का पर- 
मार राजा हुआ है । वह भीर उसका पुत्र रिखाधवल जन-कथाओं के नायक भी रहे 
हैं । जन-कथाओं में विश्वुत रहने के कारण ही संभवतः ध्ुर-संवंध रचयिता ने उन्हें 
भी यहाँ स्थान दे दिया । उदयचन्द और रणाघवल का समय भी ढोला से मेल नहीं 
खाता । उदयादीत का समय इतिहास के अनुसार सं. ११४० के आस-पास है । नैणसी 
ने लिखा है कि वीर्यराम (संवतु १०४०) के पुत्र विग्रहराज और दुलंभराज के समय 
मालव्रे में उदयादित्य परमार ने ग्रुजरात के सोलंकी राजा कररारेव को जीता ।* इसके 
साथ ही चाचिग देव और सामत्तरसिह भी उदैचन्द-रणंधवल के समकालीन नहीं थे । 
रिणबवल का वृत्तान्त भी लोक-विश्वुत होने के कारण ही यहाँ जोड़ा गया प्रतीत होता 
है । 
ड: श्रन्य पात्र 

आलोच्य संपादित संस्करण में तथा 'ढोला मारू की अन्य हस्तलिखित अनेक 
प्रतियों में जेलल खबास, भीमसेन पुरोहित, सीमा साटख, भाउ भाद, पंचानन, वीसू 
चारण, चंदनिया नाई, गोपालदास, सूरजमल पुरोहित, दमयन्ती, ककोड़ दे सिसोदिया 
आदि कितने ही पात्रों के नाम यथा-प्रसंग आये हैं । इतिहास से इन गौर पात्रों का 
अस्तित्व पुष्ट और अनुमोदित नहीं होता । ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत दिनों तक 
जन-जिह्ला पर जीवित रहने के कारण हर कहने-सुनने वाले ने इसके कलेवर में अपनी 
ओर से इन पात्रों की काल्पनिक सृष्टि कर दी । 


इतिहास से कथावृत्त ग्रहण करने एवं ऐदिहासिक व्यक्तियों को कथानायक्र 
बनाने की परम्परा भी भारतीय काव्यकारों की रही है। पर उन ऐतिहासिक नायकों 
को शुद्ध साहित्यिक ववाकर ही काव्य-फलक पर उतारा गया है। अतः ऐसे इतिवृत्त 
में केवल नाम भर ही ऐतिहासिक रहे । कल्पना के समस्वय.से अन्य ऐतिहासिक तथ्य 
गौण हो गये । श्री एस. एन. दास गुप्ता और श्री एस, के. डे के शब्दों में ऐतिहासिक 
बस्तु के ग्रहण मात्र से कोई विशेष अ्रन्तर नहीं हुआ | तत्वतः इस प्रकार की छृतियाँ 
उतनी ही भ्रंच्छी या बुरी हैं जितनी कि काल्पनिक कथाएं ।* 


“कर्मंफल की अनिवायंता में, दुर्भाग्य क्षौर सौभाग्य की अदभुत शक्ति 
में और मनुष्य के श्रपुर्व शक्ति-भण्डार होने में हृढ़-विश्वास ने इस देश के ऐतिहालिक 
तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यही कारण है जब ऐतिहासिक व्यक्तियों 
का भी चरित्र लिखा जाने लगा, तब भो इतिहास का कार्य नहीं हुआ | श्रन्‍्त तक 

रचनाएँ दागव्य ही बन सकीं, इतिहात्न नहीं ।7* ऐसे काव्यों में इस प्रकार नीर-क्षीर 
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रपघ६ 


विवेक की क्षमता हार माने जाती है | “कौव जाते कवि कल्पना के भ्वाह में 
उपम्ा, रूपक, दीपक या श्लेष की उमंग में तथ्य को “कितना बढ़ा रहा हूं, कितना 
आच्छादित कर रहा है, कितना दूसरे रंग से रग रहा है इस कवि के लिये कल्पना 
की दुनिया वास्तविक दुनिया से श्रधिक सत्य है झौर वास्तविक -जगंत की कोई घढना 


उसकी कल्पना-वत्ति को उकसाने का सहारा भी है। इंस प्रकार -इतिहास उसकी - 


दृष्टि में गौण है, वह केवल कल्पना-वृत्ति को उकसाने के लिये और सनोहरंतर जगत . 
के मिर्माख के लिये सहायक सात्रः है ।/* 

फिर “ऐतिहासिक कथावस्तु के ग्रहणासात्रे से ही किसी 'कांव्य की शैली, ' 
अन्तरात्मा और स्थापन-पद्धति ऐतिहासिक नहीं हों सकती ।'* इसलिये हमारे काव्यों 
का महत्व भी काव्य की दृष्टि से ही है, ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं । इसके पक्ष में. 
विद्ृददर डॉ. हजारी प्रसाद हिवेदी के शब्दों में कहा जा सकता है कि “भारतीय 


कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया, -शैली उनकी वही पुरानी रही जिनसें काव्य _ है 


तिर्माण की ओर अधिक ध्यान था, , विवरण-संग्रह की ओर कम; सम्भावनाश्रों की | 


ओर श्रधिक भुकाव था, विलसित तथ्यावली की ओर कम । इस प्रकार इतिहास - 


को कल्पना के हप्थों परास्त होना पड़ा । ऐतिहासिक तथ्य इन काव्यों में कल्पना को 
उकसा देने के साधन मान लिये गये हैं | 


ढोलामारू” के इतिहास-तत्वं के परीक्षण के लिये ऐसी ही विशेष दृष्टि की 
आवश्यकता है | यह काव्य इसी परम्परा में ढला हुआ है | ढोला मारू विकसनंशील ' 
और क्षेपक काव्य रहा है ।? समय पर आलेख-बद्ध नहीं हो पाने के कारण इसका मूल रूप 
अज्ञेय है । इसके विकास-प्रवाह में समय के साथ-साथ अनेक निजन्चरी और कल्पित 
घटनाओं का समावेश होता गया । जिसने आगे चलकर “धुर सम्बन्ध' लिखा भी तो 
केवल अपना ऐतिहाप्विक भज्ञान ही प्रकट किया । 

'ढोलामारू” लोकोन्मुखी काव्य है.। इसका उत्स है लोक-मानसीय भाव-भूमि 4 - 
लोकोन्मुखी काव्य का आराण है कल्पना । | 

लोकोन्मुखी काव्यों में इतिहास-मुल्य कां अवमूल्यन हो जाया करता है.। वहां 
पात्र का अपना ऐतिहासिक व्यक्तित्व लोकभूमि पर आकर लोप हो जाता है और वह . - 
सामान्य लोक-मानस का प्रतिनिधित्व करता है। राजकुमार सामान्‍य सामाजिक प्राणी 


बन जाता हैं और राजकुमारी सामान्य विरहिणी । इस सामान्यी-क्ृत व्यक्तित्व से ही . . हि 


उसका अशेष-लोक में तादात्म्य स्थापित होता है जिससे वह कृति जन-नन का कंठ-हार हु 
वन जाती है। “ढोलामारू के पात्रों के साथ-साथ भी ऐसा ही हुआ है । इसी... 
सामाजिक उत्पाद्यता एवं सामान्यीकृत व्यक्तित्व के कारण ही 'ढोलामारू! काव्य के ... 


नायक-तायिका एवं तत्सम्वद्ध मुल-कंथा का कुंकाल ही ऐतिहासिक हैं--शेष: अनूठी . : 
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कल्पना का विलास । 
डॉ. मोतीलाल मेनारिया ठीक लिखते हैं कि “ढोला नाम का कोई राजा 
हुआ हो या न हुआ हो, मारवणी उसकी राखी रही हो या न रही हो, कहानी फिर 
भी अमर है। इस कहानी का श्राकर्षण इसकी ऐतिहासिक कथावस्तु पर निर्भेर नहीं 
है । इसकी भाव सरसता ओर मामिकता पर अ्रवलस्बित है ।* पुरोहित हरिनारायर 
शर्मा का भी ऐसा कथन है कि “इतिहास की कसौटी पर कसे जाने से इसकी कांति 
में कुछ भी च्यूनता नहीं श्राने की । वास्तविक बृत्त एवं तिथि आदि के भेद से इसके 
झमरत्व श्रौर वीरव को कोई बाघा नहीं पहुंच सकती ।”१ “त्ञायक-नायिकादि फवि- 
कल्पना-प्रसुत भी मान लिये जाय तो भी इसके रसास्वादन में कोई कमी नहीं 


होती ।”३ 


&७७छ 
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राजस्थानों भाषा श्रौर साहित्य : पु. १३८ । 

ढाला मार रा दृह्ा : संपादक-त्रय : प्रचचन--२ : पृ. ७ । 

मर भारतों : वर्ष ११: श्रक २ : पृ. ८ पर डॉ. दशरथ शर्मा का 'ढोला माझ 
रा इृह्य का ऐतिहासिक पत्ष' श्रीर्पक निवन्ध । 


न्प्ए २) 


नवम प्रिच्दवेद्‌ 
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'उपसंहार 


नम परिच्छेद : उपसंहार 


प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध- में राजस्थानी . के ललित प्रणयाख्यान ढोला-मारू रा दूहा: 


का काव्य-सौष्ठव, संस्क्ेति एवं इतिहास की त्रिकोणात्मक दृष्टि से .अध्ययन-अन्वेषण  . - 


तथा विश्लेषण-विवेचत किया गया है ।. इस शोधपरक अंनुशीलन की उपलब्धियों ' 
को इस अंतिम परिच्छेद में उपसंहार के अंन्‍्तर्गंत प्रस्तुत किया जाता है। ४. 


(अ) प्रस्तुत रचना का. राजस्थानी व हिन्दी में. स्थान 


हिन्दी” के व्यापकार्थ में राजस्थानी का समावेश अत्यन्त सरलता से हो जाता :. 


है, किन्तु 'हिन्दी' का संकुचित आर्थ में व्यवहार करने वाले' राजस्थानी की - कंतिपय ह 


अतिप्रसिद्ध रचनाओं का हिन्दी में सम्मिलन करके. भी संपूर्ण राजस्थानी वाडः मंय 'को . 59 
हिन्दी के अन्तगंत ग्रहराःतहीं करते । यह विंषमता दुखद होने के साथ:चिन्त्य भी है |, .. 
अपभ्र'श की ज्येष्ठ पुत्री एवं हिन्दी-की समस्त शाखाओं में प्राचीनतम. राजस्थानी; - * 


अन्य ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियों के हो सहश हिन्दी-साहित्य . में आंदर की' 


अधिकारिणी है | संपादक-नय की यह धारणा समुचित है किहिन्दी साहित्य यदि . 
त्रिवेशी का सुखद और महत्वपूर्ण संगम है,-तो राजस्थानी उसकी एक शाखा :-यमुनो *.. 
है और श्रवधी उसकी दूसरी शाखा सरस्वती | इन दोनों के बीच ब्नज-भाषा-रूपी -. 
गंगा की पावन . तरेंंगिणी अपने .सरस काव्य-प्रवाह .को लिए हुए उत्तर भारत के 


रसिक-समुदाय को आह्लदित करती हुई श्रनर्गल वह रही है । जब तक हिंन्दी हिन्दी 
है, तब तक इनका साथ छ 5 नहीं सकता [९ * बल 
दोनों ही दृष्टियों से 'ढोला-मारू रा दृहा का अप्रतिम स्थान. हुँ। यदि. 


राजस्थानी भाषा और साहित्य को स्वतन्त्र माना जाय तो भी और.यदि उसे हिन्दी के . . 
श्रन्तगेत समाविष्ट किया जाय तो भी इस रचता की महत्ता भाषा-और -साहिंत्य के .. 


इतिहास में असंदिग्ध है तथा स्वीकार करनी ही पड़ेगी । डॉ० माता प्रसाद-गुप्त के : 


शब्दों में “यह (ढोला-मारू) राजस्थानी गौर हिन्दी में अपनी सरसता के कारण बेजोड -. 


रचना हैँ ।” हिन्दी-वाटिका में. ऐसे सुरभ्षिमय प्रसून का समुचित प्रंश्नय उसके. लिये ४: 
गौरव की बात होगी । भर 


जहाँ-तक राजस्थानी का प्रश्न है, यह गौरवं-ग्र थ.उसके साहित्य में अद्वितीय-- - 


स्थान रखता हैँ। राजस्थानी के आदिकालीन साहित्य में ऐसी श्रेष्ठ कोटि की -कृति: .< ; 
का प्रण॒यन स्वयं में ही महत्वपूर्ण सिद्धि है । 'ढोला-मारू रा दृहा' वस्तुत: उत्तरकालीन - जे 


अपभ्र श एवं प्रारम्भिक राजस्थानी के संधि-स्थल की एक सशक्त रचना है । एंतर्दर्थ 


१. ढोला सारू रा दृहा : पु. ६ ... ली जसक 
२. नागरी प्रचारिणी पत्रिका : वर्ष ६५ अंक : १; पृ. ५(। 


६४ 


न्श्यी 


भायाणास्त्रीय हृष्टि से इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही; साथ ही भाषा-विकास, 
भाषा-निर्वारंण आदि भाषा-वैज्ञानिक समस्याश्रों का समाधानात्मक निष्कर्ष भी इस 
रचना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता हूं । रे 
वीर रसात्मक साहित्य के वहुल सृजन से राजस्थानी त्नीर रस का पर्याय ही 
मानी जाती रही है । यह भ्रम न्यूनाधिक अंशों में आज पर्यन्त वना हुआ है । इस 
अमूल घारणा का खण्डन इस महीयसी., कृति के पारायण. के पश्चात्‌ . अत्यन्त सरलता 
से हो जाता हैं । वीर' रसात्मक काव्य-परम्परा के युग में श्ागार रस का प्रथम 
कोटि का यह काव्य ग्रथ सुखद आश्चर्य है । ' | 
इस काव्य ने राजस्थानी-साहित्य में एक सुदीर्घ प्रेमाख्यान-परम्परा' का 
प्रवर्तत भी किया । इसकी अनुभूति और कलात्मकता को लेकर अनेकानेक प्रेमी- 
युगल-कथाओं का कालान्तर में प्रशयन हुआ । इस दृष्टि से इसे राजस्थानी श्यु गार 
काव्यों के आक्राश-दीप की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है,। ढोला-मारू के 
वहविध रुपान्तर तो इसकी साक्षी देते ही हैं, दोहामयी #गार रचनाओं. की बहु- 
लता में भी किसी अंश तक इस दोहा-ग्रंथ का अनुकरण स्पष्टत: देखा जा सकता है । 
राजस्थानी साहित्य एवं प्रदेश में 'मारवण' .वर्तुतः इस महीयसी रचना 
के उपरान्त राजस्थानी सौन्दर्य और रमशी के परम आद्रर्श, की. प्रतिमा बनकर ही 
प्रतिष्ठित हों गयी । डॉ० मन्तोहर शर्मा के शब्दों में 'हुर एक' देश की हेलन (परम 
सुन्दरी) अलग-अलग होती है । राजस्थान-प्रदेश की हेलन पुगल की प्रह्मिती मारवणी 
है । यहाँ इस प्रदेश में वह रूप की अन्तिम .सीमा है। वह तारी-सौन्दर्य का आदशे 
है ।/* सचमुच ही मारवणी के आदशे को प्राने वाली. इसके पूर्वे या पश्चात्‌ कोई 
राजस्थानी रमरणी प्रतिप्ठित रहीं हो सकी | यह राजस्थानी साहित्य को इस ग्रथ 
की महान देन है । . . 


ढोला-मार लोकप्रियता में भी अद्वितीय रहां है। दाम्पत्य-प्रेम का पावन. 
सन्देश लेकर 'ढोला-मारू कां राजस्थानी चित्रकला एवं मूर्तिकला को भी अदभुत 
प्रदेय है । इन्हें वण्ये बनाकर. हंदयहारी-भद्भुत कलात्मक चित्रमालाओं का बहुल 
जन हुआ और प्रस्तर-मूर्तियों के रूप में इनके निर्माण से प्रस्तरों में प्राणों का 
संचार हुआ । । 
राजस्थान के प्राकृतिक परिवेश का यथार्थ वर्णन भी इस  ग्रथ में अत्यन्त' 
कलात्मक बन पड़ा है। ऋतु, प्रकृति, पशु, जीवन-चर्या ' आदि का स्थानीय यथार्थ 
की दृष्टि से पुप्ट चित्रण राजस्थानी--साहित्य में विरल ही कहा जायगा। श्री शंभरुर्सिह 
मनाहर द्वारा प्रदत्त इस जातीय काव्य को “व्यष्टि की वीणा पर मुखरित राजस्थान 
का अमर प्रेमोदगीव”* संज्ञा निश्चय ही सटीक है । ' 
१. मरबास[्ी : वर्ष ७ अंक ८: पृ. ६ पर “मरवण' शीर्षक से राजस्थानी में 
लिखित निबन्ध का हिन्दी रुपान्तर । 
२. दोला-साझू रा दूहा : व्याख्या और विवेचन : भूमिका पृ. १। 





शेह्प . 


आयद्योपान्त विरह के अश्रुओं से आदर एवं द्वाम्पत्य-श्रेम:की सधुरिस्ा को. हद 
अपने कलेवर में संजोये हुए यह काव्य विप्रलम्भ, ख्ुगार की अनुपम; तथा मुत्तन्य 


रचना है। इसके साथ ही इसकी मुक्तक छंद की प्रवन्धात्मकता की प्लौढ़ कुलात्मकता - 


भी अपूर्व बन पड़ी है। अभिव्यक्ति का-ऐसा सानुपातिक समन्वय राजस्थानी साहित्य - 
की अन्य कृतियों में विरल है । न | आर 

इस प्रकार अनेक हृष्टियों से. इस काव्य का महत्व-निविवाद है। हिन्दी श्ाषा . 
और ब्रा मय का इतिहास अत्यन्त समृद्ध है,: किन्तु आदिकालीन साहित्य की कृतियों.- 
का समुचित संरक्षण नहीं हो सका । उपलब्ध-प्रकीर् ग्रंथों से :ही,इस आदिकाल का: 
परिचय दिया जाता है। .इस रचना का हिल्दी-साहित्य. में समावेश कर लेने के . 


पश्चात्‌ भादिकाल और भक्तिकाल के -संधिस्थल की इस विशिष्टःकृति से उसकी 


श्री-वृद्धि सुन्तिश्चित, है। तदूयुगीन यह एक ऐसा काव्म्र है, जहाँ युगीन साहित्य की. 7 
प्रवत्तियों को छोड़कर इतर प्रवृत्ति को; उच्च घरातल. पर अभ्निव्यक्त. किया गया है ॥: 
तत्कालीन साहित्य में भपेक्षाकृत वीर और भक्ति-परक़ रचनाओं का ही प्राघात्य है, * 
किन्तु इस रचना में श्र गार की ,अविरिल; धारा प्रवाहित .हुई हं। यह ख्प्रवाद हिन्दी- 
साहित्य के लिये वरदान स्वरूप ही हूँ क्योंकिं 'ढोला-मारू रा दृहा' की. मूल भाव- “ 
नाओं का अतिरेकात्मक अभिव्यंजन ही रीतिकाल- में हुआ । :इस: ग्रंथ का रीतिकालीन | 
अनेक ग्रथों पर प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव मानने में कोई हिचक नहीं , होनी: चाहिये। 
इसकी प्राचीनतम एवं मूल प्रति की प्राप्ति के बाद इसके प्रभाव का और,अधिकः .' 
व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है | ही 
कबीर, जायस़ी आदि की कृतियों से .ढोला-सारूः का तुलनात्मक अध्येयन' 
भी अनेक हृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध 'होगा। काव्य-भाव, शैली-साम्य तंथा, रूप: 
समानता आदि की दृष्टि से भी,दोतों में बिम्ब-प्रतिविम्ब की- छाया ग्रहण नी. 
करें, तो भी कम से कम ऐसी ही परम्पराओं का प्रभाव अवश्य ही मानना पड़ेगा-। --. 
हिन्दी-भाषा के विकास और परम्परा के भाषाशास्त्रीय अध्ययन. की दृष्टि 
से भी 'ढोला-मारू की भाषा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। , . | ::.. .*; 
अतः प्रस्तुत रचना का हिन्दी व राजस्थानी साहित्य में उच्च स्थान, निविवाद। - - 
ओर असदिग्ध है। , 8 20 
(आ) इस ग्रथ का साहित्य -को : प्रदेय ने 


हर श्रेष्ठ सांहित्यिक कृति का सर्हित्य-कोष, में अपना प्रदेय अवश्य होता ' 
है। इस साहित्यिक कृति के प्रदेय के विश्लेषण-घुल्यांकन का आधार निम्तांकितं 
मूल्यों को लिया जा सकता है-- ४ 


१. आनन्द मूलक;. २. कलात्मक; . ३. सांस्केतिक; 
४. नतिक ५, व्यावहारिक। 8 पु 
'ढोला-माहू रा दृह्य' ने भावना, शैली, शिल्प आदि.के क्षेत्र में लवीन मार्ग का 
उद्घाटन किया और परवर्ती परंपरा को भी वहुलांश में प्रभावित किया। 'ढोला- 


ह् 


प्‌ 


मारा की रस-स्नात भाव-निधि अपनी सशक्त अभिव्यंजना से स्वप्निल भाव-लोक में 
पहुँचा देती है । हृदय. को भावावेष्टित कर देने की इसकी अदभुत प्रेपणीयता ही इसकी 
अन्यत्म विशिष्टता है । 

राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रणय से परिवेष्टित इस प्रेम-कथा 
में प्रेम का विशिष्ट रूप व्यंजित हुआ है। स्वकीय और दाम्पत्य-प्रेम की मधुर-भावना 
को लेकर इसके कलेवर की संरचना हुई है। इतर प्रेम-क्थाओं से इस वैभिन्य के 
फलस्वरूप यह अन्यतम स्थान की अधिकारिणी रचना है जिसमें शील-समन्वित 
मर्यादित शव गार के विप्रलम्भ पक्ष को कलित : कल्पना का पुट देकर रसामृत से 
परिप्लुत एवं कलात्मक बना. दिया गया है। एकार्थ काव्य की एक श्रेष्ठ कोटि की 
रचना का साहित्य के इतिहास में उदाहरणीय आदर्श इसके द्वारा प्रस्तुत किया जा 
सकता हैं । इस काव्य में अभिव्यंजित श्लील शव गार के उदात्त स्वरूप की अनेक अनूठी 
उक्तियाँ आज भी सूक्तियों के रूप में प्रचलित हैं । 

इस काब्य ने - साहित्य को एक अभिनव शैली कीं परम्परा दी है। संदेश 
काव्य के मिश्रित रूप में प्रबन्ध और इतिवृत्त का समन्वित प्रभाव इस काव्य-शली 
का प्रदेय हैं । 

साहित्य के अनेकानेक तत्वों के श्रादर्श उदाहरण इस ललित प्रणयाख्यान में 
हमें उपलब्ध होते हैं ॥ कल्पना, सौन्दर्य, रस और अभिव्यक्ति के अनेक उपकरण 
इसमें श्रेप्ठ कीटि के प्राप्त होते हैँ। कई स्थलों पर अतृठी एवं सर्वथा मौलिक 
बल्पनाओं का प्रयोग और चित्रण बिरल है और जिसे साहित्य-भंडार की निराली 
सम्पत्ति कहा जा सकता. है। वक्रोक्ति की दृष्टि से इसने साहित्य को अनेक मौलिकताएँ 
प्रदान की हैं । 

इन सबसे बढ़कर इस काव्य जैसी मर्मस्पर्शी विरहाभिव्यक्ति साहित्य-जगत्‌ में 
अत्यल्प हैं, अनुपम है । 

प्रतीकात्मकता की दृष्टि से भी इस ग्रंथ ने साहित्य को दो नये प्रत्तीक दिये 
हैं । एक ढोला' शब्द है--प्रेमी नायक का प्रतीक; और दूसरा “मारू' शब्द है- 
विरह-संतत्त नायिका का प्रतीक । | । 

रहा मुक्तक छन्द माना जाता है पर उसमें प्रवन्बात्मकता लाने का यह प्रयास 

* भी साहित्य में अपनी कोटि का अभिनन्‍्य और अभिनव प्रयोग है । 

सावंभोमता का गुण भी साहित्य-संसार को इस काव्य का अपूर्व उपहार है । 
अमच्ता के धु घरू पहन कर लास्य करती हुई यह कमनीय कृति जन-मानस में युगों 
से आंसीन है जिसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति अपना द्वत त्याग कर नीर-क्षीर की 

अभिन्न होकर थाई हैं । ऐसी रचना के सृजन के मूल में हमें कवि-कर्म की 

तीन जवस्वथाएँ दृष्टिगत होती हैं. 

१. कवि द्वारा विषय की अनुभूति; 

२. कवि द्वारा वनिव्यक्ति; 

३. पाठक के द्वारा रसास्वादन । 


'ढोला-मारू रा दृहा' इन तीनों बिन्दुओं. से . एक अभिनत्य -_ और, सफल 
कृति है और यही इसका साहित्य को अन्यतम योगदान है | अपनी अनेके ,विशिष्टताओं 
के फलस्वरूप इसकी यश-घवलिमा निष्कलंक बनी रहेगी... « ५ 


(इ) साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोरोों से निष्कर्षे : ५ 
क ; साहित्यिक निष्कर्ष 


यह कृति मुख्यतः एक साहित्यिक रचना है। इसलिये. स्वभावतः इसका 
साहित्यिक महत्व प्रथम एवं सर्वोच्च है । 7 * " पर ३... 2 


विवेच्य ग्रंथ का शीर्षक नायक-नायिका तथा छंद को लेकर रखा गया है जो 
लघु होने के साथ ही मुख-सुख पूरा, वस्तु-व्यंजक' एवं श्रृति-मंघुर भी है । इसके 
रचनाकार सम्बन्धी प्रश्न का मान्य हल, लगभग २०० हसस्‍्तलिखित' प्रतियों के अध्ययन  , 
नोपरान्त भी हाथ नहीं लगा। पर है यह किसी अज्ञात कारयित्री-प्रतिभा-सम्पन्न 
और रस-प्रवण कवि की मरु-भारती के चरणों में अंनठी अ्रद्धांजली, जोः उसकी 
अक्षय कीति का स्मारक बनकर :चिरस्मरणीय' रहेगी। अन्तर्वाह्म साक्ष्यों के आधार-पर 
इस कृति का रचना-काल सं. १५३० ही मानचना समीचीन लगता है । 'ढोला-मांरूं 
के दोहा, चौपाई, वात; मिश्चित, पद, . सझ्कराय, लोक गीत आंदि वेहुविध रूँप-रूपान्तर 
प्राप्त होते हैं जिनमें पर्याप्त पाठान्तर है ।' ढोला मारू, संस्कृति और कला के ्षेत्र में 
अत्यन्त समाहत रहा है। सामाजिक क्षेत्र में इंसको-लोकप्रियता अपनी , सानी नहीं 
रखती जहाँ लोकगीत के हर उच्छ वास से ढोला और मारू रुढ़ार्थ में मायक-नोंयिका: - 
बनकर समा गये हैं । के 


यह कृति भाव-प्रवन्ध श्रेणी की उत्तम रचना हैँ' जिसमें प्रब॑न्धत्व का सूत्र, .' 
अपेक्षाकृत क्षीण होते हुए भी, कथानक की अट्ृठ श् खला में  आद्योपरान्त अप्रतिहत 
रूप से सर्वत्र व्याप्त है। जीवन्त कथानक की लक्षण-त्रयी आरम्भ, मध्य एवं अंत-. - : 
इसमें स्पप्ट है जो सुसंयोजितः तथा सुसंगंठित भी है | 'काव्य में कथानक-रूढ़ियों के 


उचित प्रयोग से चारुता और नाटकीयता की सुष्टि हुई है और उनसे कंथानक को 
त्वरा मिली है । 


इस कृति का नायक उच्चकुलोद्भूत और ललितगुणागार है। वह अपने 
जातीय जीवन का पूर्ण -प्रतिनिधित्त करता है -भौर.उद्दात्त रूप में चित्रित है। काव्य... 
में दो मुख्य नारी पात्र हैं और दोनों को ही काव्यान्त में फल-प्राप्ति होती हैं, किन्तु 
तायक ढोला ने मारवणी को दो रातें और मालवणी . को एक॑ रात्रि देकर मारवणी 
के प्रति नायिकांश की वृद्धि एवं पक्षपात दिखलाया है। पात्रों के चरित्रं-चित्रण में 
अति सूक्ष्म व्यंजना नहीं है। फिर भी वे मानवीय गुणावगुणों से युक्त सहज विश्वर्स- 
नीयता लिये हुए हैं। अतिमानवीय तत्व भी काव्य में विद्यमान हैं पर उनका आचुये 
नहीं है । लोक-विश्वत्त और लोकोन्मुखी कृति में इनका होना स्वाभाविक है। 


काव्य-स्वरूप की दृष्टि से यह . एकार्थे काव्य ठहरता . है. यद्यपि अंन्य काब्य-. 


इ्ध्द 


ध्वरुपों के स्यूनाधिक-तत्व भी इसमें समुपस्थित हैं जिनकी उपस्थिति इसके कथास्रोत 
ह कारण- संभाव्य लगती हूँ । 
होला-मारू रा दृहां' का अंगी-रस शऋूगार है और उसमें भी विप्रलम्भ पक्ष 
. थी प्रबानता है। अंन्य रसों की केलक-मात्र ही उपलब्ध होती है। श्यगार का यह 
विप्रलम्भ पक्ष महाकराव्योचित गरिमा-युक्त है। इसकी अतिसूक्ष्म स्थितियों का चित्रण 
उदात्त भावधूमि पर उद्दीपन-विभावों, अनुभावों एवं संचारी-भावों के संयोग से 
भिव्यंजित हैं 
अनुभूति कला का प्राणतत्व है ओर 'इस दृष्टि से भी यह एक सशक्त रचना 
है | 'ढोला मारू रा दृहा' में प्रेम की-महत्ता प्रतिष्ठापित की गई है । मानव-जीवन . 
का यह शाश्वत सत्य अपने: अत्यन्त श्रौढ़ स्वरूप में यहाँ उद्घाटित हुआ है । यह प्रेम व 
दाम्पत्य के शील से मंडित है जिसमें भोग की. लालसा है; पर कामातुरता का शैथिल्य 
नहीं । लौकिक अनुभूति ही सामाजिक मर्यादा के भीतर उभरी है । प्रेम के साथ-साथ 
कर्मप्यता का परोक्ष संकेत इस काव्य द्वारा प्रस्तुत किया गया है । अपनी दोनों 
पत्नियों के प्रति ढोला के कर्त्तव्यशील भाव का यथोचित अनुपात में चित्रण 
हुमा ह। 
विरहानुभूति भी इस काव्य जैसी विरल है । कवि ने विरही हृदय की भाव॑- 
भूमि की गहराइ्यों का तलस्पर्श करके विरहिणी के आत्मंस्थ दुंख को 
परिव्यक्त किया हैं। मारू का श्रेम-संदेश नारी हृदय की भावनाओं का महोदधि है 
जिसमें प्रेम की स्निंग्ध पुकार, झात्म-समर्पणं और अनन्यता का आग्रह, दाम्पत्य-जीवन 
की एकनिप्ठा का निएछल स्वरूप आदि कितने ही भाव-रत्न प्रास होंगे । उसमें 
हमें सर्वत्र भावनाओं की कोमलतम- विरुदावली संग्रुफित मिलेगी । 'ढोला-मारू में 
मर्यादा-प्रधान पातिब्रत्य से ओत-प्रोत संयोग-श् गार की भी अभिव्यक्ति हुई है; परन्तु 
संयोग-समय की मधुर चेष्टाओं, भाव-भंगिमाओं हास-विलास और हाव-भाव को 
कम वाणी मिली हैँ । मांसल सुखानुभूति के लिये मर्यादा का उल्लंघन नहीं मिलता । 
इस काव्य में भाव, कर्म तथा रूप सौन्दर्य का हमें संगम मिलेगा] यह 
न्दियें जनमानस के श्रधिक अनुकूल है । इसी से यह काव्य अशरीरी एवं अतीन्द्रिय 
सोन्दर्य की छायावांदी मान्यता से ग्रसित नहीं हुआ है । 


ढोला-मारू रा दृहा' की कथा के भीतर कल्पना का गहरा रंग है । वह 
कल्पना अपने सहज और स्वाभाविक रूप में यहाँ विद्यमान है । कल्पना में दूर की 
कौड़ी लाने की कवि की रुचि नहीं प्रतीत होती । अतः दूरारूढ़ और क्लिए कल्पना 
की अस्वानाविकता काव्य को स्पर्श तक नहीं कर सकी है । एकाब स्थल पर उपलब्ध 
ऊद्दात्मकता चंद्रांक के समान नमण्य हैं । 


आइन्त उत्हष्ट शैली में इस सम्पूर्ण कृति की रचना हुंई हैं। 'ढोला-मारू 
| भाधा सहज मावुथ गुणापत हु। लोक-रसना की अनूठी मिठास लिये हुए यह 
भन राजस्थानी ढोला-मार्रु! के कोमल कानन्‍्त कलेवर में अमर हो गयी हे । 


हि है 


रह 


कांव्य की शब्द-सम्पत्ति वहु-रूपा है ।- कवि का शब्द-विधान उच्च कोटि का होने .से ...' 


शब्द-शंब्द भावनाओं के आवेग में उछलता दृष्टिगोचर होता. है । क्लिष्टता और कृत्रिमता .. 


मे सर्वथा असम्पृक्त भाषा कीं सरसता सर्वत्र देंर्शनीय है और मुंहावरों के सुष्ठु प्रयोग 
मे. सौन्दय और सौष्ठव' से उसका अभिषेक किया' हैं । 


इस रचना की शैली में शब्दों की ध्वनियों का परस्पर सामंजस्य रचना. में ४ 


प्रभविष्णुता का संचार कर उसे प्रभावोत्पादक बनाता हैँ । यह आलनुरूप्य अथवा नाद-  « 
साम्य हर दोहे में प्रातः होता है। स्व॒र-ध्वतियों की विस्व॒रंता का कृति में सेवंथा :. - 
अभाव हैं । ६ मन 
इस काव्य की सांकेतिकता. भी उच्चकोटि की है । प्रतीकात्मकता. का स्वृहूप:. . , 
परम्परागत होते हुए भी अनेक स्थलों पर्‌ मौलिकता के दर्शन होते हैं । | 
'होला-मारू? का. .अलंकार-विधान भावोत्कर्ष का- विधायक है । अलंकारों को | 
सायास लाने के प्रयास से काव्य आक्रान्त नहीं है। कवि ने: कला को कलाबाजी का 
प्रारूप नहीं वताया । कवि का सर्वंप्रिय अर्थालंकार उपमा हैं । * 
काव्यकार ने .रचता में .सर्वेत्र दोहा छेंद ही अपंनाया हैं ।. राजस्थानी के : 
सर्वाधिक प्रिय दोहा छंद के अतिरिक्त रचनाकोरं ने यद्यपि गाथा और चेचद्धायणा”' ' 
छुन्‍्दों के स्फुट दृष्टान्त भी रखे हैं, किन्तु .दोहे. की अंविरल प्रवाहधारा सम्पूर्ण * 
' काव्य के तारतम्य को सर्वत्र संतुलित किये रहती है । दोहों की यह प्रवन्धांत्मकंता 
अपने ढंग की निराली है। हक 
ढोला-मारू' में स्थानीय प्रकृति का सजीव और साकार रूप स्थलं-स्थंल पर 
चित्ताकर्षक वन कर आया है । पूर्व-पीठिका के -रूंप में. आई हुई प्रकृति. पात्रों के. ह 
भावानुरूप उनसे तादात्म्य स्थापित करने के साथ ही कवि के ' सूक्ष्म प्रकृति-पर्यवेक्षर 
कीसूचक भी है।..... ; हि 
/  ढोला-मीरू सें संवादों की बहुलता देंखकेंर उसे संवाद-काव्य कहना समी-... 
चीन लगता है । इसके समस्त कंथोपकथन सशक्त, सप्राएं, भावानुकूल और अंबर्स- 
रानुकूल हैं । . |; रे 
ढोला-मारू- रा दृहा - राजस्थानी-प्रेमी-युगंल-कथाओं - का. प्रंवर्त्तक 
राजस्थानी प्रेमाख्यानों पर इसका प्रत्यक्ष-परोक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है। > . - 
संगति और ओऔचित्य कला की प्रधांन कसौटी है । 'ढोला-मांरझू के: मितवाक 
कवि की शिल्पगत एकान्विति अंर्थात्‌- कृति के. विभिन्न अंगों . की दुरचवयं-रहिंत . 
संतुलित समन्वयात्मकता दर्शतीय है। रसराज श्गार के मिलन और वियोग 
वहुविध स्वरूप नारी .हृदय के -संहज उदगार. और  आत्म-समर्पण -का आंग्रह;- .- 
माधुये गुणोपेत पदावंली, मौलिक कल्पना, सशक्ते प्रांजल शैली से परिपंवंव -रसाि< 


0288 आदि भाव:पक्ष और कला-पक्ष सम्बन्धी अनेक उपकरण इसकी अक्षय कीति रे 
के आधार हैं । है ह 


ख : सांस्कृतिक निष्कर्ष है 


राजस्थानी जन-जीवन से अनुप्राणित एवं  इस-प्रदेश की तद्युगीन संस्कृति 
और सन्यता का चित्रण भी इस काव्य-रचना सें आद्योपान्त प्रात होता है । 


८ 


९0० 


सुन्दर साहित्यिक कृति में सामाज़िक परिवेश-का अतिविम्ब-प्रतिच्छायित रहता. 
है। 'दोला-मारू रा दृह' भी सांस्कृतिक दृष्टि से एक सम्पन्न और समृद्ध काव्य: है: ॥; यह 
सामाजिक परिवेशगत बैशिष्ट्य. ढोला मारू का प्राण है । 

इस काब्य में हमें स्थापत्य, चित्र, संगीत, काव्य-परंपरा, धातु-प्रयोग,. 
फस्त्राणस्त्र,, विप, मंत्र-विद्या, चिर्कित्सा- आदि- के- सम्बन्ध में बहुविध 
संकेत-सूत्र उपलब्ध होते हैं। सामाजिक जीवन में नारी. की: उच्च सत्ता का 
उद्धोष भी यह काव्य करता है। इस. काव्य-में राजस्थानी: आत्मा की: समस्त: 
भावनाओं और भंग्रिमाग्रों का प्रतिनिधान हुआ है। सामाजिक जीवन के आचार- 
विचार, विश्वास, प्रथाएँ, पर्व, वस्त्राभूषण-एवं, झछागार-प्रसावन तथा क्रीड़ा-विनोद 
थादि बहुमुखी जीवनीय क्रियाकलाप इसमें, व्यंजित: हुए हैं ।। इसका कवि धामिक, 


गजनीतिक, आर्थिक जीवन आदि के प्रति भी सर्वेया- उदासीन, नहीं रहा है। इसके 
भी संकेत-सूत्र इसमें उपलब्ध, हैं .। 


इससे अ्रम न हो,कि 'ढोला मारू'में सम्यता की भूमि अधिक स्पष्ट है।' 
सांस्कृतिक चेतना.की अस्तःसलिला से भी वह सर्वेत्र आदे और पुष्ट है। कवि की 
'सांस्कृतिक चेतना स्पष्ट, प्रत्यक्षऔर गहरी है । 
राजस्थानी जीवन के दैनंदित क्रिया-कलापों, एवं सूक्ष्मातिसूक्ष्म सत्यों को कवि 
की पारदर्शिनी प्रतिभा का संस्पर्श मिला है।. कवि.ने राजस्थानी. जन-जीवन -की- 
गहराइयों का तल-स्पर्ण करके उसका सहज-स्वामाविक और. आक्षक-अभिराम-: 
जीवन-चित्र इप्त कृति में साकार कर दिया है-। इसी चैशिप्ट्य के कारण जन-मानस 
के साथ घुलमिलकर यह जातीय काव्य उसका कंठ-हार बनकर अजर-अमर होगया- 
हैं । लोक-मूमि पर, अवस्थित 'ढोला मारू के: भावना-भवन ने इसे लोक-संस्क्ृति “का 
अभिन्न अंग बना दिया है । 
इस-काव्य के सांस्कृतिक -निरूपणा की यह भी विशिंष्रता है कि* वह संक्षित्त- 
संश्लिए होने पर भी -तदयुगीन समाज का: पूर्ण" परिचय «देने में. पर्यास सक्षम है । 
इतिवृत्तात्मकता एवं परियणनात्मक प्रवृत्ति से कवि ने अपनी कृति को बचाकर.भी 
सामाजिक पर्यावरग. के सत्य को मुखरित कर दिया और इसी सौष्ठव के कारण यह 
सदा-सर्वेदा के लिये राजस्थानी मरु-जातीय-जीवन का प्रतिनिधि काव्य बन गया: । 
यह सांस्कृतिक-सौप्ठव: आंचलिकता से समलंकृत भी है । सामाजिक चित्रों पर 
राजस्थान की अमिट रंगत है । ये चित्र विशद न होते: परु भी समस्त वृत्तियों के 
आानुपंगिक रूप की उपस्थिति के कारण अभिननन्‍्दनीय हैं । 
इस काव्य में हमें संस्कृति-प्रेम. की झांकी का पद-पद पर- दर्शन होता है। 
और पुरानी संस्क्ृतियों में मिश्रण की जो प्रक्रिया है उसका आभास- ऐसे ग्रन्थ 
देत हैं ! इस प्रक्रिया में सन्निविष्ठ तदयुगीव और उसके पूर्वयुगीन सस्क्ृति 
भी परिचय ऐसे ही ग्रंथों से होता है | डॉ भोगीलाल सांडिसतरा ने इस , तत्व को 
सांस्कृतिक इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण माना है |! इस दृष्टि ले 'ढोला मार! में 
१. वर्णक्न समुच्चय ; भाग २: पृ. ८। 
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प्रत्यक्षतः वश्शित- एवं; परोक्षतः प्रास संस्क्रति' राजस्थान, मालवा, गुजरात और कच्छ- 
के कतिपय भागों के सांस्कृतिक इतिहास का भी दर्शन कराती हूँ । हे 


इस कृति में:यथा् और आदर्श काः भी अभूतपूव सम्मिलन: दृष्टिगतः होता है |.“ ० हर 
इस मरु-भखंड की: सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताओं: का तथ्याश्रित' अध्ययन, . 5. 


इस- रचना. में: प्राप्त है। जीवन के कठोर सत्यों से'संवलित, और यथार्थवादी: होंते हुए 


वोला-मारू रा दृहाः में दाम्पत्यं-जीवन:के मन्तोरम. आदर्शों: की. अस्तर्घारां सवेत्र के टई 


प्रवरहमान: मिलेगी ) * हम, 
इस- रचना! की सांस्क्ृतिक' चित्रोपमता भी. अनुपम: हैँ ।' इससे: विगत संस्कृति 


और सभ्यता के पृष्ठ ही मुखर नहीं होंते, कवि की सूक्ष्म पर्यवेक्षिणी, दृष्टि'सें: छोटी ४ 
से:छोटी वस्तु. भी नहीं बची हे. इंससे समस्त वातावरण वास्तवानुसारी' बने गया है । : 


इस काव्य ने राजस्थान कीं संस्क्ृेति-सम्यता: पर' दृष्टि केन्द्रित' करके भी . 


गुजरात-मालवा औरः कच्छ को अपनीं' परिधि में लिया है।यह उदात्त रूप भी रा 0 
इसकी- अन्यतम तिंघि. है। फिर: मध्यकालीन भारतीय ' संस्कृति का. स्वरूप यों ही'.. - 


उखडी-उखड़ी उच्छवासें ले रहा: है । यह उस विस्मृत. एवं अद्यावधिः उपेक्षणीयः युग . : 
का सांस्कृतिक पठः खोलकर-अपनी महत्ता का: प्रतिंपादतत करता है। -: हि ४ 
'होला-मारू में तद्युगीन सामंन्‍्त एवं लोक संस्कृति तथा सभ्यता के सबल स्वरा .. 
की अनुगू ज है । इसे मध्ययुगीन जीवन, मुख्यतः राजस्थानी जीवन के मूलं-तत्वों को :' 
प्रत्यक्ष कराने वाला सांस्कृतिक-संदर्भ ग्रंथ कहें तो अत्युक्ति” नहीं होगी क्योंकि इसमें ... 
मध्ययुगीतः सामसन्‍्ती” जीवन और लोक- जीवन के स्पन्दत स्पष्ट सुनाई. देता-है।।ः :.. 
सामाजिक: चेतना ,और- साहिंत्यन्सौप्ठवः का मारिंकांचन: इंसं: कांव्ये की अन्यतम 
विशिष्टताः है।। - । ह 
गः ऐतिहासिक निष्कंध : की 
शाशवत तथा सूक्ष्म भाव-संत्यों की अभिव्यक्ति: के: लिग्रे-स्थुल. घटनाओं और :- 
पात्रों के. आकार का माध्यम कविं स्वीकार करता है॥। 'ढोला  मारू:के कवि से इसी. 
तथ्य को अपने समक्ष रखकर इतिहास-तंत्व ग्रहण किग्रा. है. हा 
इस काव्य का कथानकाधार इतिहांस-सम्मत. है ढोला,मारू, ऊमर सूमरा: - 
आदि पातन्न ऐतिहासिक रहे हैं। ढोला का समंय विक्रम की १०-ीं शत्ती कां.है 
जोर वह कछवाहा-वंशीय राजपुरुष- था.) मारू-भादी-वंश की पूणल की राजकुमारी .. 
थी। ढोला मारू में आये हुए अन्य पात्रों का अस्तित्व इतिहास से. पुष्ठ और अनु- है 
मोदित नहीं होता । 'ढोला मारू” की अनेक हंस्तलिखित प्रतियों में जो उपोदघात 
अथवा घुर- संबंध प्राप्त होता है, वह भी-अनेकें:ऐतिहासिक विंसंगतियों से युक्त है । ै 
वस्तुतः 'ढोला मारू रा दृहा' इतिहास- ग्रंथ न होकर - काव्य-ग्रंथ है । इसकी 
आत्मा काव्यात्मा हैं। अतः कथा और पात्रों के इतिहासानुमोदित .होने परः भी 
इतिहास के शुष्क तत्व इसमें कहीं नहीं मिलते । इसको वृत्त तो - प्रख्यात हैं, पर शेष 
कलित कल्पना का विज्लास और उत्पाद्य ही.। कल्पना के आवरण में ऐतिहासिक ह 


डर 


मत्य झबगु ठित है जिसके कारण नीरस ऐतिहासिक इतिवृत्तात्मकता का इसमें सर्वथा” 
बकमाव हैं । 

हमका मूलाधथार और पृष्ठभूमि ऐतिहासिक होते हुए भी इतिहास का वात्ा- 
बरण सनथतियों से समन्वित होकर इस कृति में मौलिक रूप से प्रस्तुत हुआ हूँ । 
खोला-मार्त का कथा-स्रोत लोक-जिह्नमा से निःसृत हैँ । ऐतिहासिक घटताओं का 
पनुथ्॒ति में परिवर्तित-परिवर्दधत हो जाना और उनके आधार पर काव्य-कृतियों का 
निर्माण हमारे साहित्य में सर्वथा नतवीव और आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि इतिहास 
सम्बन्धी भारतीय हृष्टि-विधान कभी शुद्ध तथ्यन्कथनात्मक कभी नहीं, रहा । इतिहास 
से कथावृत्त ग्रहणा करने और उसे रसानुरूप ढालने की परम्परा भारतीय काव्यकारों 
की रही है | 'ढोला-मार्र| की निमिति के सूल में यही भावना हैं। एत्तदर्थ कल्पना के 
प्रचुर समन्वय से ऐतिहासिक तथ्यों की गौश उपस्थिति इसमें सहज स्वाभाविक्र है । 

सत्य तो यह है कि इसकी अमरता ऐतिहातिकत्ा-मुखापेक्षी कभी नहीं रही । 
हतिह्ाास-कथोद्भूत होते हुए भी विशिष्ट कलात्मक शैली से -परिपोपित इस काव्य में 
कल्पना का गहरा पुट है। इतिहास की दृष्टि से 'ढोला-मारू४ की स्थिति बड़ी विचित्र 
हैं। इसकी पात्रता अनूठी और निराली है--व्यक्तिवाचक न होकर जाति वाचक 
और इसपर भी इतिहास से संपुष्ठ। 'ढोला-मारू में इतिहास-तत्व की यही 
कहानी है । 

होला-मारू रा दृह्ा' में हमें इस प्रकार साहित्य, संस्कृति और इतिहास की 
प्रिवेणी के दर्शन होते हैं । यह निस्‍्संक्रोच कहा जा सकता है कि लोक-अशिनिन्द्रित 
दोला-मारू रा दृह्द एक ऐसी प्राणवान कृति का विरल हृष्टान्त है जिसमें अध्तरंग 
वी पूर्णता के साथ-साथ कला-पक्ष की भी सबलता हैँ। हर महान कविता नियम से 
तो सीमित होती है, परन्तु अपने संकेतों में निस्तीम और अनंत । झ्गार-प्राण 
डोला-मारू रा दृह्दा! भी पाठक को आत्म-विस्मृत बनाकर काव्यानन्द की मुक्त- 
देशा में तिमस्त करने वाली ऐसी रस-प्लावित आपात मधुर काव्य-कृति है। यह 

रचना राजस्थानी आत्मा की संजीवनी हैं | सदा-तीरा मरु-भाषा मन्दाकिती में खिला 

राजस्थानी का यह काव्य-क्मल प्रेम की शाश्वत भावना से संभुत होकर युग-युग तक 
अपनी सोरभ लुटाता रहा है और रहेगा। 


-+ईति शुभमु--- 


8090० 


परिशिष्ट 


: हस्तलिखित ग्रंथ, . - 
: शिला लेख, 
: संदर्भ प्रंथ, 
+ पत्र-पेत्रिकाएँ। 
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हस्तलिखित ग्रंथ... 


(अ) 'ढोला मारू से सम्बन्धित हस्तलिखित ग्रथ : ु 


क्र. सं. ग्र थांक शीर्षक कवि/लेखक लिपि-संबत्‌ 
अलवर 
राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान शाखा : ु ्््ि 
१, ३३५ ढोला मारू री वार्ता ५. नकन-+. १९४५ 
२. हे३६ ढोला मारू री वार्ता (अपूर्स ) न+.. ५ की. 
३. ३५५(२)  चौपाई ढोला मारूणी (अपूर्ण ) न+.. . . १७४६ 
अहमदाबाद ह 
कवीश्वर दलपतराम हु. लि: संग्रह ु ह 2. ५ 
४, १. ढोला मारू ना दोहरा «5. न++ - १८६१ 
चंचल बेन नो भण्डार, फताशाहनी पोल : ४ रा मल 
५. १ ढोला मारवणी चौपई कुशललाभ १६७६... 
ल८ द. भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर ज्ञान भण्डार ध् 
(उ' संग्रह) ह 
६. १३३१ . ढोला मारू चोपई ह कुशललाभ.. न्‍य 
(मुनि श्री पुण्य विजय जी संग्रह) फ ह 
७. . ६४६१ ढोला मारवणी चोपाई (अपूर्ण). कुंशललाभ - +- 
८. ५६४७ '. ढोला मारू (दूृहा) | कैप 5. ५  काति 550 
६. २०००. ढोला मारवणी चोपाई ' कुशललाभ . न. 
१०. ७६४६ . ढोला मारू चोपई ,(अपूरण ) 4५ न--+ 
११. २००६ ढोला मारू चोपे ही ््ल् 
१२९. २६१४ . ढोला मारूवणी चोपाई के ल्‍न+ 
१३. २७२३ ढोला मारूनी वार्ता चोपाई फ ्े 
१४. २७६४ . ढोला माझूनी चोपाई ह कट, 5 पन्‍ला ७ 
१५. ६१७० ढोला नो रास . 7 9! श्छयद. .- 
१६... इरृश८ ढोला मारू चउपई हु ला 


१७, ६४५६ ढोला मारवणी चोपई . 
(दसाड़ा संग्रह) जिओ 25% 8 ३५ १ का 
१८... १२१ , - ढोला माखरणी चोपाई ने . (छह 


्द 


2250 . 22 होला मारूनी वार्त्ता 

(लाल भाई दलपत भाई संग्रह) 

घ०,. ६३३५५ ढोला मारवरणी चोपई 

८2. ६४६६ ढोला मारवणी वारता दृह्यवंध 
मग्प्,. ध्एथ८ ढोला मारूवणी की चडपई 
3, ४ग२३७ ढोला मारवणी चोपई 

मट,.. २४४४ ढोला मारवरगी चौपई 

४२7०. ५६६९४(१५) ढोला मारवणी चोपाई 

एड... इइ४६ ढोला मारू चोपई (सचित्र ) 
०७... ६४४२ ढोला मारू चोपई 

र5,,.. रथ ० ढोला मारू चोपई 

८६. २६८६ ढोला मारू चोपई 

२०. ४प्रछ२ ढोला मारू ना दृह्ा (सचित्र ) 
प्?१,. २७७१ ढोला मारू प्रवन्ध 


आगरा 


टोडर 


१८ वीं शत्ती 


कुशललाभ १८ वीं श्ती 


कुशललाभ 


ग्2 


जा 


कुशललाभ 


मु. हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान विद्यापीठ : 

मर, €६८-८- ढोला मारू चउपई 
उदयपुर 

अन्ताणी संग्रद् (अरप्राप्त) : 
३३, ८४१ ढोला मारवणी री बात 
धविराय मोहनमसिह संग्रह (स्थानान्तरित, रा. धरा. प्र. जोधपुर) 
३४, १४ ढोला मारवग्गी की वात 
३५, २२ ढोला मारवणी री वार्ता 
डॉ० घजमोहन जावलिया संग्रह 
८६. २ ढोला मारू चोपर्ड 


शजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान शाखा : 


घ्छ,. श्य० ढोला मारू चोपई 

ध्घ,. 2६६२ ढोला मरवरशा री वारता 

४३९. २६७३ ढोला मरवण री बात . 

2०... सृशृपर छोला मरवण रा छुटकर दोहा 
८22 ४२३६९(२) इढोला मारोंणी री बात 

८०, २३४७ छोला मारू री वात 

४३, २६८९३ ढोला माल री वात , 

2४८, २७०६ डोला मारू री चौपाई (सच्तित्र) 
दारित्य संस्थान : 

2४2... अप 5 ढोला मारवणी री बात 


कुशललाभ 


कुशललाभ 


(८७४ 


१७२६ 


१८ वीं शती 


श्प०२ 
१७६६ 
१७६४ 


१६वीं शत्ती 


श्ष्श्३ 


१६६६ 


१६३६ 


१७५३ 
श्पर्र 
१६वीं शी 
श्प्य्श्‌ 
१७९६५ 
१७२५८ 
श्८३३ 
श्ब्श्६ 


१६०४ 


४६, २७८ ढोला मारू-रा दूहा हा न 


४७, २७६ ढोला मारू रा दृहा (अपूर्ण) . का 
| . कलकत्ता ह ह 

एशियाटिक सोसायटी :  लपच 

४८, 0-१२ ढोला मारवणी चौपाई न्‍न्पा , 

४९... (-४४ ढोला मारू रा दूहा ह धध्ज कक 

५०. ए-६४ ढोला मारवरणी-री वात _ कुशेललाभ ' 


५१, 0-८४ - ढोला मालूरादूहा | | 

सेठ सुरजमल जालान पुस्तकालय : , के 

५२. गुटका १० (घ) ढोला माखण . ' का 
... कोटा द 


राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान शाखा : 


५३. ३४५१४ ढोला मारू की वार्ता मर: न 


ह ' चित्तौड़ 

' राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान शाखा :.. 
(श्री कान्ति सागर ह० ग्रन्थ संग्रह) ' हल 2 
भ४,... पड : ढोला माझुजी की वार्ता (अपूर्ण).,  ++- 
(श्री वालचन्द्र ह. ग्रन्थ संग्रह) । 


५४५. ४६६ ढोलामारूचौपई .- -.. - -... 


जयपुर 
शआचाय विनयचन्द्र ज्ञान भण्डार : हि ः 
५६. १ (गुटका). ढोला री सहाय... ः आम 


५७, ४० ढोला की चोपई - : * कुशललाभ 
असेर शास्त्र भण्डार : 72 जि 

प८,... शपथ ढोला मारूणी की बात (अपूर्णी) ४ -- - 
५९६. रश७छह : ढोला मारूणी को बात .. 3 मिल 
दि० जैत मन्दिर पाठोदी गज था पा 

६०. ४४१६ - ढोला मारूणी की बात - .. .. --. 
दि० जेन मन्दिर बड़ा तेरह पंथियों काइ. . "०. 

६१. २२५१ ढोला मारूणी 8 ०, पे जे 

दि० जैन सन्दिर लूणकरणजी पांड्या : 9 

६२, ८६६ ढोला माछणी | - लि 


इ३. पछए ढोला मारूणी दोहे के 
दि० जन मन्दिर संघीजी ; ४ 


६४... २५७७ ढोला मारूवणी चौपई* - -- कुशललाभ 


अं  ऑन्‍->ज्य ८ 


: १६७१: 
-श्श्षर 


१६७२ 
१६७३ 


: १६०० ह ह - 


श्छबर 7 


१६९६... 


व 


टुपू,. ५७९६१ होला मारूणी को वार्ता 
शाजस्वान आाच्यविद्या प्रतिष्ठान शाखा : 


दब. ६० ढोला मारूवणी की वात चोपई 

विद्या प्रचारिणी जैन सभा : 

६छ, १ ' ढोला मारवणी चउपही 
जैसलमेर 

श्री जिमभद्र सुरीश्वर ज्ञानभण्डार : 

८, ६३ ढोला मारू वार्ता , 

६६. १०३३ ढोला मांरू वार्ता (अपूर्ण ) 

जोधपुर 


श्रायस जी संग्रह, महामन्दिर : 

७०, १ ४, ढोला मारू चौपई 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान : 

७१, ११४४(१)  ढोला मारवणी चोपई 
७र. २२०७. होले माहूरी वार्ता 

७३. १्८घ१(२) ढोला जी की वात * 
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रा प्रा, वि. भ. शाखा ३...  +5| 7६ रा 
२०३. प्रं, ३२० : कछवाहों की वंशावली, की 
२०४. ग्रं, ३३२ : पन्ना वीरमदे री वारता। “/ :' 
श्री रामदत्त संग्रह : मम 
२०५. कछवाहों की वंशावल्दी। .- .. 


ह उदयपुर... 

रा. प्रा. वि. प्र. शाखा पक ये 5 
२०६, ग्र. २३९७ :-पंच सहेली रादुहा। 7 7: ० ० ० ०४ दा 
. जयपुर 

रा, प्रा, वि. प्र. शाखा 
२०७. प्र, २६७ : शिलालेख प्रतिलिपि संग्रह (५)--३.। 


'.. बीकानेर 


अनूप संस्कृत लाइब्रेरी : । 
२०८. ग्रं. ८६ : राठौड़ प्रियीराज रा दृहा- आदि, .. - 
२०६. ग्रं. २९७ : पंच सहेली रा दूहा । | 





रे 


पुरालेय विभाग : 
२१०. ग्रे. ६ : बत्ता ७२ : वार्ता पन्ना री, है 
४१. भ्रं, १८ : बंडल ४३ : दोहाऊमर सोढा रो, 
(१) विविध गीत संग्रह, 
५ : पुस्तकांक १३: विविध गति संग्रह (भमंर वंत्तीसी ) 
ग्रे. २१५ : दूसरी कापी : जाति अन्वेपण, 
ग्रे. २१७ कापी नं. ८ एवं £ : जाति अन्वेषण, 
२२ : ऐतिहासिक नोट 
- पुस्तकांक २६ : गजेटियर रफ अलवर राज्य, 
» पुस्तकांक २६ : प्राचीन राजवंशों की कापियाँ चौधरी माधोगोपाल जी द्वारा, 
/ पुस्तकाँक ८रे : ऐतिहासिक नोट्स (मलय सिंह), 
» पुएततकांक ८८ : बडगूजरों का वंशजात तथा ऐतिहासिक नोट्स, 
 (स्तकांक ६६ : वंशावलियाँ (लिफाफे में), 
- पुस्तकांक १३४ : जयपुर राज्य की वंशावली ऐतिहासिक नोट्स, 
 पुस्तकांक १३४: वंश संग्र 
पुस्तकांक १४७ : कझ्वाहा क्षत्रियों की पुरानी राजघानी नरवर गढ़ का वृत्तान्त; 
/. पुस्तकांक २१५: जाति अन्वेषण, 
६. पुस्तकांक ६११/२११ : गेजेटियर रफ, अलवर । 
भारतीय विद्यामन्दिर शोध संस्थान : 
२२७ ३२ ४ जालोर के लेख आदि 
शर८, श्र. २७६ : कंवर वीरमदे पन्‍ना की वात । 
सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्सटीट्यूट : ह 
२२६. भट्टीवंश प्रशस्ति : पं. हरिदत्त गोविन्द व्यास ( टंकित प्रति) 


20 > ०० 0 ,0 0 छत वर्ष 
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वलल्‍लभ विद्यानगर 
२३०, राजस्थानी दोहा साहित्य : एक अध्ययन : डॉ. ओमानन्द रू, सारस्वत 
* (पी-एच. डी. का टंकित शोध प्रव॑ध), 

३१. राजस्थानी शब्द कोश : आचाये बदरी प्रसाद साकरिया । 


॥]॒ 


र्ऋ 


२ | शिलालेख 


१: सम्बत : । १०३४ श्री वज्जदाम मेहाराजाधिराज वइसाख बदि. 
पाचमि'"” (आ्रागे के अक्षर अवाच्य ) -। 


--सुहनी. (सध्य प्रदेश) का जैन संदिर। 


२: सं. १३५३ वर्ष वैसाख वद ५ सामी श्री सवरण गिरि भथाहूं महाराज कुक 
कु. श्री सामंत सिंह कल्याण विजयराजे तत्पाद पद्मोपजीव नचीगराज, 
श्री कान्हड देव ॥। । है 

--जञालोर, जिला जालोर (राजस्थात्त) । ... 

३: सबत १६५२ डास जहराम जी ढोले मारू £ सुत्रयादा मुसत बोहीथे . . 


“-रेणी, जिला अ्रलवर (राजस्थान) ।. 


(क) संस्कृत-प्राकृत-अपश्रश : 


१. अर्थ शास्त्र : कौठिल्य, 

२. अपभ्र श प्रकाश : देवेन्द्र कुमार, 

३. अपश्र श॒ व्याकरण : के, का. शास्त्री 

४. अभिनव प्राकृत व्याकरण : नेसी चन्द शास्त्री 

५. अभिज्ञान शाकुन्तलसं : कालिदास 

, ६. अमरकोश : अमरसिह, क | ' 
७. उक्तिरत्नाकर : साधु सुन्दरगरि ६ संपा. मुनि श्री जिन बिंजेये, 
८. कवि कण्ठाभरण : भोज 

€, कादम्बरी : बाणभट्ट : संपा. श्री रामचन्द्र मिश्र 
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. कामसूत्र : वात्स्यायन, 


क्राध्य प्रकाश : मम्मठ : व्या. : आचार्य विश्वेश्वर 
काव्य मीमांता : राजगेखर : अनु. पं. केद।र नाथ सारस्वत, 


, वगव्यादर्श : दण्डी 
. काव्यानुशासन : वाग्भट, 
'.. काव्यानुप्नासन : हेमचन्द्र : द्वितीयखंड (भूमिका) रसिखलाल पारीक, 


काव्यालंकार : भामह, 
काव्यालंकार सूत्र : रूद्गवट, 


. कमारपाल चरित : संपा.: है. बूच एवं ज. का पढेल, . 


कुमारपाल प्रतिवीध : सोम प्रभ सूरी 
कुमार संभव : कालिदास 
शखसूपकम्‌ : घनंजय : संपा. डॉ. भोलाशंकर व्यास 


देशी नाम माला : घनपाल, 
, देसी सह संगहों : प्रथम भाग : हेमचन्द : संपा. अध्यापक बेचरदास दोसी 


व्वन्यालोक : जानेंदवर्धन : संपा. जगन्नाथ पाठक, _ 

नाद्य' दर्पण : रामचन्द्र गुराचन्द्र, 0 

नाट्य शास्त्र : भरत : भाग १ : रघुवंश, 

प्रवन्ध चिन्तामरि : मेरुतु ग : संपा. मुनि श्री जिनविजय, 

प्रबन्ध चिन्तामणि : मेरुतु ग : संपा. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
पाइअलच्छी नाममाला : घनपाल : वी. बी. एण्ड महाशयाना मंडली, 
पाइश्र-सदूं-महण्णंओ : पं, हरयोविन्द त्रिकम:चन्द शेठ, 

प्राकृतपैंगलम्‌ : भाग १: संपो. डॉ. भोलाशंकर व्यास, 


 प्राकृतपंगलमु : भाग २.: संपा. डॉ. भोलाशंकर व्यास, 


प्राकृत शब्दानुशासनम्‌ : त्रिविक्रम : संपा, श्री परशुराम शर्मा, 
प्राकृतानंद : रघुनाथ कवि : संपा. सुनि श्री जिन विजय, 
मनुस्मृति : मनु : संपा. रावक्ृष्ण, , 

महाभारतः वेदव्यास : टी. रामतारायंण दत्त शास्त्रो, 


« रस गंगावर : पं. जगन्नाथ 


वृत्त जाति समुच्चय : विरहांक : संपा, एच, डी. वेलणाकर, 
वाग्भट्ञालंकार : वाग्भद्र, 
दाल्मीकीय रामायण : युद्धकाण्ड ; संपा. विश्ववन्धु शास्त्री 


- विक्रमोबंशीय : कालिदास : संपा. सी. आर. देवधर एवं एम. वी. पटवर्धन 


शुक्ननीति : शुक्राचार्य : संपा. पं, मिहिरचन्द्र, 


:« सरस्वती कंठाभरणा : भोज, 
- संदेश रासक : अब्दुरंहमान : संणा. डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी 


संस्कृत इगलिण डिक्शनरी : आप्टे 


४६. स्वयंभू छुन्द : स्वयंभू : संपा. एच. डी. वेलपकर, 7: ६: 
४७. साहित्य दर्पण : विश्ववाथ : श्री शालिग्राम शास्त्री, ा 
४८. सिद्धहेम : हेमचन्द्र : ज. का. पटेल एवं ह. बूच 
४६. हलायुघ कोष : हलायुध : संपा. जयशंकर जोशी 
५.०. हिन्दी दशरूपक : धनंजय : अनु: डॉ. गोविन्द त्रियुणायत्त 
१. हिन्दी ध्वन्यालोक : आनन्दवर्धव : आचार्य विश्वेश्वर 
प२, हिन्दी वक्रोक्तिजीवित : कुन्तक : आचार्य -विश्वेश्वर -: 
भ३, खशुगार प्रकाश : भोज 
प्र, अग्ति पुराण का काव्यशास्त्रीय अध्ययन : श्री : रामलाल वर्मा 
५५, अध्ययच और आस्वाद : श्री गुलावराय 
५६, अपश्रश साहित्य : डॉ. हरिवंश कोछड़ 
प्रू७, अभिनव प्राकृंत व्याकरण : डॉ. नेमीचन्द्र शास्त्री 
'प्रृंध, अमर वाणी ६ संता. श्री मानस हंस 
५६, अमृत की दूदें : संपा, श्री आनंद कुमार 
६०, अरस्तू के काव्य सिद्धांत :संपा: डॉ, नगेच्द्र « + ४ + #॑ई। 
६१६ अष्ट छाप काव्य का सांस्कृतिक मुल्याँकन : डॉ. मायारानी टंडन 


६२. आधुनिक हिन्दी कविता में प्रेम और सौन्दर्य : डॉ.रामेश्त्रर लाल-खश्डेलवाल 


६३. आधुनिक हिन्दी काव्य में छत्द योजना : डॉ. पुत्त लाल शुक्ल : 

६४, ओभमा निबंध संग्रह: भाग १,२,३,४ : श्री गौरीशंकर हीराचंद भोभा 
६५४. कला और संस्कृति : डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल 79% व 
६६. कविता में प्रकृति चित्रण : डॉ. रामेश्वर लाल खण्डेलंवाल /. ४ *६-' 
६७, कामायनी में काव्य, संस्कृति और दर्शन : डॉ. द्वारिका प्रसाद 
६८. कालिदास का भारत : प्रथम खण्ड : डॉ. भगवत शरण उपाध्याय. * «५ 
६६. काव्य और कला तथा अन्य निवन्ध £ जयशंकर प्रसाद 23० » 
७०. काव्य के रूप : श्री गुलाबराय / ४: ' 

७१. काव्य दरपंण : श्री रामदहिन मिश्र 

७२. काव्य निर्णय : भिखारी दास : (भूमिका) डॉ. सत्येन्द्र 

७३. काव्य रूंपों के मूल स्त्रोत और उनका विकास : डॉ. शकुन्तला दुवे 

७४, काव्य शास्त्र ; डॉ, भागीरथ मिश्र है हम 

७४५. काव्य. श्ली (रस) : डॉ. सुधीन्द्र ०5 

७६. काव्यालोक : द्वितीय उद्योत : श्री रामदहिन मिश्र 

७७. काव्यांग कौमुदी : तृतीय कला : पं. विश्वनाथ प्रेसाद मिश्र 

७८. कोशोत्सव स्मारक संग्रह : संपा. पं. गौरीशंकरं हीराचंद ओमका . 
७६. ग्वालियर राज्य के अभिलेख : श्री हरिंहर निवास हिवेदी ४. 


८०. छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का परिचय : श्री श्यामांचरंण-दुवे 
८१. छन्द.; प्रभाकर : श्री जगन्नाथ प्रसाद 'भाचु | 


् लत + 5 अजल अनन्‍न्‍>०++& ++- 4-० >> ०-०. >>. 5 


न 
रेड 


डी 
९१ 


है) | 


हा 


न 
न्च्ले नव ०७ ९ 
के 


से 


>्छ 9. /77 
के + हे 


कोटि # 


न्श्छ 
+ 


लत हरि 
नि 3 
पे 


/ 35 

मत 
रपये 
+ 


, छन्द शिक्षा : श्री परमेश्वरानन्द 


जायसी के पारवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य : डा. सरला शुक्ल 


४, जायसी ग्रथावली : श्री शामचद्र शुक्ल 


डिगल कोश: संपा. डॉ. नारायण सिंह भाटी 

डिंगल साहित्य : डॉ. गोवद्ध न शर्मा 

डिगल साहित्य (पद्म) : डॉ. जगदीश असाद श्रीवास्तव 
ढोल सुलतानी : श्री कालूराम उस्ताद 

दोला : श्री नवल सिंह 

होला मरवण का व्याल : श्री तानू लाल राणा 
ढोला मरबण का ख्याल : श्री लछी राम 


. ढोला मारवण : श्री भरत व्यास 
:, ढोला मारवण की कथा और उसके आधार पर बने चित्रों का खुलासा : 


पं, विश्वेश्वरनाथ रेऊ 


. ढोला मारूणी : श्री वाल मुकुन्द 


ढोला भारू रा दृहा : सर्व श्री रामसिह, सूर्यकरण पारीक तथा नरोत्तम 
दास स्वामी 
ढोना मारू रा दृह्य : एक विवेचन : श्री कृष्णा बिहारी सहल 
ढोला मार रा दूृहा : विवेचन और व्याख्या : श्री शम्भु्सिह मनोहर 
ढोला राह चिकाड़े में : श्री गजाब र सिंह भूदेव 
दोहा कोश : राहुल सांकृत्यायन | 
नल चरित्र ढोला : श्री छेदीलाल करकोली 
मलच रित्रामृत अर्थात्‌ ढोला मारू : श्री टोडरमल 
नालन्दा विशाल शब्द सागर : श्री नवल जी 
निमाड़ी लोकगीत : श्री रामनारायण उपाध्याय 
निद्दालदे सुलतान : भाय १,२,३ संपा, $ डॉ. कन्हैयालाल सहल 
पद्मावत में लोकतत्व : डॉ. रवीद्ध भ्रमर 
प्रकृति और काव्य (हिन्दी मब्य युग) : डॉ. रघुवंश 
पृथ्वीराज रासो में कथानक रूढियाँ : श्री श्रजविलास श्रीवास्तव 
प्राचीन काव्यों की रूपं-परम्परा : श्री अगरचन्द नाहटा 
प्राचीन राजस्थानी गीत : भाग ६ : संपा. श्री गोवद्ध न शर्मा 
प्राचीन हस्तलिखित पोधियों का विवरण : पहला खण्ड : डॉ. धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी 
प्रामाणिक हिन्दी कोश : रामचन्द्र वर्मा 
ब्रज की लोक कहानियाँ : डॉ० सत्येन्द्र 
ब्रज लोझ साहित्य का अध्ययन : डॉ० सत्येन्द्र 
विहारी की वांग्विभूति : श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
बीसलदेवरास : संपां. डॉ. माताप्रसाद गुप्त और श्री अगर चन्द नाहटा 


११६. 
११७ 
११८. 
११६. 
१२० 
१२१. 
श्२र 
१२३. 
१२४. 
१२५. 
१२६, 
१२७, 
श्र८ 
१२६ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
श्रे४ 
श्३श 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१२६ 
५१५४०. 


१४१. 
« मालवी लोकगीत : डॉ. श्याम परमार 
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बीलसदेव रासो : डॉ. तारकनाथ अग्रवाल 

वीसलदेव रासो : श्री सत्यजीवन वर्मा 

भारत का साँस्क्ृतिक इतिहास : श्री हरिदतल चेदालंकार 

भारत अ्रमण : खण्ड १,२,५ : साधु चरण प्रसाद 

भारतीय प्रेमार्यातन काव्य : डॉ. हरिकासन्त श्रीवास्तव 

भारतोय प्रेमाख्यान की परंपरा : श्री परशुराम चतुर्वेदी 

भारतीय लोक साहित्य : श्री श्याम परमार 

भारतीय संस्क्ृति का विकास (वैदिक धारा) : डॉ. मंगलदेव शास्त्री, 
भारतीय साहित्य शास्त्र : डॉ. बल्देव उपाध्याय, 
भाषा-शव्द-कोश : श्री रामशंकर शुवल “'रसाल', 
भोजपुरी लोक गाथा : डॉ. सत्यन्नत सिन्हा, 
भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन ६ डॉ. कृष्णदेव उपाध्याय, 

मदनकोष : मदनलाल तिवाड़ी ॥ 

सदुम कुमारी रिपोर्ट राज मारवाड़ सतु १६१५ : राज मारवाड की ओर से 
सध्यकालीन प्रेम साधना : श्री परशुराम चतुवंदी 

मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था : श्रो अल्लामा अ, युसुफअली 
मध्यकालीन खा गारिक प्रवृत्तियाँ : श्री परशुराम चतुर्वेदी 

मध्य युगीन॑ प्रेमार्यानं : डॉ. श्याम मनोहर पाण्डेय 

मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन : डॉ. सत्येन्द्र 

मध्ययुगीन हिच्दी साहित्य में नारी भावना : डॉ. उपा पांडेय 

मरवरण : डॉ. मनोहर शर्मा 

मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य : डॉ. शिव सहाय पाठक 
पाधवानल कामकन्दला प्रवन्ध : वाल्युम । : संपा श्री म. र. मजूसदार 
मानक हिन्दी कोष : खण्ड १,२,३ : संपा. रामचन्द्र वर्सस.. 
मालवा की लोक कथाएँ : डॉ. श्याम परमार 

मालवी और उसका साहित्य : डॉ. श्यास परमार 


ब्र 


मालवी लोकगीत : एक विवेचनात्मक अध्ययन : डॉ. चिन्तामणि उपाध्याय 
मात्रिक छुन्दों का विकास: डॉ. शिवनन्दन प्रसाद 

मिश्र उन्धु विनोद : भाग १: श्री मिश्र बच्चु-नचय 

रघुनाथ रुपक गीताँ रो : मंछ : संपा. श्री महताव चन्द्र खारैड 

रबुवर जस प्रकास : किसना जी आढ़ा : संपा, श्री सीताराम लालस 

रस मीमांसा : रामचन्द्र शुल्क 

रस रत्नाकर : भानु 

रस सिद्धांत : डॉ. नगेन्द्र 

रस सिद्धांत : स्वरूप विश्लेषण : डॉ. आनंद प्रकाश-दीक्षित 
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, राजस्थान का लोक संगीत : श्री देवीलाल सामर 


शरस्थान की जातियाँ : श्री बजरंग लाल लोहिया 
राजस्वान के ऐतिहासिक प्रवाद : डॉ. कन्हैयालाल सहल 


, राजस्थान के सांस्कृतिक प्रवाद : डॉ. कन्हैयालाल सहल 
, राजस्थान पुरातत्वान्वेषण मंदिर के हस्तलिखित गंथों की सूची : भाग १: प्र 


से. मुनि श्री जिन विजय 


राजस्थान पुरातत्वान्वेपषण मंदिर के हम्तलिखित ग्रंथों कीसूची : भाग २ : प्र. 
सं. मुनि श्री जिन विजय 


, राजस्थान में जैन शास्त्र भेडारों की ग्रंथ सूची--भाग १६ संपा. डॉ. कस्तूर 


कासली वाल 


, राजस्थान में जैन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची--भाग २३४ संपा : डॉ. कस्तूर 


चन्द कासलीवाल 
राजस्थान में जैन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची--भाग ३ : संता: श्री अनूप- 
चंद न्यायती र्थ 


६१. राजस्थान में जन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची--भाग ४ : संपा. डॉ. कस्तूर 


चन्द कासलीवाल 


- राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज : भाग १ : डॉ. मोतीलाल 


मेनारिया 
राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज : भाग २: श्री अगर चन्द 
नाहदा 


६४, राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित' ग्रंथों की खोज : भाग ३ : श्री उद्ययर्तिह 


भटनागर 


६५, राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज : भाग ४ : श्री अगर चन्द 


नाहुदा 


- राजस्थान रा दृहा : संपा. श्री नरोत्तमदास स्वामी 


जस्थाती कहावतें : एक अध्ययन : डॉ कन्हैयालाल सहल 


 शजस्थानी वाताँ : १ श्री नरोत्तम दास स्वामी 

« राजस्थानी वाता : २ श्री भवानी शंकर उपाध्याय 

. राजस्थानी वाताँ : ३ थ्री सौभाग्यसिह शेखावत्त 

- राजस्थानी वाताँ : ४ श्री सोंभास्य सिंह शेखावत 

- राजस्थानी वाताँ : ५ श्री सौभाग्य सिंह शेखावत एवं मोहन लाल व्यास 


जस्वानी भाषा और साहित्य : संपा. श्री मनोहर प्रभाकर 


: ४, राजस्थान भाषा और साहित्य : डॉ. मोतीलाल भेनारिया 


पु मापा और साहित्य (वि. सं. १५००--१६५०) : डॉ. हीरालाल 
माहेश्वरी 


द्ए 


१७६, राजस्थानी व्याकरण : श्री सीताराम लालूस 

१७७, राजस्थानी सबद कोस़ : खण्ड १,२-: संपा: श्री सीताराम लालूस 

१७८. राजस्थानी साहित्य का इतिहास : डॉ. पुरुषोत्तम लाल मेनारिया 

१७६. राजस्थानी साहित्य संग्रह : भाग १: श्री नरोत्तमदास स्वामी 

१८०. राजस्थानी साहित्य संग्रह : भाग २: डॉ. : पुरुषोत्तम लाल मेनारिया 

१८१. राजस्थानी हस्तलिखित ग्रंथ सूची : भागः १: प्र. संपा. : सुनि श्री जिन विजय 

१८२. राजस्थानी हस्तलिखित भ्रंथ सूची : भाग' २ : प्र. संपा. मुनि श्रौ जिन विजय 

१८३. राजा ढोलन का गीत : श्री महादेव प्रसाद सिंह | 

१८४. रामायण कालीन समाज : डॉ. शांति कुमार नामूराम व्यास 

१८५. रामायण कालीन संस्कृति : डॉ. शांति कुमार नानूराम व्यास 

१०६. राष्ट्रभापा हिन्दी मराठी कोप : कृष्णलाल वर्मा 

१८७. रिपोर्ट मद मशुमारी राज मारवाड़ बावत सच १०६१ ई : पहला विंभोग :-राज 
' मारवाड़ 

१८८. रिपोर्ट मदुँमशुसारी राज मारवाड़ बावत सच्‌ १८६१ ई तीसरा हिस्सा : 

राज मारवाड़ 


१८६. लोक गाथा परिचय : आओ. नलिन विलोचन शर्मा 
8६०, लोक साहित्य : श्री नलिन विलोचन शर्मा 
१६१. लोक साहित्य की-भूमिका : डॉ. कृष्ण देव उपाध्याय -. और की 
१९२. लोक-साहित्य-विज्ञान : डॉ. सत्येन्द्र यु हम 
१६३. वृहत्‌ हिन्दी कोशः ज्ञाव मण्डल, काशी ह ३ 
१६४, वाडः मय-विमशे : श्री.विश्वताथ प्रसाद सिश्र 5 0 
१९५. विदेशों के महाकाव्य (दी बुक ऑफ एपिके का अनुवाद) : अनु. श्री गोपीहष्ण 
गोपेश आर 
१६६. विद्या भूंषण अंथ संग्रह सूची : श्री गोपाल नारायण बहुरा '- 
१६७. विश्व इतिहास कोष : तृतीय खंड : चन्द्रराज भंडारी 
१६८. वीर संतसई : संपा. सर्व श्री कन्हैयालाल सहल, पतराम गौड़ तथा शिया 
१६९, वेलि क्रिसन रुकमणी री राठौड़ प्रिथीरांज री -कही : संपा. डॉ० आ.. प्र, 
दीक्षित ५ 2, 
२००. वेलि, क्रिसन. रूकमरिण री : संपा. श्री नरोत्तमदास स्वामी 
२०१. शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धान्त : भाग १, २: डॉ० गोविन्द -त्रियुणायत्त २०२ 
२०२. समालोचनां-शास्त्र : रधुनाथ प्रसाद साधक .... ः ३०१ 5३ 
२०३. समीक्षा के मान और हिन्दी-समीक्षा.की विशिष्ट प्रवत्तिया:खण्ड १ 
डॉ. प्रताप तारायण टंडन ॥ 
२०४. संगीत राग कह्पद्र म : कृष्णानंद राग सागर: संपा. श्री नगेद्धनाथ वसु 
०५. संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड हिन्दी साहित्य परिचाय्क : डॉ. गंगारास गर्म 


।. 


२०६. संस्कृत आलोचना : दितीय खंड : श्री वल्देव उपाध्याय 

२०७. संस्कृत साहित्य का इतिहास : श्री वल्देव उपाध्याय 

२०६८. साहित्य का इतिहास दर्शन : श्री नलिन विलोचन शर्मा 

२०६, सांगीत दोता मारू का पूरा वातसवीर : श्री मीर दाद चौधरी 
२१० सिद्धान्त भौर अव्ययन : श्री गुलावराय 


0 

१ 
२११. हरियाना प्रदेश का लोक साहित्य : डॉ. शंक्रलाल यादव 
२१२. हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण : खंड १,२ : संपा. श्री कृष्ण 

प्रसाद गौड़ 

२१३. हर्प चरित-एक सांस्कृतिक अध्ययन : डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल 
१४, हिंदी कथा कोप ; भोलानाथ तिवारी 
.. हिंदी कविता में श्यगार रस का विवेचन : डॉ. राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी 
, हिंदी काव्य-घारा में प्रेम प्रवाह : श्री परशुराम चतुर्वेदी 
. हिंदी काव्य में प्रकृति : श्री रामचंद्र श्रीवास्तव 
हिंदी काव्य में प्रकृति चित्रण : डॉ. किरण कुमारी गुप्ता 
, हिंद्दी काव्य में सौष्दर्य भावना : श्री शकुन्तला शर्मा 
. हिंदी काव्य में श्वगार परंपरा और महाकवि विहारी : डॉ. गणपति चंद्र गुप्त 
. हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास : डॉ. भगीरथ मिश्र _ 
. हिंदी काव्य शैलियों का विकास : डॉ. हरदेव वाहरी 
. हिंदी के मध्यकालीन खण्ड काव्य : डॉ. सियाराम तिवारी 

हिंदी के मुसलमान कवियों का प्रेम काव्य : श्री गुरुदेव प्रसाद वर्मा 
हिंदी के विकास में अपभ्र श का योग : डॉ. नामवर सिंह 
:. हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची : संपा. दीनानाथ खतन्री 
हिंदी छत्द प्रकाश : श्री रघुनन्दन शास्त्री 
श८, हिंदी जैन भक्ति काम्य और कवि : डॉ. प्रेमसागर जैन 
२६. हिंदी नीति काव्य : डॉ. भोलानाथ तिवारी 
२३०. हिंदी प्रेमास्यानक कांव्य (१५००-१७०० ई) : डॉ, कमल कुलश्रेष्ठ 
२३१. दिदी महाकाव्य का स्वरूप विकास : डॉ. शम्भुनाथ सिंह 
हिंदी महाकाव्यों में नारी चित्रण : डॉ. श्याम सुन्दर व्यास _ 
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(ज) इतिहास : 


२४५८. 
३५९. 
३६०. 
३६१. 
३२६२. 
३६३. 
३६४. 
३६५. 
३६६. 
३६७. 
३६८. 
३६६९. 
३७०. 
३७२१. 
३७२. 
३७३. 
३७४, 
३७५. 
३७६. 


अलवर राज्य का इतिहास : श्री पिनाकी लाल जोशी, 

इतिहास राजस्थान : चारण रामनाथ रत्तू , 

कछवाहों का संक्षिप्त इतिहास : ठाकुर वीरसिह तंवर, 

ग्वालियर का इतिहास: ठाकुर सूर्य कुमार वर्मा, 

जयपुर का इतिहास : पहला भाग : पं. ह॒नूमान शर्मा, 

टॉड राजस्थान : श्री मौरीशकर हीराचन्द ओमा, 

परिहार वंश प्रकाश : मु शी देवी प्रसाद, 

परिहारों का इतिहास. : मु शी देवी प्रसाद, | 
पंवार वंश दर्पण : सिढायच दयालदास : संपा. डॉ. दशरथ शर्मा 
प्राचीन भारत : डॉ. राधाकुमुद मुकर्जी 3 

पूर्व आधुनिक राजस्थान : डॉ. रघुवीर सिंह, 

वाँकीदास री ख्यात : संपा. श्री नरोत्तमदास स्वामी, पा 
वीकानेर राज्य का इतिहास : खण्ड १, २ :.डॉ. गौरीशंकर हीराचन्द ओका, . 
भारत के प्राचीन राजवंश ; १, २, ३ : श्री विज्वेश्वर नाथ रेऊ, 
भारतीय इतिहास की रूपरेखा : भाग १, २: श्री जबचन्द्र विद्यालंक्रार 
सारवाड का इतिहास : भाग १, २ : श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ,. . 
मारबाड़ का मुल इतिट्ठास : श्री रामकर्ण आसोपा - 
मारवाड़ के आचोन शिलालेखों का संग्रह : मुंशी देवी प्रसाद 2 
मु हसोत नैणसी की ख्यात : भाग १, २ संपा. श्री दूंगड़ एवं श्री औका 
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मु हता नेरासी री स्यात : भाग १, १, ३, ४ : संपा. श्री बदरीं प्रसाद साकरिया, 
राजपूताने का इतिहास : खण्ड १, २, ३८ पं गौरीशंकर हीराचत्द भोभा, 


, राजपताने का इतिहास : भाग १, २, ३ : श्री जगदीशर्सहं गहलोत, 


राजरसनामृत : मु शी देवी प्रसाद, 


. राष्ट्रकूटों का इतिहास : श्री विश्वेश्वर नाथ रेऊ 

, वीर ब्रिनीद : भाग १ : श्री श्यामलदास, 

, बीर बिनोद : भाग २ : खंड १-३ : श्री श्यायल दास, 

- सीकर का इतिहास : पं. कावरमल शर्मा, 

, हमारा राजस्थान : श्री प्रथ्वीसिह मेहता विद्यालंकार, 

, हिन्दू भारत का उत्कर्प : भाग १, २, ३ : श्री सी. वी. वैद्य । 
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- अगली कविता (वल्लभ विद्यानगर), 
, अध्ययन और अन्‍्वेपण (उदयपुर ), 


उत्तर भारती (आगरा), 


. ऋल्याण (गोरखपुर), 
- गवेपणा (आगरा), 


चारण (आगरा), 
चांद (इलाहाबाद), 


- पश दणशन (इलाहाबाद), 
« नोगरी प्रख्ारिणी पत्रिका (वाराणसी) 
- परम्परा (चीपासनी, जोधपुर), 


रियद पत्रिका (पटना), 
रखा (जोवपुर 


१३. भारतीय विद्या (वंम्बई), 
१४. भारतीय साहिंत्य (आगरा), 
१५. मधुमती (उदयपुर), 

१६. मरू भारती (पिलानी), 

१७, मरूवाणी (जयपुर), 

१८. मुक्ता (दिल्ली), 

१६. राजस्थान (कलकत्ता), 

२०. राजस्थान भारती (बीकानेर), 
२१. राजस्थानी (कलकत्ता), 

२२. राजस्थानी वीर (पूना), 

२३. राष्ट्र दूत (जयपुर), 

२४. लोक कला (उदयपुर), 

२५. वरदा (बिसाउ), 

२६. विशाल भारत (कलकत्ता), 

, २७, विशाल राजस्थान (कलकत्ता), 
२८. सप्तसिन्धु (चंडीगढ़), 

२६. सम्मेलन पत्रिका (इलाहाबाद), 
३०, शोध पत्रिका (उदयपुर ), 

३१. हंस (इलाहाबाद), 

३२. हितेषी (जयपुर), 

३३, हिंदी अनुशीलन (प्रयाग), 
बेड. हिन्दुस्तानी (प्रयाग), 

३५. क्षत्रिय गौरव (जयपुर), 

३६, क्षात्र धर्म (जयपुर), / 

३७, क्षात्र धर्म सन्देश (जयपुर), 
३८. जिपथमा (लखनऊ) । 


जता 


(ख) गुजराती : 


३६. बुद्धि प्रकाश, 
४०. वाक्‌ सौन्दये, . 
४१. स्वाध्याय, 
४२. साहित्य । 
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श्री डा. भगवतीलाल 
शर्मा के इस शोघध-प्रबंच . 
में राजस्थान के अतिशय 
सरस, लोक - प्रिय एवं 
प्रतिनिधि प्रेम-क्राव्य-- 
“होला-मार की ऐतिहा- 
सिक, सांस्कृतिक एवं 
काव्यगंत विशिष्टताओं 
के संदर्भ में एक व्यापक 
एवं सर्वाद्धीरा अध्ययन 
प्रस्तुत किया गया है । 

होला-मारू पर 
नागरी-प्रचारिशी-सभा से 
प्रकाशित संस्करण के 
अनन्तर इधर कुछ वर्षो 
में, देश-विदेश में काफी " 
लिखा जा चुका है-- डॉ० भगवतीलाल शर्मा 
स्वतंत्र कृतियों तथा स्फुद लेखों--दोनों ही रूपों में । <«- 

श्री डा, भगवतीलाल जी ने अपने इस शोध-ग्र॑थ में 'ढोला-मारू! 
से संवद्ध इस सारी प्रकाशित सामग्री का -अध्ययन-विश्लेषण करने 
के साथ-साथ, अद्यावधि अज्ञात एवं अप्रकाशित अनेक हस्तलिखित प्रतियों 
का भी भरपूर उपयोग किया है, जिससे इस ग्रथ की शोधगत महत्ता 
व उपादेयता कहीं अधिक बढ़ गई हुँ । लेखक ने अत्यंत मनोयोग एवं 
अध्यवसायपुर्वक ग्रंथ की आधारभूत सामग्री की छाव्बीन तथा मंथन- 
परीक्षण कर अपने निष्कर्ष निकाले हैं। यों, आनुषंगिक रूप से इसमें 
लेखक ने 'ढोला-मारू काव्य के मूल्याँकन में सहायक प्रायः सभी पक्षों . 
का सार-गरसित विवेचन किया है, तथापि उसकी शोध के मुख्य 
विषय--काव्य-सौष्ठव, संस्कृति एवं इतिहास हैं, जिन पर लेखक ने 
यत्र-तत्र नवीन प्रकाश डालते हुए अपनी कुछ नूतन स्थापनायें की 
है । लेखक की इन स्थापनाओं में कहीं-कहीं अंतविरोध या स्वतोव्याघात 
का आभास पाते हुए भी (जो मेरा हृष्टि-दोष भी हो सकता है) 
तथा कहीं-कहीं उसके निष्कर्षों से असहमत होने पर भी हम उसकी 
विवेचन - प्रक्रिया के मूल में अंतर्नतिहित सारस्वत - भावना तथा 
सत्यान्वेषण-तृत्ति की सराहवा किए बिना नहीं रह सकते । ४ 

राजस्थानी प्रेमाल्यानों की मणि-माला के अनमोल सुमेरु--- 
'डोला-माक पर श्री डा. शर्मा का यह अभिनव शोघध-प्रबंध निश्चय 
ही अभिनंद्य हैं । --प्रो० शंभुसिह मनोहर 
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